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बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 


पटना 


प्रकाशक 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलनभवन, पटना -३ 


प्रथम संस्करण, विक्रम संवत्‌ २०१२, सन १६५५ ६० 
सवाधिकार सुरक्षित 
मूल्य १२) : सजिल्‍द १३॥) 


मुद्रक 
... झअयोध्याप्रसाद मा 
हिन्दुस्तानी प्र सं, पटना-४ 


वक्तव्य 


कान्तोउसि नित्यम॒थुरोडसि रसक्लो5सि 
कि चासि पत्नशरकामु कर्मद्ठितीयम । 
इैच्ची तवास्ति सकल परमेकमून 
यत्सेबितोीं भजसि नीरसतां ऋमेण ॥ 


हमारे जीवन का पोषण करनेवाले भोज्य पदार्थों में ओर जीवन को आनन्द देनेवाले 
उत्सवों में तथा सामाजिक जीवन के बहुतेरे प्रसंगों में गुड़ और चीनो का उपयोग अनिवाय 
रूप से होता है । मधुर रस के परिपाक के लिए दोनों ही अत्यन्त आवश्यक पदाथ हैं । 
दोनों चोज प्रायः इश्ष से पंदा होती हैं । मानव-समाज के अधिकांश लछौकिक व्यवहारों में 
इस से उत्पन्न शकर का ही विशेष प्रयोजन देखने में आता है । 


अतः ईंख की खेती हमारे किसानों का एक सहायक धन्धा हे--लाभप्रद कृषित्यव- 
साय है | मले किसानों के लिए इस को खेती आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, बसे ही घनी 
व्यापारियों के किए चीनी का व्यवसाय भी विशेष अथंलाभ का साधन है। हमारे किसान 
अपने खाने के लिए तो नाना प्रकार के अज्न उपजाते हें, पर अपनी अन्य आवश्यकताशों की 
पूत्ति के लिए इेख की खेती करते हैं । जट, कपास श्रादि की तरह ईंख भी किसानों के लिए 
अतिरिक्त आय का स्रोत है । 

इस प्रकार हमारे कृषिप्रधान देश की पदावारों तथा उसके कृपिसम्बन्धी उद्योग-चन्धों 
में इंस ओर चीनी का बढ़ा महत्त्वपर्ण स्थान है । इंख़् की खेती ओर चीनी के कारखानों से 
लाखों किसान, खेतिहर मजदूर ओर मिज्ञ-मजदूर जीविक्रोप/जन तथा अनेक प्‌'जीपति 
प्रचुर अर्थोपाजन करते हैं । किन्तु जिस वस्तु या चन्धे से देश के हजारों गरोबन्झमोर लोगों 
के जीवन का सम्बन्ध है, उसपर हिन्दी में अ्रतब्रवक कोई ऐसी प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी, जो 
तत्सम्बन्धी आवश्यक जिज्ञासाओों का समाधान कर सके । आशा है कि यह पुस्तक उस 
अभाव की पत्ति में सहायक होगी। 


इस््र पुस्तक के विद्वान लेखक प्रोफेसर फूज्देव सहाय वर्मा ने इेख ओर चीनी के 
सम्बन्ध की सभी जानने योग्य बातों का उल्लेख इसमें विस्तार से किया है। उन्होंने बढ़ी 
स्पष्टता ओर सरलता से, विश्वसनीय प्रमार्णों के साथ, वर्णित विषय को समझाया है। वे 
हिन्दीसंसार के चिरपरिचित यशस्वी रसायनशास्त्री हैं। आवश्यक आंकड़ों ओर चित्रों के 
सम्रह में उन्होंने काफो परिश्रम किया है, जिससे पाठकों की जानकारी तो बढ़ेगी ही, श्रन जाने- 
अनदेखे विषयों का सम्यक्‌ बोध एवं स्पष्टीकरण भी हो जायगा । पुस्तक के अन्त में उन्होंने 
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पारिद्राषिक शब्दों की दोहरी सूची भी दे दी है, जो पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाने के ल्विपु 
पयांप्त है । 

लेखक महोदय बिहार-राज्य के साहन-जिल्े के निवापी हैं। हिन्दू-विश्वविधालय 
( काशी ) के विज्ञान-विभाग से झत्रकाश-प्रहण कर अ्रव वे बिहार-विश्वविद्यालय में काल्ेजों 
के निरीकक हैं । उनकी लिखी एक दजन वेज्ञानिक पुस्तकें हिन्दी में निकल चुडी हैं। परिषद्‌ 
से भी उनकी रिवर! नामक सचिप्र पुस्तक प्रकाशित हो चुड्ी है । भारत-सरकार ने विज्ञान- 
शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावत्ली तयार करने के लिए जो विहृत्समिति बनाई है, उसके भी 
वे संयोजक-सदस्य हैं | हिन्दी के विशञान-साहिस्य की श्रीवृद्धि में वे सतत संलग्न हैं। आशा 
है कि उनकी यह पुस्तक हिन्दी-पाठकों के लिए बहुत शानवद्धक श्रोर मनोर॑जक 
सिद्ठु होगी । 


शिवपृजन सहाय 


विजयादशमी, संवत्‌ २०१२ वि० आर 
( परिषद्‌-मंत्री ) 


भूमिका 


बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने हिन्दी में कोई 
वेज्ञानिक पुस्तक, जो स्कूल ओर कॉलेजों की पावठ्य-पुस्तक-जसी न हो, लिखने के लिए 
मुझसे कहा । उस समय मेरा ध्यान उस उद्योग-घन्धे की ओर गया था जिसका भारत के 
उद्योग-धन्धों में तोसरा स्थान हे । प्‌जो को लागत, श्रमिकों की संख्या, विस्तार ओर 
उत्पादन की दृष्टि से भारत के उद्योग-घन्बों में वस्त्र-व्ययसाय का स्थान पहला, जट-व्यवसाय 
का वूसरा ओर चोनी-व्यवसाय का तीसरा है । 

भारत कृषि-प्रधान देश है। वे ही उद्योग-घन्धे यहां पनप सकते हैं और संसार के 
अन्‍य देशों के डद्योग-बन्धों की प्रतिट्वन्द्रिता में टिक सकते हैं, जो कृषि-उत्पादन पर 
निर्भर करते हैं। भारत की प्रायः चार करोड़ एकड़ भूमि सें श्राज ईख की खेतो होती है । 
प्रायः दो करोड़ किसान इसकी खेती में लगे हुए हैं । इेख की जाति के उन्नत करने श्रोर 
उसका उत्पादन बढ़ाने को दृष्टि से झ्राज अनेक अनुसंवानशालाए' भारत के विभिन्‍न प्रदेशों 
में खुली हुईं हैं । कोयम्बटोर ( मद्रास ) की अनुसन्धानशाला उनमें सर्वश्र|्ठ है ओर वहाँ 
बड़ो उच्चक्रोटि के अनुसन्धान हुए श्र हो रहे हैं । 

बिहार के 'पृप्ता' नामक स्थान में भी इंख की एक ऐसी श्रनुसन्धानशाला है, जहाँ 
महस्व के काम हो रहे हैं । इन खोजों के फलस्वरूप आज हम उत्कृष्ट कोटि की इंखें पंदा 
कर सके हैं, जो विदेशों में भी आज उपज्ाई जाती हैं । ऐसी इखें जल्दी पक जातीं, इनमे 
चीनी की मात्रा अधिक होती ओर इनमें रोगों के ग्राक्रमण के रोकने की शक्ति भी भ्रवल 
होती है। किस मिट्टी में केसी खाद देनो चाहिए कि इख की पदावार बढ़े, इसका भी ज्ञान 
हमें बहुत-कुछ हो गया है। पर इन नई खोजों को किसानों तक पहूँचाने में हम अभी 
समर्थ नहीं हुए हैं श्रीर न इसके लिए राज्य की ओर से विशेष प्रयत्न ही हुए हैं ; क्योंकि 
ये खोजें अंगरेजी में ही प्रकाशित होती हैं, इस कारण किसानों तक पहुँच नहीं पाती । 

भारत के किसान बड़े गरोब होते हैं । खेती में अधिक प्‌जी लगाने में वे असमर्थ 
होते हैं । सामूहिक खेती के लाभ की ओर उनका ध्यान अभी दिलाया नहीं गया है 
यद्यपि सामूहिक खेती के लाभ की चर्चा ग्राज सामय्रिक पत्रों में चल्ल रही हे। मेरे विचार 
में पंदावार की वृद्धि के लिए सामूहिक खेतो के लाभों को किसानों को बतलाना बहुत 
झावश्यक है। सामूहिक खेती के लिए सहकारी संस्थाशञ्रों के द्वारा विशेष प्रबन्ध श्रोर 
प्रयत्न होना चाहिए । जबतक राज्य की ओर से इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं होगा 
तबतक पदावार की वृद्धि में विशेष सफलता की झाशा नहीं की जा सकती | श्राज् प्रति 
एकड़ भूसि की--हैख की -पंदावार में भारत का स्थान बहुत नीचा है। 

चीनी के कारखानों में प्रायः तीस हजार व्यक्ति लगे हुए हैं श्रोर पंताल्लीस करोड़ की 
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पजी लगी है। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों में पंचानबे प्रतिशत ऐसे हैं जो 
अंगरेजी नहीं जानते | ऐसे लोगों के लिए हिन्दी में हंख श्रौर चीनी पर एक भी पुस्तक 
देखने को मुझे नहीं मिली । 

इस कमी की पत्ति की दृच्छा से ही मैंने इस पुस्तक के लिखने का निश्चय किया | 

में स्वयं कृषि-शास्त्री नहों हूँ | पर बाग-बगीचों में मेरी दिलचस्पी बराबर रही है । 
अपने हाथों मिद्दो को कोड़-खनकर उसमें कुछ उपजाना सदा मेरा प्रिय काम रहा है। 
एक समय था जब नियमित रूप से कृषि-विज्ञान के अध्ययन करने की मेरी प्रबल इच्छा 
थी; पर परिस्थितियों के श्रनुकूल न होने के कारण में ऐसा न कर सका । 

झ्रोद्योगिक रसायन का अभ्रध्यापक होने के कारण छात्रों के साथ-साथ पचासों चीनी 
के कारखानों का निकट से अवलोकन करने का हमें श्रवटसर मिला है। चीनी के रसायन 
झौर विश्लेषण का तो में कुछ जानकार भी हूँ । अ्रतः इन विषयों के जितने ग्रन्थ ओर 
पत्र-पश्निकाए' प्राप्त हो सकी हैं, उनके विशेष अध्ययन का मेंने प्रयत्न किया है। कुछ छात्रों 
ने मेरे अधीन सीरे और छोए पर मोत्निक श्रन्वेषण भी किये हैं जिनका संज्षिप्त वर्णन 
मैंने इस पुस्तक में दे दिया है। इनमें एक छात्र का अन्वेषण विशप महत्त्व का है। इन्होंने 
सीठी पर बहुत विस्तार से अन्वपण किया है ओर सिद्ध किया है कि हसकी उपयोगिता 
उद्योग-घन्धों के लिए बहुत अ्रधिक है तथा श्रनेक उद्योग-घंधों में, विशेषतः उत्कृष्ट कोटि 
के “पल्प! तेयार करने में, इसका व्यवहार हो सकता है। इस पत्प से कागज, सुन्दर 
कृत्रिम रेशम, रियन! का सूत भी बनाकर उसकी परीक्षा को गई है और वह उत्कृष्ट कोटि 
का पाया गया है। सीठे से बने कागज पर कुछ दनिक पत्र भी इधर छुपे हैं । 

उपयुक्त कारणों से ईख आर चीनी पर पुस्तक लिखने का मैंने निश्वय किया 
झोर उसके फलस्वरूप यह पुस्तक पाठकों के सामने है। इस पुस्तक के लिखने में मुझे 
कहाँ तक सफलता मिली है, यह तो इस विपय के बिद्वान्‌ ही बता सकते हैं ; पर सुरूसे 
जो कुछ हो सका है, मैंने मरपर प्रयत्न किया हैं | पहले मुझे पता नहीं था कि इसके लिखने 
में कितना परिश्रम ओर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 

हिन्दी में आवश्यक वेज्ञानिक शब्दावली का श्रभाव तो सबसे बड़ी अड्वन थी; 
पर डेढ़्-दो वर्षों के सतत प्रयत्न से वह बहुत-कुछु दूर हो गई । रसायन-शब्दावल्ती का हिन्दी 
में अनुवाद करने को एक दक्ष-समिति भारत-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा नियुक्त है, 
जिसका संयोजक होने के कारण उक्त कठिनताओं और विध्न-व्राघाओं पर में कुछ सीमा तक 
विजय पाने में समर्थ हो सका हूँ । इस बोच वनारस-हिन्दू-युनिवर्सिटी से अवकाश-ग्रहण 
करने के कारण पर्याप्त समय मित्ना ओर अपेक्षाकृत जरूदी ही, प्रायः डेढ़ वर्षों में ही, यह 
पुस्तक तयार हो सकी। प्रन्यथा, यदि अ्रवकाश-ग्रहण नहीं करता तो इतनी जल्‍दी इस 
पुस्तक को तेयार करना संभव न होता । 

झंगरेजी में इस विपय की एक-से-एक अच्छी पुस्तक हैं | केवल चीनी के विश्क्षेषण 
की एक सुन्दर पुस्तक तेरह सो ए्प्ठों की है। चीनी के इतिहास की, दो भागों 
में, बढ़े झ्राकार की, पाँच सो पृष्ठों की एक पुस्तक है। इन अंग्रेजी पुस्तकों की कीमत 
अपेक्षाकृत बहुत अधेक है। उपयुक्त अगरेजी की, विश्लेषण की, केवल एक पुस्तक का 
मूल्य प्रायः छियासठ रुपया है | मूल्य अधिक होने से ये पुस्तक सवंसाधारण को-- 
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विशेषतः कारखानों में काम करनेवाले अ्रंगरेजी जाननेवालों को भी --सरलता से प्राप्य नहीं 
हैं। केवल हिन्दी जाननेवालों के लिए तो थे अ्रंगरेजी की पुस्तकें किसी काम की नहीं हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक इस विपय को प्रारस्मिक पुस्तक है। इसमें 'इख श्रोर चीनी'-सम्बन्धी 
विषयों ओर समस्याओं का दिग्दुर्शन-मात्र कराने की मैंने चेशएँ की हैं । :आशा है कि 
अन्य सुदत्त व्यक्ति इन विभिन्‍न विषयों पर अच्छी स्व॒तन्त्र पुस्तक लिखेंगे। ऐसे लेखकों 
के लिए मैंने कुछ सीमा तक केवल मागं-प्रदशंक का काम किया है। आशा करता हूँ कि 
वे शीघ्र ही हन विषयों पर सुन्दर पस्तक लिखकर हिन्दी-साहित्य की वृद्धि और उससे 
हिन्दी तथा देश को सेवा करंगे। इन विषयों पर भ्रन्य कोई दूसरी पस्तक लिखने की 
मेरी इच्छा नहीं हे । इन विपयों की वास्तव में यह मेरी पहली और श्रन्तिम पुस्तक है । 

मेंने इस पुस्तक के लिखने में निम्नलिखित पुस्तकों से स्वच्छुन्दतापवंक सहायता 
ली है | इनके लेखकों आर प्रकाशकों का में बहुत आभारी हूँ -- 

]१06) [726777-४प्ध37-०0876. 

06९] 0०९7--776 म]907ए ए 50५०, 

570०70७7', /४6306--(90 ७-४ ५५०7 9707००:. 

076 १0प॑ 26%97-शप्॒श०9) ०ाव (४७मांटव! 

/6॥908 ० 8प्रव्‌वाः 479]988 
5776 बाद [26ए१098--(27दव7॥0 (॥6एांशा ए 
()ए67/ [.7]६--6९०७॥०)०५ए (0 575०7 सि९८ी॥९०० ४०६७१ 


हिन्दी मासिक पत्रिका गगा ( सुलतानगज, भागलपुर ) का विज्ञानांक ( वि० 
स० १६६०-३१ ) | 


श्रन्त में, बिहार की राष्ट्रभापा-परिषद्‌ के प्रति मैं श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, 
जिसकी उदारता से में इस पुस्तक के तयार करने में समथ्र हो सका हैं। राष्ट्भाषा- 
परिषद्‌ ने इस पुस्तक के लिखने में मुझे बहुत उत्साहित किया है। मैं उसका विशेष 
रुप से आभारी हूँ । 


शक्ति-निवास 


बोरिंग रोड, पटना फलदेव सहाय वर्मा 
भाद्र-पूर्णिमा, सं० २०१२ वि० है 


प्रकरण 
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ईंख ओर 


पहला प्रकरण 


भारत में ईंख ओर चीनो 

ईख और ऊख या ऊँख संस्कृत के 'इक्तु! शब्द से निकले हैं। भारत का सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है जो ईसा के जन्म से कम-से-कम १००० से १२०० वर्ष पूव का रचा 
समभा जाता है। ऋग्वेद के छुन्द भाग में ईंख का कोई उर्ल्लेख नहीं मिलता । इसके मंत्र 
भाग में, जो ईसा के जन्म से कम-से-कम ८०० से १००० वर्ष पूवे का रचा समभा जाता है, 
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे ईख का आभास मिलता है; पर ईख का स्पष्ट उल्लेख इसमें भी नहीं 
मिलता | श्रथव॑वेद में, जो ऋग्वेद के बाद का रचा हुश्रा है, ईख का स्पष्ट वर्णन मिलता 
है| इसमें लिखा है--ईख मधु से पेदा हुई है। दूसरे स्थल पर एक युवक अपनी प्रेयसी 
से कहता है---''मेंने तुम्हें चारों ओर से ईख से घेर रखा है ताकि तुम घृणा का परित्याग 
करो, मुझसे प्रेम करो ओर मुझसे कभी अलग मत होओ ।”” 

गुड़ का सर्वप्रथम उल्लेख बोद्धग्रन्थ 'प्रतिमोक्ष! में मिलता है। यह अ्रन्थ स्वये 
बुद्धदेव के उपदेश के आधार पर रचा बताया जाता है। इसमें लिखा हे- ““जो भिक्तु 
नीरोग रहने पर घी, मक्खन, तेल, मधु, गुड़, मछली, मांत और दही का सेवन करेगा, 
वह दोष का भागी होगा ।? 

पतंजलि के महाभाष्य में, जो पाणिनी के व्याकरण पर लिखा गया है और जो 
ईसा के जन्म के प्राय: ४०० वर्ष पूवे का रचा बताया जाता है, दूध, और चीनी के खीर, 
जो के आटे और चीनी के खीर, चीनी और अदरख डाले हुए आसत्र पेयों का वणेन 
है। इसमें स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि ईसा के ४०० वर्ष पूर्व भारत में चीनी 
का ज्ञान था। 

इक्तु से इच्धाकु का कोई सम्बन्ध नहीं है; पर कुछ कथाओं में इन दोनों में सम्बन्ध 
स्थपित करने की चेशए हुई हैं। मनु के पुत्र इद्धाकु एक बड़े पराक्रमी राजा हो गए 
हैं। ज्षत्रियों के सूयेबंश के वे संस्थापक माने जाते हैं। इच्चाकु की सातवीं पीढी में 
जिशंकु एक राजा हुए। त्रिशंकु ने सदेह स्वर्ग जाने की वसिष्ठ मुनि से प्राथेना की | 
वसिष्ठ मुनि ने ऐसा करना अ्रस्वीकार कर दिया। इसपर त्रिशंकु वसिष्ठ से बहुत सुष्ट 
हो गये और भला-बुरा कहने लगे। इसपर वसिष्ठ ने उन्हें श्राप देकर चाण्डाल बना 
दिया । अ्रब त्रिशंकु विश्यामित्र के पास गये। विश्वामित्र और वसिष्ठ में उस समय 
अनबन थी। विश्वामित्र ने यज्ञ कराकर त्रिशंकु को सीधे स्वर भेजना चाहा | इन्द्र ने 
चाण्डाल त्रिशंकु को स्वर्ग आते देखकर उन्हें वहाँ से ढकेल दिया। त्रिशंकु वहाँ से 
गिरे | तिशंकु को गिरते देख विद्वामित्र ने तपोबल से मार्ग में ही उन्हें रोककर उमके 


छ ईख और चीनी 
लिए एक नये स्वर्ग की सजना की। इस नये स्वर्ग में ईख और अ्रन्य सुहावने पेड़ -पौधे 
उपजते थे | हस नये स्वगे की सृष्टि से इन्द्रदेव घबराये। कुछ समय के बाद विरोध की 
शान्ति हो गई और वे सन्तुष्ट हो गये | विश्वामित्र के इस महान काये के स्मारक-स्वरूप 
इन्द्र ने मनुष्यों के लिए ईख को प्रथ्वी पर फेक दिया। 
बिहार और उत्तरप्रदेश में देवोत्थान एकादशी का ब्रत होता है। यह व्रत कार्तिक 
मास के शुक्र पक्ष की एकादशी के दिन आता है। पहले तो यह दिवस चार मास बाद 
विष्णु भगवान के निद्रा से जागने के उपलक्ष्य में मनाया जाता था; पर अनत्र इस ब्रत का 
ईख से भी घना सम्बन्ध है। यह समय ईख के परिपक्व होने का समय है | उस दिन 
कुछ स्थानों में ईख के खेतों में गह-देवता की पूजा होती है। घर की कुमारियाँ ईंख के 
खेतों से ईखों को काटकर खेत की पूर्वी सीमा पर इकट्ठा करती हैं | इनमें पाँच-पाँच ईखें 
पुरोहित, लोहार, बढ़ई, हजाम और धोबी को दी जाती हैं। पाँच ईखें घर पर लाकर 
बिष्यपु के पदों का चिह जमीन पर बनाकर उसपर ईखों का शंक्वाकार स्तम्भ खड़ा कर ख्रियाँ 
गीत गा-गाकर विष्णु भगवान को निद्रा से जगाती हैं। सब लोग प्रार्थना करते और 
कहते हँ-“आपके जागने से ही तीनों लोक जागेंगा |? इसके बाद प्रसाद बाँठा जाता 
ओर गरीबों को दान दिया जाता है | इसी समय से ईख की कयई और पेराई शुरू होती हे | 
(ललितविस्तर! और “जातकः में इच्चाकु ओर गौतम बुद्ध से सम्बन्ध रखनेवाली 
एक कथा में ईख के खेत का उल्लेख है। कर्रिक राजा के दो पुत्र थे--गौतम और 
भरद्वाज । गोतम धार्मिक विचार के थे ओर भरद्वाज दुष्ट प्रकृति के) गौतम संन्यासी हो 
गये। पिता को मृत्यु के बाद एक दरबारी के मार डालने का उनपर अपराध लगाया 
गया और शूली पर चढ़ाने की सजा मिली । उन्होंने अपने निर्दोष होने के सम्बन्ध में 
कृष्णवर्ण नाम के ऋषि को बतलाया और सन्तान न होने के दुःख को उनको श्रवगत 
कराया || ऋषि ने बढ़ी तेज हवा श्रौर वर्षा भेजी, जिससे गौतम का हृदय कुछ शान्‍्त हुआ, 
दुःख कम हुआ और गौतम से रक्त मिला हुआ दो बूँद बीय॑ गिय | यह रक्त मिला 
हुआ वीर शीघ्र ही अरडा बन गया और इससे दो बालक निकले। ये बालक समीप के 
ईख के खेत में चले गये । इससे उनका नाम इच्धाकु पढ़ा । इनमें छोटी बालक राजा 
हुआ । इच्चाकु वंश का यह पहला राजा था | यह इच्चाकु सूर्य वंश का संस्थापक नहीं 
था, यह इच्चाकु वंश का संस्थापक था | इसी इच्चाकु वंश के सोए पीढ़ी में शुद्धोदन 
और माया के पुत्र गोतम बुद्ध हुए | बौद्ध धर्म के पविन्न स्थानों के आस-पात्ष सेकड़ों वर्षों 
से ईख की खेती होती चली आई है | आज भी शाक्य मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाशे 
अनेक स्थानों में परसा, बड़ाचक्किश्रा, महौड़ा, बलरामपुर, पड़रौना इत्यादि स्थानों में 
चीनी के कारखाने ध्यित हैं | 
एक दूसरे बौद्धग्रन्थ 'महावस्तु! में एक दूसरी कथा मिलती है। वह इस प्रकार है-- 
८४एक समय बनारस में सुबन्छु नामक राजा राज करते थे | यह बड़े धनी और 
पराक्रमी थे | एक दिन इनके शयन-ग्रह में एक-ब-एक सुन्दर ईख का पेड़ उग आया। 
श्राइचर्य-चकित हो उन्होंने ब्रझ्मणणों से पूछा | आह्मणों ने कहा कि यह सगुन अच्छा है और 
इससे प्रसन्न होना चाहिए | इसी ईख से एक राजकुमार पेदा होगा, जो सुशील और सबंगुण 
सम्पन्न होगा | ईंख का पेड़ बढ़ा श्रोर एक दिन प्रातःकाल जब राजा रानी के साथ महल में 


पहला प्रकरण । 


सोये हुए थे, उस पेड़ के स्तम्भ से एक सुन्दर बालक प्रकट हुआ जिसे रानी ने ग्रहण कर 
लिया और बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्म-संस्कार सम्पन्न कराया। ब्राह्मणों की 
श्रनुमति से इक्तु से उत्पन्न होने के करण बालक का नाम इच्धबाकु पड़ा | समय बीतने पर 
उसी वंश में बुद्ध देव का आविभावर हुआ ।?? 

एक दूसरे ग्रन्थ में लिखा है--“शुद्धोदन के राजण्ह में यद्यप्रि घी, तेल, मधु, सीरा 
और चीनी सदृश खाद्य-वस्तुओों का पर्याप्त खच था, तथापि इनकी कमी कभी नहीं होती थी । 
बुद्ध देव के आगमन का यह पाँचवाँ चिह था !” बोधिप्तत्व प्राप्त करने के सातब सप्ताह 
के अन्त में जब बुद्धदेव सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बेठे हुए थे, तब्र त्रपुप और 
भन्लिक नामक दो सौदागर उसी मार्ग से आये, ओर बुद्धदेव को एक महात्मा समझकर 
खाने के लिए छिली हुई ईख दी। बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद यह पहला भोजन था, 
जिसे बुद्धदेव ने ग्रहण किया ओर त्रपुप श्रोर भल्लिक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने बुद्ध धरम में 
दीक्षा ली। जब बुद्धदेव पर्यटन कर रहे थे, मार्ग में एक चोर से भेंट हुई जो सूली पर 
चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। किसी दयावान व्यक्ति ने चोर को चार ईखें और 
थोड़ा पानी दिया था | इन चीजों को उस चोर ने बुद्धदेव की श्रपित कर दिया | इस पुण्य 
के प्रभाव से उस चोर का दूसरे जन्म में वृक्ष-देवता के रूप में जन्म मिला | 

ईख के सम्बन्ध में एक दूसरी कथा का यों वर्णन मिलता है--“गौतम बुद्ध के पुत्र 
राहुल की विमाता महाप्रजापति ने बुद्धदेव से श्त्रियों को उनके संघ में सम्मिलित होने की 
प्राथंना की | बुद्धदेव ने इस प्राथंना को पहले अस्वीकार कर दिया | महाप्रजापति बुद्ध देव 
के साथ कपिलवस्तु और वेशाली गई, यात्रा से वह थक गई थी ओर पेर में छाले पड़ 
गये थे | वेशाली में उन्होंने बुद्धदेव से पुनः प्रार्थना की | बुद्धदेव के प्रिय शिष्य आनन्द ने 
भी महाप्रजापति को संघ में सम्मिलित होने का पोषण किया | बुद्धदेव ने द्रवित होकर 
संघ में सम्मिलित होने की महाप्रजापति की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया ; पर ऐसा 
कहा--“जेसे परिपक्य ईख के खेतों में मंजीठि के * रोग से खेत बहुत दिन तक टिका 
नहीं रहता, बेसे ही, श्रानन्द, किसी भी संध में णह को त्यागकर ग्हहीन जीवन में स्त्रियों के 
प्रवेश से उस संघ का दिव्य जीवन बहुत दिन तक कायम नहीं रहेगा ।” 

ईख के कोल्हू का सबे-प्रथम वर्णन सौबीं सदी के लगभग के बौद्ध साहित्य 'सौन्द्रानन्द! 
में इस प्रकार मिलता है---“जेसे रख के डंठल को कोर्हू में पेरकर रस निकाल लिया 
जाता है और उन डंठलों को सूखने के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है ताकि सूख जाने 
पर जलावन का कम लिया जा सके, वेसे ही बृद्धावस्था के कोल्हू में पीसा हुआ शरीर 
चिता में जलने के लिए प्रतीक्षा करता है |?” 

एक दूसरे बौद्ध ग्रन्थ बुद्धघोष' में जो प्राय: ५०० ई० का रचा हुआ समभा जाता 
है, एक चीनी के कारखाने का वर्णन इस प्रकार है--.. 

“इंख के पेरने के लिए पाँच कोलुओं का उपयोग करते हैं। गाँव से ग्यारह व्यक्ति 

१. मंजीठ एक प्रकार का लाल रंग होता है। सम्भवतः यह मंजीढि का रोग वही 
है, जिसे आज सारू या लोक ( 700।0६0) कहते हैं | यह रोग एक कवक ( [0॥8 ५३ ) के 
कारण होता है । 


द ईख और चीनी 


ईख पेरने के लिए कोल्हू के साथ गाँव से निकलते हैं | ईंख के खेत में पहुँचकर देखते हैं कि 
ईख परिपक्व हो गया है। खेत के मालिक से कहते हैं कि हमलोग ईख पेरने के कारीग९ 
हैं। खेत का मालिक कहता है--“ें तुम्हीं लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें ईख 
की भोपड़ी में ले जाता है। उस भोपड़ी में ग्यारह व्यक्ति कोल्हू बेठाते हैं और कहते हैं कि 
हमलोग ग्यारह व्यक्ति हैं। हमें एक व्यक्ति ओर चाहिए। में मजदूरी दूँगा । खेत का 
माक्षिक उनका सहकारी होकर भोपड़ी में प्रविष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना 
काम करता है। जो शीरा उबालता है, वही रस को उबालता है। उससे फिर गोल गेंद 
बनाता है | खेत का मालिक उन्हें तोलता है ओर प्रत्येक कारीगर को उनका भाग देता 
है। जब उन्हें अपना-अपना भाग मिल जाता है, तत्र वे मात्तिक को वह भोपड़ी सोंपकर 
दूसरे किसान की कोपड़ी में चले जाते हैं। इस प्रकार पाँच भोपड़ियों में काम करके वे 
लौट जाते हैं ।”? 

इस वर्णन का कुछ लोगों ने गुप्त रहस्य के रूप में उपदेश देना बतलाया है । 

इस कथा में वर्णित पाँच कोल्हू मनुष्य की पाँच चेतन इन्द्रियाँ है। पाँच खेत पाँच 
प्रकार के विषय हैं | पाँच खेतों के मालिक पाँच प्रकार की इर्द्रियों के चेतक हैं | 

हिन्दू पुराणों का रचनाकाल ८०० से १००० ई० के बीच का बतलाया जाता है। 
पुराणों में इंख का वर्णन मिलता है। विध्तु पुराण में नमक, जल, घी, सुरा और ईख-रस 
के समुद्रों का उल्लेख है। वरुण के बाग में ईंख उपजता था। दिव्य पीपल वृक्ष से मधु 
आर चीनी के सीरे के बहने का उल्लेख है। कामदेव के वर्णन में लिखा है कि इनके धनुष 
ईख के बने हैं, धनुष की डोरी मधुमक्खी ओर मधु को बनी है ओर बागगों में वसन्‍्त के 
फूल फूलते हैं । 

मनुस्मृति ग्रन्थ जो ईसा के जन्म के २०० वर्ष पूष और २०० वर्ष बाद के बीच का 
रचा समभा जाता है, उसमें ईंख और शकंरा का स्पष्ट वन है-- 

“एक द्विज जो यात्रा कर रहा है और जिसका ग्राह्दर समाप्त हो गया है, यदि वह 
किसी दूसरे व्यक्ति के खेतों से दो ईखें या जड़े' ले ले, तो उसे दण्ड नहीं मिलेगा | 

'यदि ब्राह्मण को कुछ बेचना पड़े तो उसे शस्त्र, विष, मांस, सोम, सुगंधित द्रव्य, 
दूध, मधु, मक्खन, तेल, मोम, चीनी और कुश नहीं बेचना चाहिए | 

“(रेशम चुराने से मनुष्य को तोते का, सन-वस्त्र चुराने से मेढ़क का, कपास-वस््र 
चुराने से सारस का, गाय चुराने से छिपकिली का और चीनी चुराने से लोमड़ी का जन्म 
मिलता है ।” 

“मुरा तीन प्रकार की होंती है-- एक सुरा शीरा से, दूसरी पीसा हुआ चावल से 
श्र तीसरी सुरा मधूक के फूल से प्रास होती है ।” 

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त चरक और सुभ्र त संहिताओं, चाणक्य के श्र्थशासत्र और 
बावर मनुस्क्रिप्ट में इख का वर्णन मिलता है| 

चरक और मुश्न्‌ त संहिताए वेद्वक ग्रन्थ हैं | इन ग्रन्थों के रचना-काल के सम्बन्ध 
में मतभेद है। लोग कहते हैं कि चरक कश्मीरी थे और कनिष्क के राज-वैद्य थे | कनिप्क 
सम्मवत: ७८ ई० में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में राज करते थे और पेशावर उनकी 
राजधानी थी। चरक के जीवन-काल के सम्बन्ध में यद्यपि सर्ब-सम्मत मत नहीं है; 
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पर 'चरकसंहिता! प्रायः इसी काल में रची गई थी | इस सम्बन्ध में अधिक मतभेद नहीं 
है। सभ्न त संहिता इसके प्राय: १०० वर्ष बाद रची गई थी | बावर मनुस्क्रिप्ट लेफ्टनेन्ट 
बावर द्वारा १८६० ई० में पूर्वी तुर्कास्तान के कुचार नामक स्थान में पाई गई थी | इसका 
रचना-काल ३५५ ई० बतलाया जाता है । अर्थशास्र नामक ग्रन्थ का पहले-पहल १६१० ई० 
में पता लगा था | इसके रचनेवाले चाणक्य या कोरित्य हैं, जो सम्राट चन्द्रगुप्त के मंत्री थे । 
चन्द्रगुप्त ने ईसा से ३२१--२६६ व५ पूर्व में राज्य किया था| कुछ लोगो के मत से अर्थ 
शासत्र का रचना-काल सन्‌ १०० से २०० ई० बतलाया जाता है| 

चरक-संहिता में ईंख के साथ-साथ कास, खांडेक्ु, इक्तुवलिक, एकलतामूल, सारादर्बा 
श्रौर कुश का वर्णन है। इनमें इक्चु, कास, कुश, दर्बा और सार “तृणादि पंचमूल” है | 
इनके काढ़े और राखों के तेयार करने और गुणों का सविस्तर वर्णन मिलता है। अनेक 
रोगों में इनका उपयोग बतलाया गया है |-ईंख के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलता है, 
उनमें कुछ निम्नलिखित है-- 

“दांतों से चूसे ईख के रस से धातु की वृद्धि, कोष्ट की सफाई, स्निग्वता ओर 
शीतलता पेदा होती है। पोषण और मोट।पन की वृद्धि होती है और कफ गिरता है। 

“कोल्हू से निकले रक्ष से चमड़े में जलन पेदा होती है। 

शीरे से पेट में कीड़े पड़ते हैं, मज्जा, रक्त, मेदा और मांस की पर्याप्त वृद्धि होती है । 
गाढ़े काले शीरे को चुद्र! कहते हैं। क्षुद्र ऐसा हो सकता है जिसमें रस का चतुर्थाश 
रहा हो | रस का तृतीयांश रहा हो और रस का अ्र्धाश रहा हो | जिस क्रम में वर्शित हैं 
उसी क्रम में उनके भारीपन का गुण बढ़ता है। थो देने से शीरे की अंशुद्धियाँ कम हो 
जाती हैं। शीरे से अधिक स्वच्छ पदार्थ को मत्स्यर्डिका, खांड ओर शकंरा कहते हैं । 
मत्स्यण्डिका से खांड अधिक स्वच्छ होता है और खांड से शकरा श्रधिक स्वच्छु होती है। 
शीतलता का गुण भी स्वच्छुता के क्रम में बढ़ता है। सभी प्रकार की चीनी प्यास को 
शान्त करती, रक्त-साव को रोकती और जलन को कम करती है। ईख से प्रास्त पदार्थों में 
शकंरा सत्से श्र ष्ठ है | ईंख के विभिन्‍न रसों में फणिता सबसे निक्ृष्ट है | 

चीनी के लिए इस ग्रन्थ में दो ओर शब्दों का उपयोग हुआ है। एक “सिता! 
और दूसरा 'सितोपला” है। सफेद चीनी को मिता? कहते हैं। दानेदार सफेद चीनी को 
“सितोपला! | चीनी से सुरा बनती है। इसका भी वर्णन चरकसंहिता मे मिलता है। 
लिखा है- दक्तु, खांदेत्नु, इक्षवलिक ओर पौण्ड़क चार पौधे हैं, जिनके स्तम्भ से सुरा बनती 
है। चीनी से बनी सुरा मुख प्रिय, अ्रल्प-मादक, सौरभ-युक्त ओर आँत के रोगों का नाशक 
और पाचन वृद्धिकारक होती है। पुराना हो जाने पर इसका स्वाद मनोरंजक और यह 
प्रसन्नता श्रौर कान्ति बढ़ानेवाली होती है । ह 

यहाँ चीनी और मिसरी शब्दों के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना उचित जान 
पड़ता है। चीनी शब्द कब, काँ से और केसे हिन्दी में आया, इसका ठीक-ठीक पता 
नहीं लगता | संस्कृत ग्रन्थों में चीनी के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनका उल्लेख 
ऊपर हो चुका है। चीनी के लिए शकंरा और खांड दोनों शब्द उपयुक्त हुए हैं। ईख 
के खंड-खंड करके, कुचलने से रस निकालकर चीनी बनती है। इसी से सम्भवत: खांड 
शहद पढ़ा। पाइ्चात्य विद्वानों का मत हे कि दानेदार शकरा चीन देश से पहले-पहल 
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भारत में आई | इसी से इसका नाम चीनी पड़ा | इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन देश में 
बहुत दिनों से दानेदार चीनो बनती आई है। हससे यह सम्भव मालूम पड़ता हे कि 
किसी समय चीन देश से दानेदार शकरा के आने के कारण ही इसका नाम चीनी पड़ा | 
वस्तुत: ईंख से बनी शकरा इक्चु-शकरा को ही चीनी कहते हैं। शक्कर शब्द भी चीनी 
के लिए उपयुक्त होता है | यह प्राकृत का शब्द है। संस्कृत की शकरा अथवा फारसी के 
शक्कर से बहुत-कुछ सम्बन्ध रखता है। कहीं-कहीं भुरे रंग कीं कच्ची चीनी के लिए ही 
शक्कर शब्द का उपयोग होता है | कहीं-कहीं इसे भुरा' भी कहते हैं | 

हिन्दी में एक ओर शब्द “'मिसरी”? या ५मिश्र।! है, जो एक विशिष्ट प्रकार की 
चीनी दो बार बहुत साफ करके जमाई हुई दानेदार या रवेदार चीनी जो प्राय: कूजे या 
कतरे के रूप मे बाजारों में बिकती है” के लिए उपयुक्त होता है। वचद्यक ग्रन्थों में मिसरी 
स्निग्ब, धातुवर्ढक, मुखप्रिय, दस्तावर, हल्की, तृप्तिकारी, सब्र प्रकार के रोगों को शान्त 
करनेवाली और रक्तपित्त को नष्ट करनेवाली मानी गई है। यह मिसरी शब्द मिस्र देश 
के नाम से निकला समझा जाता है| सम्भवत: मिसरी पहले-पहल मिस्र देश से ही आई 
हो। कुछ पादचात्य विद्वानों का स्पष्ट मत है कि मिसरी शब्द मिस्र देश से ही सम्बन्ध 
रखता है ओर मिस्र देश में बनी चीनी के लिए ही उपयुक्त होता था | हिन्दी-शब्द-सागर 
में भी 'मिसरी? शब्द मिस्र देश से निकला बताया गया है । 

अशुद्ध इक्तु-शकंरा को गुड़ कहते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था | कुछ 
लोगों का मत है कि गुड़ का देश होने के कारण ही “गौड़” नाम पड़ा । इससे कुछ लोग 
निष्कर्ष निकालते हैं कि गुड़ ओर चीनी का निर्माण पहले-पहल बंगाल में ही शुरू हुआ ; 
पर यद्द निष्कष ठीक नहीं प्रतीत होता | क्योंकि आरारयों के द्वारा बंगाल पर आधिपत्य स्थापित 
करने के पूव के ग्रन्थों में गुड़ का स्पष्ट बणुन मिलता हैं। बहुत प्राचीन काल से गुड़ ताल 
श्रौर खजूर के पेड़ों के रसों से तयार होते आ रहे हैं। मध्य काल के अनेक पाचचात्य 
यात्रियों ने अपने यात्रा-ग्रन्थों में ताल और खजूर के गुड़ का वर्णन किया है। आज भी 
ताल श्रोर खजूर के गुड़ बनते हैं; पर इनकी मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अल्प है | ईख से बने 
गुड़ की मात्रा बहुत अधिक है | 

सुश्र त-संहिता में प्रायः वे ही सब्र बातें दुहराई गई हैं, जो चरकर्सहिता में दी 
हुई हैं । “ईख स्वाद में मीठा, पांचक, गुर, शीतल, शान्तिप्रद, बलवरद्धक, धातुवद्धक और 
मृत्रव्धक होती है। इससे शरीर में कफ पंदा होता और आंतों में कीड़ों के उत्पन्न होने 
में सहायता मिलती है | ईखों में विभिन्न प्रकार की ईखों और उनके गुणों का वर्णुण है। 
चीनी तैयार करने के सम्बन्ध में “चरक-संहिता? से अधिक नहीं दिया है । इसमें चार श्रेणी 
की चीनी का वर्णन है--फणिता, मत्स्यन्दिका, खांड और शकरा | मधु से प्राप्त चीनी का 
भी वर्णन है। सुरा की प्राप्ति का वर्णन है ; पर ताल से प्रस्तुत चीनी का वर्णन नहीं है | 
कई प्रकार की सुराओों का वर्णन है । ताजे ईख के रस से प्राप्त, शीतरसिका सिद्ध,” उबाल्ले 
ईख के रस से प्रास गुड़ सिद्ध”, शकरा से प्राप्त 'शकरा सिद्ध, जामुन के रस से प्राप्त 
“जामवसिद्ध', अंगूर और ईख के रसों से प्राप्त द्राज्चासव!, किर्वित ईख के रस से प्राप्त 
थ्रासव?, 'सुरासव' हृत्यादि का वणन है । 

भिन्न-भिन्न प्रकार की वर्णित चीनी के सम्बन्ध में जोगेशचन्द्र राय ने बिहार और 
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उड़ीसा के रिसचे जनल के एक लेख में अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की है--“जो चीनी 
बिलकुल तरल दश्ञा में रहती है, उसका नाम 'फणिता” है। जो कुछ तरल ओर कुछ ठोस 
दशा में रहती है, उसका नाम “मत्स्यन्दिका! और बिलकुल ठोस दशा में, पर मणिभ रूप में 
होती है, उसे गुदा या गुड़ या जगेरी कहते हैं | जो बिलकुल टोस दशा में; पर मणिभीय रूप 
में ओर निम्न श्रे णी को होती है, उसे 'खांड”, जो ठोस, मणिभीय पर उच्च श्रे णी की होती 
है, उसे 'शकरा', जो बिलकुल ठोस, मणिभीय श्रोर शकरा से भी उच्च श्रे णी की होती है, 
उसे 'पुष्पासित! और जो ठोस, मशिभीय, श्वेत ओर कठोर होती है, उसे “सितोपल।” कहते 
हैं। 'राब' ईंख के उस गाढ़े रस को कहते हैं, जो मणिभीय बिन्दु की पूर्व अवस्था में 
रहता है | शकरा को प्राकृत में 'शक्कर' कहते हैं, जिसका अर्थ “कंकड़' हे | शकरा भी करा? 
से निकला समझा जाता है, जिसका अर्थ भी 'कंकड़” है । 

बावर मनुस्क्रिप्ट में शकरा, फणिता, गुदा, मत्स्यन्दिका, सिता-शकरा, सिंता, 
सिताचूरण, सितोपल, इच्तु, इत्षु-मूलक, इच्चु-रस, इक्षु-स्वर्स का स्पष्ट वर्णन मिलता है । 

कोटिल्य के अर्थ-शासत्र में अनेक स्थलों पर चीनी का वर्गुन मिलता है। “किले के 
अन्दर चीनी, नमक, सूखी भाजियाँ श्रोर चारा इतना इकट्ठा कर रखना चाहिए कि वर्षों 
तक वे काम दे सकें कर इकट्ठा करनेवाले कमचारियों का कतव्य है कि वह किलों, गाँवों, 
खानों, जंगलों, पग्ुश्रों, सिंचाई, मांगे पर आने-जानेवाले व्यापारियों को वस्तुओं, क्षारों,# 
फूल-बागों, फल-बागों, शाक-भाजी के बागों और अन्य खेतों से कर इकट्ठा करें। सुरा के 
सम्बन्ध में लिखा है किसुरा अच्पमात्रा में ऐसे व्यक्तियों के हाथ बेचना चाहिए जो 
चरित्रवान्‌ हो | सुरा के बनाने की विधि का भी वर्णन है | 

सन्‌ १००० ई० से पूर्व के संस्कृत ग्रन्थों में चोनी का उतना व्यापक्र रूप से वर्णन 
नहीं मिलता है। “'मृच्छुकटिक! मे, जो कुछ विद्वानों के मत से दूसरो सदी का रचा हुआ 
ओर कुछ विद्वानों के मत से छुठी सदी का रचा हुआ समकाा जाता है, चीनी की मीठी 
रोटी का वर्णन है। कालिदास के नाठक में--कालिदास प्राय: ३७५ ई० में उज्जेन के राजा 
विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे--केवल एक स्थान में चीनी का उल्लेख है। लिखा है-..- 
“यहाँ थोड़ा आरोग्यकर ईख का रस हमारे मित्र के लिए है जो आसव के अधिक सेवन 
से रोग-ग्रध््त हो गये हैं ।?” 

इससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में चीनी का उपयोग व्यापक रूप से नहीं 
होता था। उस समय इसका उपयोग विलास की वस्तु थी ; पर हेमचन्द्र के समय में, प्राय: 
११४० ई० में, इसका उपयोग बहुत व्यापक हो गया था। हेमचन्द्र-रचित “परिसिस्पतंवन! 
में एक कथा दी हुई है। “एक सुसेनम गाँव में एक किसान 'बक! रहता था। वह घन-धघान्य 
से परिपूर्ण था। जब वर्षा-ऋतु आई, तब उन्होंने खेतों को हल से जोतकर, हेंगाकर मक्का 
और कोदो बो दिया। खेतों में पीथी उग श्रा८ श्र खेत लहलझ्यने लगे। मक्का और 
कोदो के खेतों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने एक सम्बन्धी के पास किसी 
दूर गाँव में गया | वहाँ उसके सम्बन्धी ने उसे मीठी रोटी खाने को दो। बह रोटी उसे 
बड़ी श्रच्छी लगी | वह कहने लगा--“केसा सुन्दर जीवन तुम बिता रहे हो । तुम्हारा भोजन 


#लारों में झर्थ-शास्त्र में फणिता, मत्स्यन्दिका, खांड ओर शकरा सम्मिलित हैं । 
ब्‌ 


१० ईख ओर चीनी 

सुधा-सा मीठा है। स्वप्न में भी ऐसा भोजन हमें नहीं मिलता । हमलोग केसे हटीं हैं 
कि अपने पेट को मक्का ओर कोदो से दूषित करते हैं |” उसने अपनी सम्बन्धी से पूछा कि 
तुम अपना भोजन कंसे तेयार करते हो ! उस सम्बन्धी ने कहा--“हम पानी-चक्र से अपने 
खेतों को पटाते और मक्का के सदश ही गेहूँ बोते हैं। जब वह पक जता है, फिर अनाज 
को चक्की में पीसकर आग पर उसकी रोटी पकाते हैं। इसी प्रकार ईख बोते हैं ओर जब वह 
लंत्री हो जाती है, तव उसे पेरकर रस से चीनी बनाते हैं |!” क्सान ने इसे सीख लिया 
और गेहूँ का बीज ओर ईख लेकर अपने गाँव गया | वह शीघ्र ही अपने खेतों में जाकर 
मक्का और कोदो को काटने लगा | उसके पुत्र ने कहा--''पिताजी, अधपके फसल को धास 
की नाई क्‍यों काटते हैं ? हसी से घर का भरणु-पोषण होता है |” उसने कहा कि “कोदो 
बुरी फसल है । इन खेतों में में गेहूँ और ईख बोऊँगा और मीठी .रोटी खाऊंगा ।” पुत्र 
ने कह्दा--“कुछ दिनों में फलल पक जायगी, तब इसे बटोर कर गेहूँ ओर ईख बोहए । माता 
के अन्दर का बच्चा श्रनिश्चित है ; पर उसके कृल्हे पर का बच्चा निश्चित है|” पर बक ने 
लड़के की बात न मानी । मक्का और कोदो को काटकर खेत को गेंद खेलने का मेदना-सा 
साफ कर दिया | तब उन्होंने कुआ खोदना शुरू किया। वहाँ प्थर निकल आया । कुए 
में पानी नहीं निकला | वह हताश नहीं हुआ, खोदता और खोदता चला गया । कु श्रा 
पाताल के सुराख-सा देख पड़ने लगा ; पर कहीं मिद्ठटी श्रथवा पानी का चिह्द नहीं पाया । 
इस प्रकार न उसे मक्का ओर कोदो मिला तथा न गेहूँ और ईख ही, कष्ट-ही-कष्ट मिला | 

मेगास्थनीज़ के समय के बाद ६०० वर्षों तक बाहर से आये यात्रियों में चीनी का 
उल्लेख नहीं मिलता। ३६६ ई० में चीनी यात्री फाहियान ने बुद्धदेव के आदेशों की 
खोज में सिन्धु नदी के पूब से भारत में प्रवेश किया | जसे-जंसे वह आगे बढ़ता गया 
यहाँ के पेड़-पौचे, वृक्षों ओर जड़ों म॑ उसने विभिन्‍नता देखी; पर बाँस, अनार और ईख 
उसके देश के ऐसे हीं थे । 

इसके प्राय: २०० वर्ष बाद हो -ये-न संग ६२८ ई० में भारत आया | उसने लिखा 
है--“यहाँ के व्यक्ति भूजे चने को रोटी खाते थे | इस रोटी के साथ वे दूध, मलाई, मक्खन 
ठोस चीनी और कड़ तआ्रा तेल मिलता देते थे | ज्षत्रियों का आहार अंगूर और ईख का 
रस था | वर्य अनाज से निर्मित किरिबत पदार्थ खाते थे। श्रमण और ब्राह्मण अंगूर के 
रस पीते थे जो सुरा से, आसुत पदार्थ से, बिल्कुल भिन्‍न होता था। इसके भ्रमण-बृत्तनन्‍्त 
के अनेक स्थलों में ईंख का वर्णन मिलता है। 

हूं -ये-न संग के बाद ६७१-६६५४ ई० में तीसरा चीनी यात्री इत्सिंग भारत 
आया। यह समुद्र के मार्ग से चलकर ताम्रलिप्ति नामक स्थान में उतरा था | सम्भबत: 
यह स्थान कटक के निकट कहीं था | वहाँ से वह श्रावस्ता गया और लौट आया। वह 
लिखता है--“मीठे तरबूज, ईंख ओर कन्द बहुत मिलते हैं; पर खाद्य मृदु पत्र (70)]0॥8) 
बहुत कम मिलते हैं |? मठों में आहार के उपयोग का वर्णन करते हुए वह लिखता है कि 
४रोटी और फल खाने को मिलते हैं, घी भी और थोड़ी चीनी भी | जब कोई नवागत श्राता 
है, तब घी, मधु, चीनी ओर अन्य खाद्य पदार्थ प्रचुरता से मिलते हैं। 

इसके बाद चौथा यात्री चिटसाई सन्‌ १५१८ ई० में चंगेज खाँ के पास भेजे विवरण 
में लिखता है--“दक्खिन में एक नदी सिन्धु है, जिसका पानी बरफ-सा ठंढा रहता है। यह 
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बड़ी शीघ्रता से दौड़ती हुई दक्खिन के समुद्र में गिरती है । इस देश में ईख उपजती है 
ओर उसके रस से लोग सुरा और चीनी बनाते हैं |? 

इसके बाद मार्कों पोलो १२६० ई० में बंगाल में श्राया | वह लिखता है कि वहाँ 
के लोग उन्नत व्यापार करते हैं | अनेक बहुमूल्य मसाले के साथ चीनी का भी व्यापार 
करते हैं। मार्को-पोलो के बाद इबन-बावूत सन्‌ १३२५-५४ ई० तक भारत में भ्रमण करता 
रहा | उसके श्रमण-वृत्तान्त में पहले-पहल दक्खिन भारत ओर पश्चिम समुद्रतट भें चीनी 
के होने का वर्णन है। वह लिखता है--“दो दिन की यात्रा के बाद हमलोग फकनपुर 
पहुँचे। यहाँ बड़ी मात्रा में ईख को उपज्ञते देखा। ऐसी अच्छी ईख देश में और कहीं 
नहीं देखी थी |” उत्तर भारत के सम्बन्ध में वह लिखता है--“हमलोग तब कनन्‍नोज लोटे, 
यह एक बड़ा स्थान बहुत अच्छा बता हुआ है ओर सुरक्षित है। चीजें यहाँ बड़ी सस्ती 
मिलती हैं | चीनी का ब'हुल्‍्य है | चीनी यहाँ से दिल्ली भेजी जाती हैं ।” 

व स्क्रो-डी-गामा गुदहोप अ्रन्तरीप होकर १४६८ ई० में कालिकट में जहाज से 
उतरा था। वहाँ उसने बड़ी मात्रा में चीनी देखी थी। 

आईनी अश्रकबरी के बहुत स्थलों में चंनी का वर्णुन है। यह पुस्तक १५६० ई*» में 
लिखी गई थी | इसमें अनेक प्रकार की ईखा का वर्णन है | इनमें दो प्रकार की ईखें प्रमुख 
थीं-एक को पडा कहते थ | यह बहुत कोमश्न होती थी । इसमें रस का बाहुल्‍य होता 
था | गबरेये की ठोकर से भी रस निकल आता था | दूसरें प्रकार को ईव कठोर द्वोती थी 
ओर उसमें रस की कमी रहती थी । पहले किस्म की ईख चूमने के लिए ओर दूसरे किस्म 
की ईख चीनी बनाने के लिए उपयुक्त होती थी | 

जमीन का कर भिन्‍न-भिन्‍न फसलों के कारण ओर कुछ सीमा तक भिन्न-भिन्न 
स्थानों के कारण बदलता था | ईख पर श्रन्य फसलों से अधिक कर लगता था। हाथी 
ओऔर धोड़ों को चीनी श्रोर शीरा खिलाया जाता था। प्रग्येक ह!थी के लिए प्रतिदिन 
पाँच सेर चीनी और ईख के दिनों म॑ ३०० ईखें मिलती थीं। आज भी ईख हथथियों को 
खिलाई जाती है। धोड़ों को भी चीनी दी जाती थी। दुधार पशुश्रों को चीनो और शीरा 
दी जःती थी | उस समय मालवा ओर बिहार में ही ईख की फसल सप्रये अच्छी होती थी। 
फतेहपुर में बिलकुल सफेद चीनी ओर मथुरा में उत्तम मिसरी बनती थी | 

व्यापार करने के लिए ईस्ट इश्टिया कम्पनी को १६०० ई० में इगलेण्ड के राजा से 

राजाज्ञा मिली। भारत में सूरत उनका प्रथम प्रमुख व्यापार केन्द्र था और वहाँ से वे 
फारस के साथ व्यापार करते थे | इस व्यापार में चीनी का स्थान प्रमुख था । 

सूरत से ही चीनी इ गलेंड गई | १६६४ थ्रोर १६७१ ई० के बोच प्राय: १५० 
टन चीनी भारत से हगलेण्ड गई थी। उस समय एक हंडरवेट चीनी का मूल्य १६ 
शिलिंग था, जहाज किराया २० शिलिंग ओर कए ४ शिलिंग था | वहाँ ४२३ से ५२ 
शिक्षिंग प्रति हंडरवेट की दर से विकती थी। १७००--१७१६ के बीच ६० शिलिंग को 
दर से चीनी बिश्ी | श्र ग्रेजों द्वारा चीनी का व्यापार फारस के साथ उस समय अधिक होता 
था | आगरा और अहमदाबाद से ऊठों पर लादकर भी चीनी बाहर जाती थी। उस 
समय अहमदाबाद में चीनी ३६३ से ३७ रुपया प्रति मन के भाव से बिकती थी | यह 
मन अकपर का मन था, जा ३४'७४ पाउरड का होता था । 


] ईख ओर चीनी 


तब से सन्‌ १७७६ ई० तक चीनी के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय वर्णन नहीं मिलता | 
इसी वर्ष कलकत्ता के कुछ व्यापारियों ने कम्पनी के पास एक पत्र मेभा, जिसमें लिखा था--- 
८बंगाल के व्यापार की एक प्रमुख वध्तु चीनी थी, जिसका व्यापार बंगाल से मद्रास, 
मालावार कोस्ट, बम्बई, सूरत, मस्कट ओर फारस की खाड़ी के अन्य बन्द्रगाहों, मक्का 
ओर जेडडा, के साथ होता था । कलकत्ता के अधिकार में कर लेने से पहले (१७७६ ) 
प्राय: ४० हजार मन चीनी प्रतिवर्ष बाहर जाती थी; पर श्रव चीनी का व्यापार प्राय: नष्ट 
हो चुका है। चीनी का निर्माण बहुत घट गया है। इतना घट गया है कि बंगाल के 
लोगों को अपने लिए भी पर्याप्त चीनी नहीं पेदा होती है | चीनी का निर्माण ऐश्े लोगों 
के हाथ में रह गया हैजो मशीनों का उपयोग नहीं जानते | पुरानी अधूरी रीति से ही 
चीनी तेयार करते हैं | हमारी प्रार्थना है कि यूरोपवालों को भारत में ईंख बोने और 
चीनी तेयार करने का काम लेना चाहिए ओर अमेर्किावालों के द्वारा जो रोति उपयुक्त 
होती है, उप्ते अपनानी चाहिए ।” 

कम्पनी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर ईख बोने के लिए कुछ जमीने दीं, पर 
प्रयोग करने पर देखा गया कि दीमकों ने ईखों को नष्ट कर दिया । इस कारण ईख बोने की 
योजना को त्याग देना पड़ा ओर दूसरे स्थलों से ईख मंगाकर चीनी और “रम! नामक छुरा 
तेयार करने का प्रयत्न हुआ | 

विदेशियों का पहला कारखाना १७८४ ई० में हुगली के निकट 'सूकसागर! नामक 
स्थान में क्रोफ्ट्स द्वारा खोला गया था। एक समय वारेन हेस्टिग्स ने इसी कारखाने में 
आकर शरण ली थी । कम्पनी को “रम? देने का ठीका क्रोफ़्ट्स को मिला था और बहुत 
दिनों तक वे सरकार को रम देते रहे । 

इसके बाद सन्‌ १७६१ ई० में कम्पनी ने लेकटिनेन्ट जौन पेटर्सन को बिहार में ईख 
की खेती करने ओर चीनी के कारखाने खोलने के लिए पीस हजार रुपये का ऋण दिया । 
उन्होंने बनारस के निकट 'बीरमूम! मे एक स्थान खरीदा, पर इसी बीच सन्‌ १७६४ में 
इनकी मृत्यु हो गई | उनके मरने के बाद कर श्ँंग्रेजों ने कम्पनी के पास ईख बोने के सम्बन्ध 
में प्रा्थनाएँ भेजी, पर उसका कोई फल नहीं हुआ | इसी समय में अन्ड् प्रा (?700५))) 
और जेम्स पाल ( 50) ) ने अवध से कम्पनी को चीनी देने का वादा किया | कुछ 
व्यापारियों ने बनारस, मऊ, आजमगढ़ और मिरजापुर से चीनी खरीदकर कम्पनी को दी। 
कोर्डन नामक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत चीनी उच्चकोटि की होती थी। यह पता नहीं लगता 
कि कोर्टेन स्वयं ईख की खेती करता था अथवा किसानों से ईख लेकर चोनी तेयार करता 
था अथवा चीनी का केवल संशोधन करता था | 

दखिन भारत के मद्रास में एक एडबड्ड केम्पबेल ने त्रिचनापली में ईख बोने का 
निश्चय किया; पर कम्पनी से उन्हें कोई मदद नहीं मिली | सन्‌ १८१५ ई० में एक दूसरे 
अंग्रेज कोली ने मिनसुक में ४४ हजार रुपया लगाकर चीनी का कारखाना खोला श्रौर उम्रमें 
वे प्राय: ३०० टन चीनी प्रतिवर्ष तेयार करते थे | 

इसी प्रक.र बंबई में भी चीनी तेयार करने के प्रयत्न हुए | सन्‌ १८०१ ६० में पोबी 
नामक स्थान में डा० स्क्रीट ने एक कारखाना खोला । भारत में तेयार चीनी के व्यापार से 
कम्पनी को भ्रधिक लाभ नहीं हुआ । इस कारण कम्पनी ने इस व्यापार में कोई दिलचस्पी 
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नहीं दिखाई: यद्यपि भारत से कुछ-न-कुछ चीनी प्रतिवर्ष इड्ञलैंड जाती थी। उस समय की 
चीनी वेसी ही थी जसी देशी चीनी “खांडसारी चीनी? होती है | 

सन्‌ १८३४ ई० में वेस्ट इण्डिज में मजदूरों की दास प्रथा का अन्त हुआ । इससे 
वेस्ट इण्डिज के कुछ अ्रंग्रेज खेतिहर वहाँ से हटकर भारत आये | इनमें एक लियोनाड रे 
( ४४759 ) ने गोरखपुर में एक कारखाना खोला | श्रन्ड्र साइम ( 5978 ) ने पढ़रौना 
में एक कारखाना खोला ओर आधश्थर कक ने तिरहुत के बागमती नदी पर जुमाव में एक 
कारखाना खोला । अन्य व्यक्तियों में रत्रिन्सन ने बंगाल में, केपटेन सस्‍लीमेन ने जबलपुर 
में कारखाने खोले | उस समय गुड़ और ईख दोनों से चीनी तैयार होती थी | ऐसे कारखाने 
मुख्यत: बिहार श्रौर उत्तर प्रदेश के श्रजीजपुर, मोतिद्वारी, सीराहा, बड़ाचकिया, त्रिरदपुर, 
बेलसंड, जुमाव, बोगा, गोरखपुर ओर पह़रौना में खुले । आसाम के गोहाटी में भी एक 
कारखाना खुला। इन कारखानों में दोबारा पीसने की चक्ियाँ थीं और शूम्य-कड़ाह भी 
थे | इनमें उन्नत रीति से चीनी तेयार होती थी। गुड़ से चीनी तंयार करने के कारखाने 
अधिकांश बंगाल में, दूबा, शिवपुर, अलबिशों, वालिकोल, कासीपुर में थे। केवल दूया 
में प्रतिवर्ष ७००० यन चीनी तेयार होती थी। काशीपुर कारखाने के मालिक ये हाडमेन 
हाउग्र्थ एण्ड कम्पनी, जिसने १८४२ ई० के दिसम्बर में काम शुरू किया था। यह 
कारखाना १६२४ ई० तक चला। 


मद्रास में भी गुड़ से चीनी बनाने के क रखाने खुले, चिल्तवरासा में एक कारखाने 
में ८४०० टन चीनी एक साल में तेयार हुई। बिनी और कम्पनी और पेरी एएड कम्पनी 
ने अपने-अपने कारखाने खोले | 

सन्‌ १८४६ में इंगलेंड में जानेवाली चीनी का प्राय: चतुर्थांश भाग भारत से निर्यात 
किया जाता था | सन्‌ १८६० से १६०० के बीच हमारे देश में मॉरिसस और जावा से बहुत 
अधिक मात्रा में चीनी का श्रायात होने लगा | इससे इस व्यवत्षाय को क्षति नहीं हुईं; पर 
अस्ट्रिया और जमनी से चुकन्दर की चीनी के आयात से “व्यवसाय पर वास्तविक रूप से 
आधात हुआ! | चीनी का मूल्य बहुत गिर गया और सन्‌ १८६५-१६०० के ब्रीच उत्तर-प्रदेश 
के चीनी साफ करने के श्८० कारखाने बन्द हो गये। इससे चुकन्दर की चीनी पर कर 
छगाया गया । पर लाभ नहीं हुआ । ईख की खेती कम होती गई | किसान ईख के स्थान 
में कपास और अन्न उपजाने लगे | उस समय के यंत्रों का व्यवद्दार प्रायः नहीं के बराबर 
था| चीनी ईख से नहीं ; बल्कि गुड़ से बनाई जाती थी। छोटे पेमाने पर एवं प्राचीन 
तरीकों से चीनी उत्पादन करने के कारण इस व्यवसाय की अधिक उन्नति नहीं हुई। 

आयातकर से चुकन्दर की चीनी कम आने लगी ; पर मॉरिसस से ईख की चीनी 
अधिक मात्रा में आने लगी | इस विदेशी प्रतियोगिता से भारत के चीनी के व्यवसाय पर 
बहुत श्राधात पहुँचा । सन्‌ १८६४ भ॑ लगभग २६ लाख एकड़ की ईंख की खेती भारत मे की 
जाती थी; पर १६१४ ई० तक वह घटकर प्राय: २७ लाख एकड़ हो गई थी । 

सन्‌ १६१६ ई० में सरकार ने एक चीनी कमिटी की नियुक्ति इस व्यवसाय के विकास 
के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए की 

सन्‌ १६२४-२५ तक चीनी का मूल्य क्रमशः घटता गया । यद्यपि सरकार ने विदेशी 
चीनी पर आय-कर लगा दिया था; तथापि देशी चीनी की कमी पड़ती ही गई | उत्तर-प्रदेश ने 
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'कृषि-अन्वेषण समिति” द्वारा सरकार से चीनी के व्यवसाय को सरंज्षण प्रदान करने के लिए 
प्राथना की, जिसपर सन्‌ १६३१ ६० में १५४ वर्षों के लिए संरक्षण देने का प्रस्ताव 
टेरिफबो् ने स्वीकार किया । 
इसके ब.द व्यापार के स्वातन्त्र्य के सिद्धान्त का इज्जलेण्ड में प्रतिपादन हुआ | 
इससे चीनी के कारखाने को बहुत धक्का लगा | अनेक छोटे-छोटे कारखाने बन्द हो गये। 
झनेक वर्षों तक उन्नीसबीं सदी के अन्त तक चीनी के निर्माण की ऐसी ही डेवाडोल दशा 
रही । मेक्डोनर्ड ने वेस्ट इश्डिज के खेतिहर डेविड विस्की को भारत भेजा और उत्तर 
भारत में चोनी के व्यापार के सम्बन्ध में विवरण माँगा | इस विवरण के फलस्वरूप सन्‌ 
१६०२ है» में इण्डिया डेवेल्पमेन्ट कम्पनी के नाम से बिहार के ओ्रोतुर! में एक कारखाना 
खुला। यह कम्पनी असफल रही। इसका कारण यह था कि जो ईख बोई गई थी, वह 
उत्तम कोटि की नहीं थी और उसमें रोग भी लग गया। सन्‌ १६०३ में परतापपुर में 
मेक्डोनल्ड कम्पनी द्वारा, महौड़ा में बेगतद्रलंड एण्ड कम्पनी द्वारा कारखाने खुले। 
सन्‌ १६०४ ई० में रोज और सन्‌ १६०५ में परसा में, फिर भपह।, बड़ाच किया में कारखाने 
खुले, जो आज भी चल रहे हैं | 
इन कारखानों के स्थापन के बाद चीनी निर्माण की गति धीमी हो गई और सन्‌ 
१६३२ ई० तक ऐसी ही रही | इसी वष चीनी पर संरक्षण कर लगा, जो धीरे-घीरे बढ़ता 
गया | चीनी पर फिर उत्पादन कर भी लगा | इन करों का सविस्तर वर्णन श्रागे होगा। 
इस संरक्षण से चीनी के निर्माण में क्रान्ति हो गई । चीनी के कारखानों की संख्या शीघ्रता 
से बढ़ने लगी और आज १६६ तक पहुँच गई हैं| इन कारखानों में अरब इतनी चीनीं 
पैदा होतो है कि उससे देश की माँग ही पूरी नहीं होती, वरन्‌ अब बाहर भी भेजी जा 
रही है | इन कारखानों की सबसे ग्रधिक संख्या उत्तर प्रदेश में हैं और उसके बाद 
बिहार का स्थान आता है । बिहार में श्राज लगभग ३० कारखाने हैं। भारत में चीनी 
का उत्पादन, चीनी का आयात ओर चीनी का निर्यात किस गति से हुआ, हसका ज्ञान 
निम्नलिखित आँकड़ों से होता है --- 


भारत में गड़ का उत्पादन, सन्‌ १९०० से १९३७ ई० 
( गुड़ के हजार टन की ईकाई में 
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# सफेद चीनी के अतिरिक्त देशी खॉइस री चीनी का उत्पादन प्रायः १००००० से 
९००००० टन प्रतिवर्ष होने का भनुमान हे । 
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श्र टख ओर चीनी 


सबसे अधिक ४ १००६,००० एकड़ भूमि में | इसमें सबसे श्रधिक भूमि उत्तर प्रदेश में 
५१२ प्रतिशत, पंजाब में १५४ प्रतिशत, ब्रिहार में १०६ प्रतिशत, बंगाल में ८*१ 
प्रतिशत, मद्रास में ३"६ प्रतिशत, बंबई में ३१४ प्रतिशत, आसाम में १३ प्रतिशत और 
अन्य भागों में ४"६ प्रतिशत थी | 

चीनी के निर्माण की आधुनिक विधि--कच्ची चीनी ( अपरिष्कृत चीनी ) 
प्राप्त करने के लिए ईंख को बेलन-कोल्हू में पेरते हैं। कुछ रस निकल जाने पर गरम पानी 
डाज़कर फिर पेरते हैं। इससे रस कुछ इत्का अवद्य हो जाता है ; पर ईख से अधिकतम 
चीनी निकल आती है | इस हलके रस को गाढ़े रस के साथ मिलाकर चूना डालकर 
मिलाते हैं | चूना रस के फ़ास्फ़ ट के साथ मिलकर रस की अम्लता को बदल देता है, जिससे 
अनेक अशुद्धियाँ अवज्निप्त हो निकल जाती हैं | चूना डालने पर कुछ देर तक रत को गरम 
करते हैं | इतना गरम करते हैं कि रस गरम हो जाय, पर उबले नहीं। फिर उसे बड़े-बड़े 
पात्रों मं निखरने के लिए छोड़ देते हैं। अ्रवक्षित श्रशुद्धियाँ नीच तल में बेठ आती और 
निकाल ली जाती हैं ओर स्वच्छु रस ऊपर से दाल लिया जाता है। आधुनिक मिलों में 
अशुद्धियों की अविराम निःस्यन्दक में छान लेते हैं और उसे घोकर चीनी के समस्त अंशों 
को उससे निकाल लेते हैं | स्वच्छु रत को अब उद्वाष्पको में गाढ़ा करते हैं| 

रस को उद्वाप्पित कर शीरा बनाते हैं। यह उद्वाप्पन शूत्य में बन्द पात्र में 
होता है | शूज्य के उद्वाप्पन से रस को उच्च तप तक गरम करना नहीं पड़ता। खुले 
पात्रों में उच्च ताप पर गरम करने से शीर का रंग गाढ़ा हो जाता है और चीनी कुछ 
विच्छेदित हो जाती है । रस को कितना गाढ़ा करना चाहिए कि उससे अ्रधिकतम चीनी 
प्राप्त हो सके, यह श्रनुभव से ही पता लगता है। जो व्यक्ति इस काम पर नियुक्त होते हैं, 
उन्हें पर्याप अनुभवी होना चाहिए। इस कारण उन्हें वेतन भी अ्रधिक मिलता है। 
पुस्तकों के अध्ययन से यह वात सीखी नहीं जा सकती, अनुभव से ही आती है। यद्यपि 
आजकल घनत्वमापक यंत्र बने हैं, जिनसे इसका बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है ; पर इस 
यंत्र के उपयोग में समय लगता है| अनुभवी व्यक्ति केवल शीरे को देखकर ही बता देता 
है कि उद्घाप्पन कब बन्द कर देना चाहिए । 

शीरे को अब शूत््य पात्रों मं मणिभम बनने के लिए कुछ समय रख छोड़ते 
हैं। फिर केन्द्रापतास्क ( (7&7॥7/प53] 7750०|%#7७8 ) में मणशिभ को छोए से 
अलग करते हैं। जब सारा छोआ निकल जाता है, तब चीनी को एक बार पानी से धो- 
कर सुखा लेते हैं | इस प्रकार श्रपरिष्कृत चीनी प्राप्त होती है। इसका रंग बिलकुल सफेद 
नहीं होता । कुछ घुंघला होता हं। अनेक कारखानों से इसी रूप में चीनी बाजारों में 
बिकने के लिए भेज दी जाती है। 

कुछ कारखानों में इस अपरिप्कृत रंगीन चीनी का परिप्कार होता है। इसे - पानी 
में घलाकर छान लेते हैं | क्रियाशील कार्बन अथवा अस्थि-चूर्ण अथवा श्रस्थि-काल द्वारा 
काबंन या अ्रस्थिचू्ण भरे मीनार में शौरे को ले जाकर रंग को दूर करते हैं। भारत के 
कारखानों में हृड्डियों का उपयोग नहीं होता | भारत से बाहर देशों में ही अ्रस्थि-चुणे का 
उपयोग होता हैँ । अब शौरे को उद्घाष्पकों में पूर्व की भाँति शून्य में गाढ़ाकर मणिभ से 
सफेद चीनी प्राप्त करते हैं। यहाँ भी केन्द्रापसारर में चीनी के मरणिभों को छोए से 
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अलग करते हैं। स्वच्छु चीनी को घूणुक शोषकों में गरम वायु से सुखाकर चलनी से 
छानकर भिन्न-भिन्न आकार के मणिभों को श्रलग-अलग बोरों में भरकर बाजारों में 
भेजते हैं। 

हस निर्माण में पद-पद पर यथार्थ व्यावसायिक नियन्त्रण की ओर रसायनज्ञों और 
इंजीनियरों के आविष्कृत आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है । 

इनमें सबसे अधिक कठिन और महत््व का काम चूना डालकर रस का विमलीकरण 
है। चूना इतना डालना चाहिए कि वह अ्रधिक न हो और साथ ही रस के रंगों और 
अन्य अशुद्धियों को पूर्ण रूप से ओर जद्द-से-जल्द दूर कर सके | इस विमलीकरण क्रिया 
पर ही चीनी से मणिभ के प्रथक्रण का काम ओर चीनी के प्राप्त होने की मात्रा निर्भर 
करती है। भिन्न-भिन्न ईखों के रस एक से नहीं होते, उनके उगने ओर काटने का समय भी 
भिन्न-भिन्न होता है। इससे विमलीकरण को क्रिया एक-सी नहीं हो सकती। ईख और 
रस की विभिन्‍नता से विमलं।करण में विभिन्‍नता द्ोना स्वाभाविक है। 

ईखों के चुनाव में भी दघर बहुत-कुछ परिवर्तन हुआ है। नई-नई ईखे आज 
उत्न्‍न होकर बोई जा रही हैं। इन ईखों के प्रचार से ईंख को पेराई म॑ भी परिवर्तन 
अनिवार्य है । रसों के रासायनिक संगठन के परिवर्तन से विमलींकरण क्रिया में परिवतंन 
भी श्रावश््यक है । ईखों के रसों में दिन-प्रति-दिन ही नहीं; वरन्‌ घरटे प्रति घन्टे परिवर्तन 
होते रहते हैं । 

इस सम्बन्ध में इधर दो महत्त्व के सुधार हुए हैं | एक सुधार में एक ऐसी आत्म- 
संचालित नियन्त्रण मशीन बनी है जो चूने के मिश्रण की मात्रा को नियंत्रित करती 
है। इस मशीन से आप-से-आप इतना चूना रसों में पड़ता है, जितना आवश्यक है, 
न कम और न अधिक | एक दूसरा सुधार एक ऐसे अविराम निःस्यन्दक का आविष्कार है 
जिसके पेंदे में अशुद्धियाँ इकट्टी होकर घुलकर निकल जाती है। यह कार्य एक घूर्णक 
में होता है | इस घूणक के पात्र से अशुद्धियाँ चाकू से छीलकर निकाल ली जाती हैं और 
खेतों में खाद के लिए उपयुक्त होती हैं । 

एक तीसरा सुधार, जो अभी व्यापक रूप से उपयुक्त नहों हो रहा है, भारत में 
तो इसका उपयोग अ्रभी कहीं भी नहीं होता । वह यत्रों से ईख की कटाई, छिलाई और 
लदाई है | जहाँ ईंख की खेती व्यापक रूप से होती है और खेतिहर इन कार्मों के लिए 
पर्याप्त घन लगा सकते हैं, वहाँ दी इनका उपयोग हो सकता है| लदाई के यंत्रों मं अब 
भी कुछ कठिनाई है | इससे मिद्टी, धास-पात और कृड़ाककंट भी लद जाते हैं | ईख के 
रस के बिमलीकरण के लिए चूने के स्थान में कालसियम कार्बोनिट का व्यवहार आज 
हो रहा है। 

चीनी निर्माण के उपफल--चौनी तेयार करने के मूल्य में काफी कमी हो सकती 
है, यदि चीनी निर्माण के उपकलों से कुछ घन प्राप्त हो सके | इस कारण श्राज चोनी 
कारखानों के उपफलों के उपयोग को अनेक चेशए हो रही हैं| ये उपफल हैं--- 

१, रस का तलछुट 

२, छोत्रा 

३, निकोटिनिक अम्ल 


२० इख ओर चीनी 


४. मोम 

५. सीठा ( बागास ) 

ईख के रस के विमलीकरण से जो तलछट प्राप्त होता है, उसमें नाइट्रोजन कौ मात्रा 
पर्यात रहती है। यह एक अ्रच्छी खाद बनता है | खाद के लिए इस तलछुट का उपयोग 
धीरे-धीरे बढ़ रहा है । एक कम्पनी तो इस तलछुट को जलाकर सीमेंट बनाने के काम में 
लाती है। इसके जलाने से कालसियम काब्बोनेट और कालसियम फ़ास्फ़ेट प्राप्त होते हें 
जो सीमेंट में उपयुक्त हो सकते हैं | 

जितनी चीनी बनती है, उसकी प्राय: आधी मात्रा में छोश्रा प्राप्त होता है। 


छोए के किए्वन से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। इससे एलकोहल 
तो आज पर्याप्त मात्रा में तेयार हो रहा है; पर ऐसीटोन, व्युटिल एलकोहल, साइटिक श्रम्ल 
इत्यादि पदार्थ भी तेयार हो सकते हैं जो कृत्रिम रत्र और प्ञास्टिक बनाने और श्रोषधियों 
में उपयुक्त होते हैं। छोआ पशुओं को भी खिलाया जाता है। पर इस देश के किसान 
अधिक कीमत होने के कारण पशुओं को छीआ खिलाने में समर्थ नहीं है | 

छोए में एक अम्ल “निकोटिनिक अम्ल होता है। इस अम्ल से पारदर्श क्षास्टिक 
बनता है। छोए से प्राय: १००००००० पाउण्ड निक्रोटथिनिक अम्ल प्राप्त हो सकता है | 
निकोटिनिक अम्ल इमलशन ( पायस ) बनाने ओर सफाई में भी उपयुक्त होता है। भारत 
में अभी तक निकोटिनिक अम्ल प्राप्त करने की चेष्टाएं नहीं हुई हैं । 

ईख में मोम रहता है। कुछ मोम तो कोमल होता है श्रोर कुछ कठोर | कठोर मोम 

की माँग आज बढ़ गई है। इसके अनेक उपयोग हैं. जिनमें जूते की स्याही एक है । इस 
मोम के प्राप्त करने की चेष्टाएं अन्य देशों में हुई हैं ओर आज इस रीति से मोम प्राप्त हो 
रहा है- लुइसिनिया में प्रतिवर्ष ४ लाख पाउण्ड मोम प्राप्त होता है ; पर भारत में मोम 
प्राप्त करने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है । 

सीठा ( बागास ) एक दूसरा उपफल है, जो कारखानों में बड़ी मात्रा में प्राप्त होता 
है। आज केवल जलाकर शक्ति उत्पन्न करने के लिए ही कारखानों में यह उपयुक्त होता 
है| बहुत अब्प मात्रा में चारे के लिए भी उपयुक्त होता है | सीठे से प्राय: ४० प्रतिशत 
उत्तम कोटि का पव्प प्राप्त हो सकता है | इस देश में केवल एक कम्पनी ने इस रीति से पल्प 
प्राप्त करने की मशीनें बठाई हैं । इस पल्प से कागज, कृत्रिम रेशम, कृट, ज्ञास्टिक, फोटोग्राफी 
ओर फिल्म के सामान--कोलोडियन, सेल्युलायड, दीवार पर चिपकाने के सुन्दर कागज, 
मोटर रंगने के लेप, लक्ष इत्यादि अनेक सामान उत्तमकोटि के बन सकते हैं। लेखक ने 
इस संबन्ध में जो अ्नुसंघान किये हैं, उससे इस पलप की उपयोगिता बहुत श्रधिक सिद्ध हुई 
है और इनका विस्तार से वर्णन आगे के प्रकरणों में होगा । 

चिनी के उपयोग--मनुष्य के आहार में चीनी अत्यावश्यक नहीं है | चीनी के 
विना मनुष्य स्वस्थ और जीवित रह सकता है। पर मीठे स्वाद और सरलता से प्राप्ति के 
कारण मनुष्य के आहार में चीनी का स्थान बहुत ऊचा है। चीनी बलवद्ंक है। शरीर 
में जलकर यह शक्ति उत्पन्न करती है | शीघ्र शक्ति उत्पन्न करने और थकावट के दूर करने 
में द्राक़्शकेरा के बाद चीनी का ही स्थान है। थकावट दूर करने के कारण ही हस देश 


पहला प्रकरण २१ 


में नवागतों को सबसे पहले चीनी या गुड़ का शत देकर अतिथि-सेवा की प्रथा है। 
मिदाइयों के तेयार करने में पर्यात चीनी खपती है| 

आहार के बाद चीनी का व्यापक उपयोग ओरोषधियों में होता है | श्रनेक ओषधियों 
के कड़ ए स्वाद को छिपाने के लिए चीनी के शीरे का उपयोग होता है| चीनी के सहयोग 
से कुछ श्रोषधियों का प्रभाव भी शरीर पर शीघ्र होता है। ऐसा गश्रनुमान है कि ६ करोड़ 
पाउण्ड चीनी प्रतिवषे अंग्रेजी ओपधियों में श्राज खपती है। श्रनेक श्रायुवेंदिक ओषधियाँ 
भी चीनी के योग से बनती हैं । च्यवनप्राश का चीनी श्रत्यावश्यक अंग है| 

फलों के संरक्षण में पर्याप्त चीनी खर्च होती है। अ्रनेक फलों को चीनीं के शीरे 
में ही सुरक्षित रखा जाता है। अन्य रीतियों से सुरक्षित रखने में विक्ृत हो जाने और 
स्वाद के बदल जाने का भय रहता है। मांस के संरक्षण में भी चीनी उपयुक्त होती है। 
आईतक्रीम में काफी चीनी खचे होतो है | फसल ओर श्रन्य रोगों के कीड़ों को नष्ट करने के 
लिए अ्रनेक श्रोषधियाँ आज उपयुक्त हो रही हैं। ऐसी कुछ ओषधियों के निर्माण में 
चीनी लगती है | 

पेयों के तेयार करने में काफी चीनी खपती है। शर्बत और गेसीय पेयों में श्राज 
अधिकाधिक चीनी खप रही है | सुशपे५ भी चीनी से बनता है | 

चीनी बलवद्धक भी है। जूते की स्याही, तम्बाकू, चोकोलेट, फोटो के सामान 
दूध के सामान, दपंण, सुरा, कारामेल रंग, श्रभिघटक ( ?]88[0]86/ ), विटामिन बी 
के निर्माण में चीनी लगती है । 

ऐसिटिक एन्हीड्राइड और चीनी के संयोग से एक बड़ा कड़ आ पदार्थ सुक्रोज 
ऐसिटेट तेयार हुआ है| इस कड़ए पदार्थ को स्पिरिट में डालकर स्पिरिट को श्रपेय बनाकर 
मेथिलेटेडस्पिरिट श्राज तेयार करते हैं| 


दूसरा प्रकरण 
मीठे पदार्थ ओर मिठास 


मीठे पदार्थ--आज हमें अनेक मीठे पदार्थ ज्ञात हैं। कुछ मीठे पदार्थ प्राकृतिक 
होते हैं ओर कुछ कृत्रिम | ईख मीठी होती है। आम, अंगूर, छोहाड़ा, खजूर, लीची, 
खरबूजा, तरबू जा, केला, बेर, शकरकन्द इत्यादि प्राकृतिक मीठे पदार्थ हैं। इन मीठे पदार्थों 
से हम अनेक दूसरे मीठे पदार्थ, चीनी, खांड, गुड़, मिसरी इत्यादि तेयार करते हैं । जिन 
पदार्थों से ये पदार्थ तेयार होते हैं, उनसे भी ये अधिक मीठे होते हैं | कुछ कृत्रिम रीति से 
प्रस्तुत वस्तुएं भी बड़ी मीठी सिद्ध हुई हैं | इनमें महत्व के मीठे पदार्थ इलसीन श्रीर 
सकेरिन है | 

प्राकृतिक मीठे पदार्थों में शकराएँ रहती हैं | जो शकरा ईख से प्राप्त होती है, उसे 
इस्ु शकरा कहते हैं। इस इक्चु शकरा को ही साधारण बोली में चीनी कहते हैं। यह 
शकरा थोड़ी-बहुत मात्रा में तभो प्राकृतिक पदार्थों में रहती है। खांड, गुड़ और मिसरी में 
इक्तुशकरा ही प्रधानतया रहती है | इस शकरा का विस्तार से अ्रध्ययन हुआ है ओर इसका 
रासायनिक संगठन भी अधिक यथाथंता से निकाला गया है | 

फलों और फूलों में भी इन्ु-शकरा रहती है। पर इत्चु-शकरा के साथ-साथ फलों 
और फूलों में दो ओर शकराएं रहती दें । इन्हें डेक्स्ट्रोस या द्वाक्ष.शकरा और फ्र क्‍्टोस 
या फल-शकरा कहते हैं। ये दोनों शकराएँ साथ-साथ सब फलों ओर फूलों में रहती हैं । 
अंगूर में द्राक्ष-शकरा की मात्रा अधिक रहती है। इसीसे इस शकरा का नाम द्वाक्ष या 
दाख-शकरा पड़ा है। मधु में ये दोनों शकराए' इक्षु-शकरा के साथ-साथ रह्दती हैं। महुए 
के फूल में भी ये तीनों शकराए' रहती हैं। इन शकंराश्रों के ्रतिरिक्त एक और शकरा 
है जो दूध में पाई जाती है। इसे दुर्व-शकरा कहते हैं। होमियोप॑थी की श्रोषधियाँ इसी 
शर्करा में दी जाती है । इसी की गोलियों में होमियोपेथी की ग्रोपधियाँ रहती हैं | दुग्ध- 
शकरा जल्दी पच जाती हैं| पेट में किश्वन नहीं पंदा करती, पर चीनी से कम मीठी होती 
है। ईख में प्रधानतया इक्चु-शकरा रहती है। श्रत्प मात्रा में द्रात्ञ ओर फल-शकराएं भी 
रहती हैं | 

मिठास की परिभाषा--मीठे स्वाद की परिभाषा देना सम्मव नहीं है। संसार 
की किसी भी भाषा में मीठे स्वाद के वर्णन के लिए शब्द नहीं हैं। श्रनुभव से ही हमें 
मीठे स्वाद का ज्ञान होता है | एक छोय बच्चा भी जानता है कि मीठा स्वाद केसा होता है | 
जैते मीठे स्वाद के वर्णन के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वेसे ही मीठे स्वाद के 
मापने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं है । 


दूसरा प्रंकरण २३ 


कृत्रिम रीति से प्रस्तुत अनेक मीठे पदार्थों के आविष्कार से मिठास नापने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई और इस संबंध में वेशानिकों के द्वारा अनेक महत्त्व की 
खोज हुई हैं । 

स्वाद का ज्ञान हमें जीम से होता है। जीभ के भिन्न-भिन्न भाग होते हैं, जेसे जीभ 
के अ्रप्रभाग, मध्यमाग और अश्रन्तिम भाग | जीभ के किनारे के छोर होते हैं। वेज्ञानिक 
खोजों से मालूम हुआ है कि जीभ के भिन्न-भिन्न भागों से भिन्न-भिन्न स्वादों का अनुभव 
होता है। कुछ स्वाद का अनुभव अग्रभाग से, कुछ स्वाद का मध्य-भाग से और कुछ का 
अन्तिम भाग से ओर कुछ का किनारे के छोरों से होता है | अ्रनेक प्रयोगों से यह परिणाम 
निकला है कि मीठे स्वाद का अनुभव जीभ के अग्रभाग से ही होता है | 

सब मनुष्यों की जीभ एक-सी सृक्च्मग्राही नहीं होतीं। किसी व्यक्ति की जीभ श्रधिक 
सूच्मग्राही होती हे, किसी को कम | किसी व्यक्ति की जीभ एक स्वाद के लिए अधिक 
सूक््मग्राही होती है और किसी व्यक्ति की जीम दूसरे स्वाद के लिए | मिठास का श्रनुभव 
शरीर में मीठे पदार्थों की उपस्थिति पर भी बहुत निर्भर करता है। जिस मनुष्य के शरीर 
में मीठे पदार्थ की कमी होती हे, उसकी जीम मिठास के लिए अधिक सूक्ष्मग्राही होती है 
और जिस मनुष्य के शरीर में मौठे पदाथ का आधिक्य होता है, उसकी जीम अधिक 
सुद्टम-ग्राही नहीं होती | 

पुरुषों और स्त्रियों की जीम भी एक सी सूक्ष्म-प्राहा नहीं होती। अनेक प्रयोगों 
के फलस्वरूप यह देखा गया है कि मीठे स्वाद के लिए स्त्रियों की जीमें पुरुषों की जीभों 
की अपेक्षा अधिक सूहुम-ग्राही होती हैं| इस कारण मीठे स्वाद का मापन ख्रियों की जीभ 
के उपयोग से ही हुआ है । 

अ्रय एक ऐसी तितली का पता लगा है जो देखने म॑ बड़ी सुन्दर होती है। इस 
तितली के पैर में स्वाद की इनरिद्रियां रहती हैं। यह तितली १० लाख भाग जल में चीनी 
के ३० भाग रहने से भो विलयन के मीठे स्वाद का पता लगा लेती है। इससे सिद्ध होता 
है कि इस तितली की स्वादेन्द्रिय मनुष्य की जीभ से २०० गुना अधिक दुूर्म-प्राही 
होती है | 

मिठास का मापन--मीठे पदार्थ का एक तनु विलयन तेयार किया जाता है | 
इस विलयन को परोक्षक (जो साधारणतया एक महिला होती है ) की जीभ के श्रग्र 
भाग पर रखा जाता है और देखा जाता है कि वह विलयन मीठा लगता है अथवा नहीं। 
यदि विलयन मीठा लगता है तब उसमें निश्चित मात्रा में पानी डालकर विलयन को 
हल्का बनाकर बार-बार उसका स्वाद लिया जाता है। यह क्रम उस समय तक चलता 
है, जबतक वि्लयन इतना हल्का न हो जाय कि उसका स्वाद पूर्ण रूप से लुप्त हो जाय। 
इस प्रकार कितने जल में कितना मीठा पदार्थ घुल्लकर मीठा विश्लयन बन सकता है, उसके 
ज्ञान से उस मीठे पदा4 की मिठास निकालकर भिन्न-भिन्न मीठे पदार्थों की तुलना की 
जाती है| इत्चु शकरा की मिठास को एकांक मानकर उससे अन्य मीठे पदार्थों की मिठास 
की तुलना की गई है। इस प्रकार मिठास की निम्नलिखित तालिका प्राप्त होती है-- 

इच्चु शकरा १०० 
द्राज्न-शकरा (ड्रेकस्ट्रो) . »'७छ२ 


२४ ईख श्रोर चीनी 
फल-शकरा ( लिव्यलोत ). ११२ 
दुग्ध-शकरा ( लेक्टोस )... ०३११ 
डलसिन २६८० 
सेफेरिन ५०० से ७०० 
इस तालिका से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि शकराओओं में फल-शकरा रुबसे श्रधिक 
मीठी ओर दुर्ध-शकरा सबसे कमर मीठी है। पर इत्तु-शकरा हन सबों में इस कारण 
सर्वश्रेष्ठ है कि यह सरलता से शुद्ध दानेदार रूप में प्राप्त हो सकतो हे | रखने से यह 
विकृत नहीं होती, ओर न इसके स्वाद में ही कोई परिवर्तन होता है। यह प्रचुरता से 
प्रकृति में पाई जाती है । 
छोटे बच्चों में मीठे पदार्थों की चाह श्रधिक होती है | इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उनके शरीर के निर्माण में मौठे पदार्थों की आवश्यकता है। इस कारण बच्चों को 
मीठे पदार्थों के खाने से रोकना ठीक नहीं है। उन्हें मीठे पदार्थों को तबतक खाने देना 
चाहिए जबतक खाने से थककर वे स्वयं मीठे पदार्था का खाना न छोड़ दे | 
कृत्रिम मीठे पदार्थों में सेक्रेरिन महत्त्व का है। प्रमेह के रोगियों के लिए यह बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । प्रमेह के रोगी चीनी को पचा नहीं सकते हैं। इस कारण चीनी 
के स्थान में उन्हें दूसरे मीठे पदार्थों के उपयोग की श्रावश्यकृता होती है | वे सेकेरिन का 
उपयोग करते हूँ | यद्यपि सेकेरिन बहुत श्रधिक मीठा होता है ; पर इसमें चीनी-जन्य के 
शक्ति उत्तनन्न करने का गुण नहीं है। सेकेरिन वास्तव में खाद्य नहीं है | इसका कारण 
खाद्य-मूल्य इसका शून्य है, पर मीठे स्वाद के लिए यह बड़ा उपयोगी है। मिठास के 
दृष्टिकोण से यह मंहगा भी नहीं पड़ता है | 


तीसरा प्रकरण 
चीनी की उपस्थिति 

फूलों, अनेक फलों, अनेक पेड़ पौधों के रसों, डंटलों के रसों और जड़ों में चीनी 
रहती है। फूलों से ही मधुमविखियाँ मधु इकट्ठा करती हैं। मीठे पंदार्थां में सबसे पहले 
मधु का ही ज्ञान मनुष्यों को हुआ ; क्योंकि मधु प्राकृतिक रूप में पाया गया था | भारत के 
सब प्रावीन ग्रंथों में मघु का उल्लेख मिलता है | मधु से ही देवताश्रों का सोमरस प्राप्त 
होता था। ऋग्वेद में मथु ओर मधुमक्खी का उल्लेख है | विष्णु का मधु प्रिय पदार्थ है । 
अथवंवबेद, मनुस्मृति, महाभारत ओर रामायण सबों में मधु का उल्लेख है। हिन्दू रस्म- 
रिवाजों ओर घामिक उत्सवों में मधु का उपयोग होता है | मधुप के में बर को मधुपान 
कराया जाता है | मधुप्राधन में बालक को मधु चटाया जाता है। पंच मृत का मधु आवश्यक 
अंग है । चरक ओर सुश्र त संहिताओं ओर बावर मनुस्क्रिप्ट में प्रतिपादित औषपधों में मधु का 
वर्णन है | प्राचीन ग्रथों में मधुबन का भी उल्लेख मिलता है। वह बन जहाँ मधु उत्पन्न 
होता था | आज भी अधिकांश मधु प्र।कृतिक रीति से ही प्राप्त होता है यद्यपि मधुमक्खियों 
के पालन और उससे मधु प्राप्त करने का व्यवसाय आज दिनोंदिन बढ़ रहा है| प्राचीन 
काल में मधथुभक्खी पालन का कोई उच्लेख नहीं मिलता | हमारे एक मित्र जमनी से शिक्षा 
प्रात कर लोट आने पर देहरादून में मधुमदखी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं । प्रयाग 
को विजश्ञान-परिषद्‌ ने मधुमक्खी पालन पर एक सुन्दर पुस्तक प्रकाशित की है, जिससे 
मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में सभी आवश्यक बातों का समावेश है; श्रत: उससे इस 
विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। 

मीठे पदार्थों में मधु का स्थान ऊँचा है। मधु मीठा ही नहीं होता, वरन्‌ इसमें 
अन्य अवश्यक खाद्यांश, खनिज लवण ओर विटामिन (जीवति ) भी होते हैं | मधु 
मह।त्मा गान्धी का प्रिय खाद्य था। इसका सेवन वे प्राय: बराबर किया करते थे । 
आयथुवदिक ओषधियों में मधु का स्थान बहुत ऊँचा है। अनेक ओओषधियों के निर्माण 
ओर सेबन में मधु का उपयोग होता है । च्यवनप्राश का मधु आवश्यक अंग है | 
क्‍ सब मधु एक से नहीं होते | स्थान की विभिन्‍ननता और मधुमक्खियों की विभिन्‍नता 
से मधुओं में भी कुछु बिभिन्‍नता आ जाती है। किसी स्थान का मधु देखने में स्वच्लु 
सुनहले रंग का और स्वाद में अधिक स्वादिष्ट होता है | इसका कारण यह द्वै कि मधु में 
रहनेवाले खनिज लवणों में कुछ विभिन्‍नता होती है | इन लवणों के कारण ही मधु के 
रंग में भी कुछ फरके पड़ जाता है। कश्मीर का मधु उत्तम पुष्पों से इकट्ठा होने के कारण 
सुन्दर सुमहले रंग का श्रौर अधिक स्वादिष्ट होता है | वहाँ का अधिकांश मधु भारत से 

षं 


२६ ईख और चीनी 


बाहर चला जाता है; क्योंकि बाहर के देशों में उसकी माँग बहुत अ्रधिक है। मधु की 
प्रकृति मधुमक्खियों की जाति पर भी निर्भर करती है। सब मधुमक्खियाँ एक-सी नहीं 
होतीं | उनके रूप और आकार में सेद होता है। कुछ छोटे आकार की होती हैं श्रोर कुछ 
बड़े आकार की | इन विभिन्‍न मक्खियों से इकट्ट किये मधु में भी कुछ-न-कुछ विभिन्‍नता 
ञआा जाती है | ; 

मधुमक्खियाँ पुष्पासव से मकरन्द को इकट्ठा करती हैं। अ्रच्छे मधु का रंग हल्का 
सुनहले रंग का होता है। कुछ मधु जल के सामान स्वच्छ भी होते हैं । कुछ मधु काला 
भी होता है। अच्छा मधु देखने में छोझ्रा-सा गाढ़ा होता है। इसमें मन्द-मन्द स्वाद 
ओर गंध भी होती है | मधुमक्खियाँ मधु की थेलियों में पुष्पासव को इकट्ठा करके कोषों 
में एकत्र करती हैं | उसमें से पानी का कुछ अंश उद्वाष्पन से उड़ जाता है। मधु में जल 
की मात्रा श्८ प्रतिशत या इससे कुछ कम रहती है। जब मधु-कोष भर जाता है तब 
मधुमक्खियाँ मोम के दक्कन से उसे बन्द कर देती हैं। एक छुत्त में १० से १५४ श्राउंस तक 
मधु रहता है। 

नोबू और नारंगी के फूलों से प्राप्त मधु में आकर्षक स्वाद और गंध होती है| 
इसका रंग हल्का से सुनहले रंग का होता है। कोई-कोई मधु विषेला भी होता है। 
रोडोडेन्ड्रोन नामक पौधों के फूलों ( तालीश प्रजाति ) से प्राप्त मधु विषेला होता है। 
संसार में प्रायः ८० करोड़ पाउण्ड मधु प्रतिवर प्राप्त होता है । 

३३ विभिन्न मधुओं के ७८ नमूनों के विश्लेषण से मधु का श्रौसत संघटन निम्न- 
लिखित प्राप्त हुआ है-- 


पानी १७'७ प्रतिशत 
समस्त शकरा ७६४ ,, 
द्राक्ष-शकरा ( डेक्सट्रोस ) २४० ,, 
फल-शकंरा ( लेब्युलीस ) ४०'भू ,, 
इच्तु-शकरा १६ ,, 
राख ०१८. ,, 
डेक्सट्रीन और गोंद १४ 
समस्त अ्रम्ल ००८ ,, 
अनिश्चित ४१ ; 
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मधु एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, इसकी मिठाइयाँ, केक, आइसक्रीम, शब॑त, भद्य, 
सिरका इत्यादि बनते हैं | मधु में फलों का संरक्षण भी होता है । श्रनेक श्रायुवेंदिक श्रौषधों 
में यह उपयुक्त होता है। तम्बाकू, सिगरेट इत्यादि में भी मधु लगता है। 

मधु के एक गेलन में प्रायः £ पाउण्ड वास्तविक मधु रहता है। एक गेलन मधु 
११२५ पाउण्ड दानेदार चीनी के बराबर होता है। एक पाउण्ड मधु से १४८० कलारी 
उष्मा उत्पन्न होती है। मधु की राख में केलसियम, पोटेसियम और फास्फे ट और लेश 
मात्रा में लोहा, ताँता और मैंगेनीज रहते हैं। अ्रम्लों में फार्मिक, ऐसिटिक, मेलिक और 
साहट्रिक अ्ग्ल रहते हैं। मधु की अम्लता ( पीएच ) ३४ से ४'३ होती है। सिरके की 
अम्लता ( पी,एच ) २४ से ३४ होती है | मधु में क्रोरोफील, इन्यर्टंस, डायस्टेस, प्रोटीन 
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और विटामिन-बी और “सी? भी रहते हैं। इनमें ०"१ से »'८ प्रतिशत इलेपामीय 
पदार्थ रहता है। इस इलेषाभीय पदार्थ के कारण मधु में काय और इसयनता 
होती है। इसी के कारण मधु जल्दी छुनता नहीं श्रोर गरम करने पर जल्द मुलसता 
भी नहीं है। पुष्पपरागों, मोम और वायु के बुलबुले के कारण यह स्वच्छ नहीं 
होता, कुछ मेघाभ होता है। मधु के रखने पर विशेषत: ठंढे स्थानों में यह दानेदार 
हो जाता है। गरम करके बोतल में रखने से दानेदार बनना कुछ सीमा तक रोका जा 
सकता है | पर मधु को १६०१ फ० से ऊँचा और एक घंटे से अधिक गरम नहीं करना 
चाहिए, नहीं तो कुलस जाने का डर रहता है। दानेदार बनने का कारण द्राक्ष-शकरा 
ग्लुकोस ह।इड्रोट- के अलग होने का है। बिस्कुट और केक में ६ प्रतिशत मधु रहता है | 
दूध और मधु उच्चकोठि के खाद्य-पदार्थ हैँ । प्रायः सभी पकवानों में च,नी के बदले मधु 
पड़ सकता है। अन्तर केवल यही होता है कि पकवान का स्वाद कुछ बदल जाता है। 
मधु से तरह-तरह के स्वादिष्ट शरबत बन सकते हैं | टीन के डिब्बों ओर लोहे के बरतनों में 
मधु नहीं रचना चाहिए | इससे मवु जल्द काला हो जाता है। 


महुए का फूल एक ऐसा फूद है जिसमें चीनी का अंश बहुत अधिक होता है | 
साधारण बोली में इस फूल को ही महुआ्रा कहते हैं। महुए से चीनी तेयार हो सकती 
है। पर जहाँ तक हमें मालूम है, इससे चीनी तेयार करने का कोई कारखाना इस देश में 
नहीं है | महुआ। का वृक्ष गरम देशों में ही उगता है। इसके पेड़ बिना उपजाये ही जंगलों 
में उपजते हैं। हमारे देश में महुए के पेड़ों की संख्या बहुत बड़ी है। उनसे पर्याप्त मात्रा में 
फूल प्राप्त होता है। महुए के बीज, कोयने, से आज बहुत अधिक मात्रा में तेल निकाला 
जाता है। यह तेल साबुन बनाने के लिए बहुत श्रच्छा प्रमाणित हुआ है। महुए के फूल 
खाने में, पशुओं के खिलाने में श्रोर दारू ( साधारण बोली में दारू मद्म के श्रथे में 
उपयुक्त होता है; पर वास्तव में यह उस मद्र के लिए प्रयुक्त होता था जो महुए से बनता 
था ) बनाने में इस्तेमाल होते हैं। पशुश्रों को विशेषकर सुझ्ररों के खिलाने के लिए यह 
यूरोप भी जाता है। महुए से बनी दारू में एक विशेष प्रकार की कुछ अरुचिकर गंध 
होती है, जिससे प्रत्येक मनुष्य इसका व्यवहार रुचि से नहीं कर सकता । जो इसके आदी 
हो जाते हैं, उनके लिए तो इसकी गंध अ्ररुचिकर नहीं प्रतीत होती | विशेष प्रयत्नों से 
महुए से ऐ,वी दारू भी प्रा्त की जा सकती है जिसमें ऐसी श्ररुचिकर गंध न हो ; पर 
इसके लिए विशेष प्रयनन की आवश्यकता ओर उससे अधिक खर्च पड़ता है । महुए 
से बने आसव का वर्णन सुश्र्‌ त ऐसे प्राचीन ग्रन्थ में भी मिलता है। इससे पता लगता है 
कि आसव ( स्पिरिट ) बनाने का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से इस देश में था। एक मन 
महुए से पाँच-छः गेलन (एक गेलन में प्रायः पाँच सेर होता है ) आ्ासव प्राप्त हो 
सकता है। महुए से चीनी प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए । आटे के साथ पीसा हुआ 
महुझआ डालकर मीठी रोटी बनती दै। 

अनेक फलों में चीनी रहती है। फलों की मिठास का कारण चीनी ही है | 
अंगूर, दाख, किशमिश, खजूर, अनार, आम, लीची, संतरा, मीठा नीबू, कटहल, 
खिरनी, वूत, श्रमरूद और बेर इत्यादि फलों में चीनी होती है | पर इनमें किसी से चीनी 


ब्द्द देख आर चीनी 


तेयार नहीं होती अंगूर अ्रथवा किशमिश के किश्वन से आसव या प्रासव प्राप्त होते 
हैं; पर चीनी नहीं निकाली जाती | 

अनेक पौधों की जड़ों में भी चीनी रहती है। ऐसी जड़ों में चुकन्दर का महत्त्व 
बहुत अधिक है | चुकन्दर से आज व्यापार की चीनी तेयार होकर यूरोपीय देशों * में 
बिकती है। पहले-पहल जब चुकन्दर में चीनी के होने का पता लगा था, उस समय 
इसमें चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत कम थी ; पर बीजों के 
चुनाव, उपयुक्त खाद और- उन्‍नत खेती से चीनी की 
मात्रा इतनी अधिक बढ़ा ली गयी है कि उससे बड़ी मात्रा 
में चीनी तेयार कर यूरोप में सस्ती बेची जा रही है। 
चुकन्दर और ईख की चीनी के स्वाद और अन्य गुणों में 
कोई भेद नहीं है | चुकन्दर की बनी चीनी ईख की बनी 
चीनी से सस्ती नहीं पड़ती, पर चुकन्दर में एक विशेषता 
यह है कि इसकी खेती ठंढे देशों में की जा सकती है 
जबकि ईख की खेती केवल गरम देशों में ही हो सकती 
हैँ। चुकन्दर गरम देशों में भी उपजता है। भारत में 
शाक भाजी के रूप में व्यवहार के लिए पर्याप्त चुकन्दर 
उपजाया जाता है | ऐसे चुकन्दर में चीनी की मात्रा अधिक 
नहीं होती ; क्‍योंकि चीनी की मात्रा बढ़ाने का इस देश मे चित्र १-चुकन्दर का पेड़ 
कोई प्रयत्न नहीं हुआ है | यूरोपवालों ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किये हैं। वे अब 
ऐसे चुकन्दर उपजाते हैं, जिसमें चीनी की मात्रा २० प्रतिशत से ऊपर पाई गई है। वे 
बहुत बड़ी तायदाद में भी उपजाते हैं। चीनी के तेयार करने की विधि में भी पर्याप्त 
सुधार किया गया है | इससे चीनी तेयार कर वे यूरोप के बाजारों में सस्ता बेचते हैं | अब 
चीनी के लिए उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता । 

अनेक पेड़ों के रसों में चीनी रहती है। ताल और खजूर के पेड़ों के फूलों के 
डंठल के छेवने से रस निकलता है | सूर्योदय से पहले यह रस ताजा और स्वादिष्ट रहता 
है | इसे नीरा! कहते हैं | इसका सेवन बड़ा पुष्टिकर होता है : क्योंकि चीनी के साथ साथ 
इसमें विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में रहते है | सूर्योदय के बाद इसका 
किस्वन होना शुरू होता है और जसे-जेसे दिन बढ़ता है, उसमें प्रासव की मा्ना बढ़ती 
जाती है। इससे तब नशीली ताड़ी बनती है | ताड़ी के आसवन से अरक ( प्रासब ) प्राप्त 
होता है। ताजे रस को यदि उद्यालकर सुखा दिया जाय तो उससे ताल और खजूर 
का गुड़ अथवा जेगरी ( जेगरी शब्द वास्तव में शर्कंशा से बदलते-बदलते बना है ; पर 
आज यह ताड़ के गुड़ अथवा केवल गुड़ के शअ्रर्थ में उपयुक्त होता है ) प्राप्त होती है। 
ताल और खजूर के रसों से आज भी बंगाल, दक्खिन भारत और बरमा में पर्याप्त मात्रा 
में गुड़ बनता है और खाया जाता है | बंगाल का नाम एक समय गौड़ था। ऐसा समभा 
| है कि गुड़ शब्द से ही गौड़ बना था और पहले-पहल गुड़ बंगाल में ही बना था | 
वेद्र लोग ताइ श्रौर खजूर के गुड़ों को पोषण की दृष्टि से ईख के गुड़ से अच्छा समझते 
हैं। इवास रोगवालों के लिए तो ताल का गुड़ बहुत अ्रच्छा समझा जाता है | 
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रस निकालने के लिए ताल या खूर के पेड़ों के छेवने से पेड़ को कोई नुमान 
नहीं होता | पेड़ को छेवकर उसके नीचे लगब्रनी ( मिट्टी का बरतन ) लटका दी जाती है। 
इसी में रस इकट्ठा होता है और समय-समय पर निकाल लिया जाता है। यदि रस को 





चित्र २-- इख के खेत 
ताजा पीना होता है तो लबनी को चूने से पोत देते हैं। इससे करिश्वन बहुत कुछ रुक 
जाता है | पेड़ों से चार पाँच महीने तक रस बराबर निकलता है| एक पेड़ से इतना रस 
निकलता है कि उससे एक मन तक गड़ तैयार हो सके । 


३० ईख भ्रौर चीनी 


श्रनेक पौधों के इंठलों में चौनी रहती है। ऐसे इंठलों में सबसे श्रषिक महत्व ईख 
ढ़ है। अमेरिका में एक पौधा होता है, जिसे कुट्टिमदार ( शुगर भेप् ) कहते हैं। हमें 
भी पर्यात्त चीनी रहती है। मक्का के इंठलों में भी पाँच से सात प्रतिशत तक चीनी रहती 
है| देहातों के लड़के मक्का के इंठलों को ईख की नाई चूतते ( चौभते ) हैं | पर इस इंठल 
में चीनी की मात्रा इतनी कम रहती है कि उससे व्यापार की चीनी नहीं बनाई जा 
सकती | ईख ही एक ऐसा इंठल है जिससे व्यापार की चीनी तेयार की जाती है। संसार 
में जितनी चीनी तेयार होती है, उसका तोन-चतुर्धाश केवल ईख से तेयार होती है। 
भारत में प्रायः १० लाख टन चीनी प्रतिवर्ष तेयार होती है। भारत के सिवा क्यूबा, 
हवाई टापुश्रों, जावा, मौरिसल, मिल्, व्युतियाना इत्यादि में काफी चीनी बनती है | 


चोथा प्रकरण 
इख 


ईख शब्द संस्कृत के इच्चु से निकला है। ऊंख ओर ऊख शब्द भी इक्तु से ही 
निकले हैं | इक्चु का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हमारे प्राचीन चिकित्सा ग्रन्थों-चरक 
और सुश्र त-संहिताश्रों--में भी ईख के गुणों का वर्णन है । इससे पता लगता है कि ईख बहुत 
प्राचीनकाल से इस देश में ज्ञात है। ई्व का आँग्रेजी नाम 'शुगर केन! है| इसका ओ द्विदीय 
लेटिन नाम 'सेकेरम औफि शिनेरम' है। यह (व70707705०870७ गोत्र का और 
सेकेरम वंश का पौधा है। इसके और अनेक नाम भारत में प्रसिद्ध हैं, जिनमें गन्ना, आक, 
इखरी, रिखु, सरदी, कुशियार, चरकी, कारम्बु, केतारी इत्यादि प्रमुख हैं । मलाया में इसे 
'टटाबु! कहते हैं। चीन में इसे काश्ची” कद्दते हैं जो संस्कृत के खांड से निकला समझा 
जाता है। 

ईख एक प्रकार की घास है। गेहूँ, धान, बाँस, नरकुल इसी जाति के पौधे हैं। यह 
बहुवाषिक धास कही जाती है। इसका श्राशय यह है कि खेतों में एक बार बोने पर अनेक 
बर्षों तक यह उसमें उपजती रह सकती है। कुछ घास एक-वार्षिक होती हैं जो साल के अन्त 
सूख जातो हैं। ईख गरम देशों म॑ ही उपजती है। सम्भवतः: इसका जन्म किसी उष्ण 
प्रदेश में ही हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि ईख का जन्म-स्थान भारत है। कुछ 
श्रौद्भिदिकों का मत है कि इसका जन्म पूर्ब-.एशिया खंड के किसी स्थान में हुआ्रा होगा । 
पहले-पहल यूरोप के दशक पोलीनिशिया ( ?0]५४७४४३ ) और हृवाई-टापुश्रों में गये 
तो उन्होंने वहाँ ईंख को उपजते देखा था। नृव॑शविद्या-विशारदों का मत है कि इन टापुश्रों 
के निवासी दक्खिन प्रशान्त के देशों से यहाँ आये थे। यदि यह सच है तो यह सम्भव 
है कि दविखन प्रशान्त देशों से ही वहाँ के नाधिकों द्वारा ईंख वहाँ आई | यह बात इससे 
भी बहुत कुछ पुष्ट होती हे कि इन स्थानों की ईखें पूव-एशिया के ईखों से स्पष्टरूप से 
भिन्न होती हैं । 

ईखों में जड़, जड़ों के डंठक्ष, स्तम्भ, पत्ते और फूल होते हैं। 

ईख की जड़--ईख के स्तंभ पर ग्रन्थि होती है। प्रत्येक प्रन्थि एक उभरी हुई गाँठ 
होती है जिसे श्रांख या अक्ति कहते हैं। यद आँखवाले डंठल-को बोएँ तो वह अंकुरित 
होगा। उससे डालें निकलेंगी। डाल का जो अंश मिट्टी के अ्रन्दर रहता है, उसकी प्रत्येक 
ग्रन्थि से पतली-पतली मूल तन्तुएँ निकलती हैं | डंठल जेसे-जेसे बढ़ता है, ग्रन्थियों से नई 
नई शाखे निकलती हैं। ईख का पेड़ वस्तुत: कई डैंठलों का समूह होता है। प्रथम 
शिफाबन्त ( २))।20776 ) से निकलते नये पत्ते जब का८ किये जाते हैं, तभी सुप्त श्राँखों 
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से अंकुर निकलने में उद्दीपन मिलता है। इस प्रकार एक ही आँख से अनेक अंकुर प्राप्त 
हो सकते हैं | डंठल की ग्रन्थि से जड़े' निकलती हैं | जड़े बहुत सुकुम/र और रेशेदार होती 
हैं। वे सब्र दिशाओं में फेलती हैं । उनकी लम्बाई डेढ़ फीट से तीन फीट तक हो सकती है। 
जड़े! नीचे की ओर दूर तक नहीं फेलती । कुछ लोगों ने पौने पाँच फीट तक और कुछ 
लोगों ने आठ से दस फीट तक नीचे की ओर जड़ों को फेले हुए देखा है। पर ये अपवबाद 
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खित्र ३--मभिन्न-मिन्न 
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हैं। जड़ों को नीचे की श्रोर फेलना बहुत कुछ मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करता है। हल्की 
रन्प्रि ( छिद्रमय ) मिद्दी में सबसे ग्रधिक नीचे को ओर जड़े फलती हैं। सूखे में नीचे 
जल की तह तक जड़ों को फलते हुए देखा गया है। साधारणतया देखा जाता है कि जड़े 
नीचे की ओर कुछ फेलकर फिर ऊार की ओ्रोर थ्रा जाती हैं। ऊख में प्रधान जढ़ 
( [8/700! ) नहीं होती ( चित्र देखे )। इससे इसकी जड़े मिद्दी को मजबूती से 


चोथा प्रकरण 
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पकड़े नहीं रहतीं। जिस ईंख को जड़ बहुत नीचे तक नहीं जाती, उसे अधिक सिंचाई 
करने की आवश्यकता है और जिस ईख की जड़ बहुत नीचे तक जाती है, उसकी 
सिंचाई कम करनी पड़ती है | स्तम्भ पर थोड़े दबाव से भी ईख के पेड़ों के गिर जाने का 


भय रहता है | 


जड़ की बनावट--रंख की जड़े' पतले रेशों से बनी होती हैं ( चित्र ३ )। इन 
रेशों के छोर पर एक छोटी-सी टोपी-सी गाँठ रहती है। यह टोपी-सी गाँठ कोशाओं की 


बनी होती है और निरन्तर बदलती रहती है | 

जड़ों का प्रकाये--जड़ों से दो काम होते हैं। ईख के 
पौधे मिद्ठी से आहार ओर पानी जड़ों द्वारा ही खींचकर पोधे के 
प्रत्येक भाग में पहुँचाते हैं| इससे पौधों का पालन-पोपण होता 
ओर वृद्धि में तहायता मिलती है। जड़ों का दूसरा काम पौधे 
के स्तंभ को खड़ा रखना है। ये जढ़े' मिट्टी में ऐसी चिपटी 
रहती हैं कि वे पौधे को खड़ी रखकर गिरने से बचाती हैं । 

स्तम्भ--ईखों के स्तम्भ करीब-करीब शंक्वाकार होते 
हैं। कुछ किस्म की इंखों में दो गाँठों के बीच का भाग बाहर की 
श्रोर उभरा हुआ होता है ( चित्र ४ ), जिससे दो गाँठों के बीच 
का आकार नालाकार हो जाता है। स्तम्भ का आकार विभिन्न 
ईखों में श्रोर उपज की वृद्धि के कारण विभिन्न होता है। इसके 
स्तम्भ का व्यास कमसे-क्म आधा इंच का और अ्रधिक-से- 
अधिक तीन इश्च का द्ोता है | ईख एक फुट से बीस फीट तक 
लम्बी पाई गई है। इसकी पोर चार इश्च से दस इश्च तक लम्बी 
होती है । कभी अस्सी-अ्रस्सी पोरों तक की ईखें पाई गाई हैं । 
भारत में पहले जो ईंख उपजती थी, वह बंत सी पतली होती थी 
ओर इसे ही 'ऊल! कहते थे। अब ऊख शब्द सब्र प्रकार 
की ईंखों के लिए उपयुक्त होता है। भारत के बाहर जो 
इख उपञती थी, उनमें सबसे पतली ईख 'यूबा ईख” है। 
सम्भव॒तः: यह भारत से ही बाहर गई थी। कोचीन चीन के 
लाल गेड़ा ( 0 ]०|०!97! ) ईख सबसे मोटी होती है। यह 
अब अधिक उपजाई नहीं जाती। उपज़ाई जानेवाली ईखों में 
टान। ( 573 ) ईंख अधिक और “जावा” या “बटेविया! 
ईख कम व्यास की होती है। झ्ोटेहाइट ईख इन दोनों के 
मध्यम व्यास की होती है | ईख के स्तम्भों की लम्बाई अनुकूल 
परिस्थितियों में तीस फीट तक हो सकती है, पर साधारणत: ईख 
को भौसत लम्बाई भारत के बाहर देशों में १२ फीट की और 
भारत में प्रायः छः फीट की होती है। एक अच्छा उपजे हुए 
स्तम्भ की तौल पन्द्रह पाउण्ड तक हो सकती है; पर औसत 
तौल तीन से सात पाउरड तक होती है। 
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चित्र ४--हख का स्तम्भ 
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भारत में जो ईखें होती हैं, उनके दो भेद हैं। एक को ईख या ऊख कहते हैं और 
दूसरे को पोंडा | ईंख पतली होती है और पौंडा मोटी । भारत में ईख की किस्मों में खेड़ा, 
हेमजा, मंगी, सरोती, कुसवारा, सरेठा, मेरठी, मोरचा श्रादि हैं। पाडों में लालगन्ना, 
सफेदगन्ना, धारीदार, काला श्रादि हैं | 

जब ईख बढ़ने की दशा में रहती है, तव वह सीधी खड़ी रहती है ओर कुछ किस्म 
की ईखें सदा ही सीधी खड़ी रहती हैं ; पर कुछ किस्म की ईखें पकने पर भुक जाती हैं | 

ईख के स्तम्भ में अनेक गाँठ होती हैं | ये गाठ एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग- 
अलग होती हैं। साधारणतया ये गाँठें एक अविराम रेखा में बनती हैं ; पर कभी- 
कभी टेढ़ी-मेढ़ी भी होती हैं। गाँठों के बीच का भाग किसी-किसी ईख में उभरा हुआ 
ओर किसी किसी में पिचका हुआ होता है। गाँठों के बीच की दूरी पाँच से दस इश्च तक 
होती है। 'ताना! ईख में गाँठे नजदीक-नजदीक होती हैं और “यूबा” ईख में अधिक 
दूरी पर, गाँठों की लम्बाई, पत्तों की वृद्धि, सूखा और ठंदी मौसम, मिट्टी की प्रकृति और 
दशा और रोगों पर निर्भर करती है। ये गाँठ संख्या में १५ से ८० तक हो सकती हैं। 
प्रत्येक गाँठ पर एक में एक ओर इससे सटे हुए, दूसरे में दुसरी ओर आँखें होती हैं 
जिनसे नये डंठल उग!ये जा सकते हैं। इन आँखों का झ्राकार मठर या मटर से कुछ बड़ा 
होता है। ये भिन्न भिन्न आकार के, त्रिभुजाकार, अण्डाकार, नोकीला श्रथवा श्रद्ध - 
गोलाकार होते हैं। कुछ किस्म की ईखों में आँखें उभर हुई होती हैं। इन श्राँखों से एक 
पतली नाली होती है जो ऊपर की ओर जाती है। कुछ किस्म की ईखों में यह नाली बड़ी 
प्रमुख होती है और कुछ में प्रायः नहीं के बराबर होती है। इन गाँठो के ऊपर एक से 
तीन तक अद्ध पारभासक सफेद वलय होते हैं। इन स्थानों से ही जड़े निकल सकती हैं। 
पत्तों के चिह्न भी यहाँ ही से दृश्गित होते हैं | 

स्तम्भों की आँखों से ही ईख का पुनरुत्पादन होता है। आँखों से जेसे-जैसे अ्रंकुर 
बढ़ते हैं, वेसे-वेसे जड़-तन्तुएँ भी बढ़ती हैं। कुछ ईखों में पित स्तम्भों में रहते हुए भी 
आँखों से अंक्रर निकलते हैं ; पर अधिकांश ईखों में उसके सिर भाग के हट जाने श्रथवरा 
कीौड़ों या रोगों से नष्ट हो जाने पर ही आँखों से अ्ंक्रुर निकलते हैं | कभी-कभी जड़- 
तम्तुएँ वायु में भी फेलती हैं | साधारणत: वे मिट्टी में ही फेलती हैं | वायु में जड़-तन्तुओं 
के फलने का कारण एक विशेष रोग होता है | 

कुछ ईखें हरे रंग की, कुछ पीले रंग की, कुछ लाल रंग की और कुछ के रंग श्राप 
से लेकर गाढ़े नीलारुण रंग तक की होती है| सूरज में खुले रहने से कुछ ६ खों में 
संगमरमर-सी चमक था जाती है। रंगों को कमी या वृद्धि मे कुछ ईखों में लम्बी धारियाँ 
बन जाती हैं। पीले रंग के ईखों में क्रो रोफील ( एक प्रकार का हरा रंग जो पेड़-पौधों के 
पत्ते में होता है ) की कमी से हरी और पीली धारियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार पीले- 
लाल रंग की और लाल रंग की दो आभाओं से बनी धारियाँ देखी जाती हैं | यह लाश 
रंग अन्थोीस्यानिन की कमी से बनता है | 

स्तंभ की संरचना--यदि हम स्तम्भ को चीर डालें तो देखेंगे कि स्तम्भ प्राय: तीन 
विभिन्न भागों से बना है। इसका सबसे बाहर का भाग, बाहर का छिलका--वाह्य अंश--- 
कड़ा होता है । इस अंश को हम बल्क कहेंगे। बत्क के बाद भीतर का अ्रंश- भ्रभ्यन्तर 
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अंश--कुछ कोमल होता है | इसे ऊति ( (85५8 ) कहते हैं। ऊति में चारों ओर 
फेली हुई रेशें होती हैं जिसे हम “तन्तु? कहेंगे | इस प्रकार ईंख के स्तम्भ, बल्क, ऊति और 
तन्तुओं से बने होते हैं। 


बल्क मोटा अधिस्तर ( ७.00७7779 ) का बना होता है। इस अधिस्तर के 
वाह्यतम भाग उच्चर्म ( 2पराट8) ) कहे जाते हैं। उच्चमे के वाह्य भाग पर बहुधा 
मोम की पतली तह होती है | इससे स्तम्म भें पानी प्रविष्ट नहीं कर सकता | इस उच्च 
के वाह्य भाग में स्थूलभित्ति ( []0]:-४3]]€0 , कोशा का स्तर होता है। उच्चर्म 
से पानी के उड़ने में--पानी के वाष्पीभवन में--रुकावट होती है और यह अभ्यन्तर के 
कोमल भागों को चोटों से सुरक्षित रखता है | स्थूल भित्ति कोशा से स्तम्भ में बल और 
दृढता आती है| स्थूल मित्ति कोशा के अन्दर जीवितक ( [98767700ए774 ) की बनी 
तन्तुभित्ति कोश होती है। इसी में ईंख का मीठा रस इकट्ठा रहता है। ईख की तन्‍्तुश्रों 
को तन्तुमय वाहिनी पोटल (9पा)0]७ ) कहते हैं। इसमें काठ-पात्र ( 78886] ), 
चालनी नाल ( 88978 (५०७ ) और सखि-कोशा ( (/07779707 ०७!| ) होती 
है जिनक्रो चारों ओर से स्थूल-भिन्ति कोशा घेरी रहती है । 
सूह्मदशक से देखने से डंठल के विभिन्न अंश चित्र ५ की 
तरह देख पड़ते हैं। 


सूच्रमदशंक द्वारा ईख के अनुपस्थ काण्ड ( (7088 
8९०॥०४ ) के देखने से पता लगता है कि १ अधिस्तर है 
जिसकी भित्ति स्थूल है, २ बल्क की स्थूल-भित्ति ऊति है, ३ एक 
छोटा बाहिनी पोटल्त है, ४ दो पात्रवाला मध्यम पोटल है श्रोर 
५ स्थूल-भित्ति तन्तु है । 


स्तम्भ का प्रकाय--स्तम्म से प्रधानत: तीन काम होते 
हैं। ईव के पत्तों ओर फूलों का यही आधार है। स्तम्भों के 
द्वारा ही खाद ओर जल जड़ से पत्तों में जाते और पत्तों में जो 
चयापचय होते हैं, वे पौधों के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचते हैं । 
जीवितक कोशा उन पदार्था को स्तम्भ में ही संचित रखते हैं जो 
पौधों की वृद्धि में शक्ति उत्पन्न करते हैं । 





छोटे पौधों के स्तम्भों में केवल स्टाच ( मंड ) या अलबुमिन ( श्विति ) रहता 
है। यह धीरे-धीरे परिवर्तित हो सेल्युलोस ( कोशाधु ) बनता है। शीघ्र बढ़ते हुए छोटे-छोटे 
पौधों में पत्तों से चीनी आकर उसका यहाँ अपवर्तन ( 97०७४।०७ ) होता है । पत्तों 
में इत्त शर्करा, द्वाक्ष-शकरा और फल-शर्करा का अनुपात ४:२: १ रहता है; पर 
स्तम्मों में यह ०: ८: १: १ हो जाता है। अपवर्त शकरा का कुछ अंश तनतु के निर्माण 
में खचे हो जाता है। कुछ एमाइड के साथ मिलकर अतलबुमिन बनता और कुछ स्टाच 
बनकर सश्वित रहता है। अपवर्तन के कारण अ्रभिसारक दबाव बढ़ जाता है| इससे पौधों 
के आहार के अपशोषण में सहायता मिलती है। पुराने स्तम्भों के पत्तों में जो इक्त -शकरा 
बनती है, बद स्तम्भों में श्राकर श्रपरियर्तित रह जाती और अवकृत शक रा खर्च हो जाती 
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है । कुछ तो साँस में खचें हो जाती और कुछ सम्भवत॑: किख्वंन के द्वारा फिर इक्षु-शकरा 
में परिणत हो जाती है। 

जब स्तम्भ पऊर जाता तब संचित विपयस्त शकरा इक्चु शकरा में परिणत हो जाती 
है। कुछ द्वाक्ष-शर्करा तो बच ही जाती है। जब्र स्तम्भ पक जाता, पत्ते मर जाते हैं और 
शर्करा का संचय धीरे-धीरे बन्द हो जाता है, तब जो कुछ अ्वकृत (78008) शकरा बच 
जाती है, वह इत्तु-शर्कंरा में परिणत हो जाती और अबवक्ृत शकरा का लेशमात्र रह जतता है । 

जब स्तम्भ आवश्यकता से अधिक पक जाता तब इक्षु-श्करा फिर विपयेस्त शकरा 
में परिणत हो जाती है, पर इससे ईख के नये-नये भागों में शकरा संचय में कोई रुकावट 
नहीं होती । 

पत्ता--ईंख के पत्ते असंमुख ओर विपरीत होते हैं। प्रत्येक अन्धथि पर एक पत्ता 
रहता है | पत्ते के वस्तुतः दो भाग होते हैं। एक पत्र-आवरण और दूसरा पत्र-फलक । 
पत्र-आवरण ग्रन्थि से निकलता है। यह ग्रन्थि को पूर्ण रूप से पेरे रहता है ओर जसे जेसे 
ऊपर उठता है, स्तम्भ से धीरे-धीरे दूर होता जाता है। आ्रावरण या तो रंगहीन होता अथवा 
हलके हरे रंग का होता है। इसकी पूरी लम्बाई प्राय: बारह हच तक होती है। फलक 
तीन से चार फुट लम्बा ओर दो से तीन इच चौड़ा होता है। पत्ते का रंग भिन्न भिन्न 
हरी आभा का होता है। कुछ ईख के पत्ते त्रिलक्रुल सफेद होते और श्रन्य ईखों के 
भिन्न-भिन्न रंगों के होते हैं | कुछ ईखों के पत्तों के रंग नीलारुण होते हैं। पत्ते जेसे-जेसे 
ऊपर बढ़ते, पतले होते जाते हैं अर्थात्‌ वे शुरहाकार होते है। किनारे की ओर क्रकचवत्‌ 
होते हैं| अनेक किस्म की ईखों में उनके श्राधार पर रोए होते हैं। 
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चित्र ६--विशालित पत्त का ऊपरी भाग. चित्र ७--विशाल्ित पतसत का अभ्यग्तर भाग 


पत्तों के आयाम में अनेक नाड़ियाँ-लकीर--होती हैं | इसकी मध्यम रीढ़ साधारण- 
तया सफेद होती है; पर कभी-कभी इसका रंग कुछ-कुछु लाल-आरक्त या नील-लाल-- 
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नीलाब्ण--होता है | पत्ते के ऊपर के तल पर नाली के ऐसा अ्रवनमन होता है। ईख के 
परिपक्व हो जाने पर पत्ते गिर पढ़ते हैं। कुछ दशाओं में तो पत्ते गिरकर स्तम्भ से 
बिलकुल अलग हो जाते हैं | 

पत्ते की संरचना--पत्ते का विशालित चित्र यहाँ दिया हुआ है | डिकफ ने पत्ते के 
ऊपरी और अ्रभ्यन्तर भाग को बहुत अधिक बढ़ाकर जो चित्र खींचा है, वह यहाँ दिया 
गया है | [ चित्र ६ और ७ ]। इसमें ४ लम्बे लम्बे कोशा होते हैं, ७ सिलिका कोशा है, 
२ त्वक्ष-ऊत्ति कोशा है, ६ मुख है, १ वायुकोशा ३ रोम और ४ शब्य हे । 

पत्ते का प्रकायं--पौधे का पत्त। वह स्थान है, जहाँ चयापचय की क्रियाएँ होती 
हैं। पत्ते वायु से कार्बन डायक्साइड नामक गेस को हरे रंग के क्लोरोमील की सहा।यता से 
ग्रहण करते हैं। यह काम मुख ( 5[078[6 ) के द्वारा होता है। यह कार्बन डायक्साइड 
जड़ से आये पानी के साथ मिलकर फार्मल्डीहाइड बनता जो पीछे कार्बोहाइड्रे ८ में परिणत 
हो जाता है| कार्बन डायक्साइड का आक्सिजन व यु में मिल जाता है। जड़ द्वारा मिद्दी 
से आये पानी में घुले न इट्रेट के स,थ कार्बोहाइड़ ट संयुक्त हो नाइट्रोजनवाला पदार्थ-प्रोटीन 
बनता है। ऐसे बने पदाथ स्तम्भ के मार्ग से पौधों के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में पहुँचाये जाते 
हैं। पत्ते का एक और काम होता है मुख से पानी निकालना । दूसरे शब्दों में पत्तों द्वारा 
जल का उत्स्वेदन होता है। इसे अंग्रेजी में ट्रं न्‍्सपीरेशन कहते हैं | 

पत्तों में चयापचय का पहला उत्पाद कार्बहाइड्रेट बनता है। यदि कार्बोहाइड्रें ट 
की मात्रा अधिक बने तो यह स्तम्भ में आकर स्टाच के रूप में प्रकट होता है। रात में 
अथवा बादल से घिरे दिनों में स्‍्टा्च अवकृत हो शकरा में परिवर्तित हो स्तम्भ में चला 
जाता है। सूर्यास्त से ठीक पहले पत्तों में स्टाचे की पर्याप्त मात्रा उपस्थित देखी जाती है ; 
पर सूर्यादय से ठीक पहले पत्तों में स्टा्च का प्राय: पूर्ण अभाव देखा जाता है। दिन में पत्तों 
के भार में प्रायः १५ प्रतिशत तक वृद्धि होती है। रात में यह बृद्धि रुक जाती है। इसके 
विपरीत स्तम्भ के अन्य अबयवों के अधिकांश में बृद्धि प्रायः रात में ही होती है | 

फूल--ईख के स्तम्भ के ऊपरी छोर से 
एक लम्बा शाख निकलता है जिसे पुष्प-बृन्त 
( 2८०५7८०।७ ) कहते हैं। इसी पुष्प-बृन्त पर 
कोमल रेशम-सा छोटा-छोटा रोआँ बनता है। इन 
छोटे-छोटे रोओ्ों को शकका ( 5975०)०६ ) 
कहते हैं| यही ईख का फल है। इसका चित्र यहाँ 
दिया हुआ हे | 

फूल पर श्रएडाशय (१) होता है | इसी की 
वृद्धि से बीज बनता है । यह अण्डाकार (8ए०0) 
ओर अबृन्त होता है| श्रएडाशय से दो प्रकार के 
आरक्त कुक्षिदन्त ( 89]७ ) होते हैं, जिन पर 
रोमशकुक्षि (२) (.पए7०5४ 8॥0776 ) 
होती है | फूल में ( ३ ) परागाशय॑ ( 87]67 ) 
होते हैं जिनमें पराग ( .00))०7 ) बनता है। चित्र ८--ऐैख का फन् 
इस पराग थे ही कक्षि निषिक्त ( [6860 ) होती है। इसमें दो ( ४ ) परिपुष्पक 





श्द ईख और चीनी 


( 008८ए७।७ ) होते हैं, जिनका काम होता है---उपयुक्त श्रवसर पर बढ़कर ईख के पुष्प 
को खोल देना | ईख पुष्प के अम्यन्तर (५ ) भर अ्रन्य (६, ७, ८) [8० और 
बुस-पत्र ( ठ]५॥768 ) होते हैं। इसमें द॒ृद लोम ( 9786 ) होता है, जो फूलों के 
आवार को घेरे रहता है। बीज का बनना कभी-कभी ही होता है। किसी किसी ईख में 
ही फूल लगते हैं | कुछ ईखों में फूल कभी लगते 
ही नहीं। कुछ ईखों में केवल गरम देशों में ही 
फूल लगते हैं ।८से १५ मास के बीच ईखों में... « 
फूल लगता है। फूल लगना बहुत कुछ बोने 
के समय, ईख की प्रकृति ओर जल-वायु पर 


निर्भर करता है। वर्ष के किसी विशिष्ट समय में थ कं 
ही फूल लगते हैं। यह समय भिन्न भिन्न देशों में (2 () के 
भिन्न-भिन्न होता है | फूलने के समय तक प्रथम // >>) ज्ज््ट 


वर्ष में यदि ईंख न पका है तो फिर यह दुसरे 
वर्ष में ही फूलने के समय पर फूलता है । चित्र ६£--ईख फलों के विभिन्न झ्ंग 
इस प्रकार कुछ हफ्तों की देर से बोने से फूलने का समय एक वर्ष के लिए टल जाता है । 
कुछ नये किस्म की ईखों में, जो अन्य घासों के प्रजनन से बने हैं, श्रव फूल बड़ी सरलता 
से जल्दी ही ओर अवश्य लगते हैं। पक्क पराग का चित्र £ 'क! है। श्रंकुरित होने पर 
'ख! सा हो जाता है। कच्चे पराग का आकार 'ग” सा होता है। “घ' अंकुर का रन्प्र 
है। “च” वाह्य] कवच ( 6७५॥6 ) और “छ' ग्रन्तर कवच ( 0076 ) है। पराग के 
कण छोटे-छोटे श्रोर पीले होते हैं। उनका आकार गोल ( 8|06708] ) होता 
है। वाह्यकवच त्वक्ञासी ऊति का बना होता है और उसमें एक छेद होता है जिसे श्र॑कुर- 
रन्‍्प्र कहते हैं । 

आशभ्यन्तर कवच शुद्ध सेल्यूलोस ( कोशाधु ) का बना होता है और उससें कोई 
छेद नहीं होता | पक्रे होने पर पराग-कण का अभ्यन्तर भाग स्टाचे से भर जाता है और 
पारभासक होता है ; पर कच्चे रहने पर चमकीला और पारदर्श होता है । 





है ४४७... 
क 
री न नही. 
/१ कक "४2४: है. 
>* ०» "इभ्ट ब्् 
न के डे ००5 
कक र्टिज 42-2५. व 
«१27४५ ००३६ 2 बा 
ह दा ५ हि » 7 ५ ही 
५2५ 5 कह *"+७ ँ आर 
८३,»:४ * ४० श 5 # 
कर 55० + ० 8 बम 
| 4 ०. ीष 
ह "ब नह कक “अप कु 
रण # बुक 
ह “न 
पर ० 
$: ५ 
रह 
कक हु 
मर ५ 
कक ६७ ७, 
«१०.० /* 
377:::/* ०-० 
30४ १ ०. . * #+ ०॥8 
2 ५०, * 
रा > छा 
०.०, “*+ ११७५७ ४० 
१ 2झ-०-०० ७०० ७ "बट 
हू + 
"० 5 «6:०८: 
फ०ा 2 5 ० ३ 
22 2:47०- 
/ 
का कक 


पॉचवाँ प्रकरण 


इंख का संगठन 


स्तम्भ ओर पत्ता--यदि जड़ को छोड़ दें तो ईंख के स्तम्भ के सूखे अंश और 
मरे और जीते पत्ते और शीपष के सूखे अंश का अनुपात साधारणतया ४५:५४ पाया जाता 
है। यदि जड़ को भी जोड़ लें तो रतम्म के सूखे अंश की मात्रा प्रायः ४. प्रतिशत होती 
है। अ्रन्वेषकों द्वारा ईखों के विभिन्न भागों के विश्लेषण बड़ी सूह्मता से और श्रनेक हुए 
हैं| उनसे पता लगता है कि ईख के विभिन्न भागों का औसत संगठन निम्नलिखित है--. 


स्तम्भ प्त्ता जड़ बीज 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 

जल ७५० ७४४ ध्प्प ११० 
शकंरा १३४ २'२ ६३ मी 
सेल्यूलोस.. ४६ ६*२ ६६ २५४ 

तन्तु < पेन्टोजन ३९० भू ७० २६ ३ 
लिगनीन २'१ ४* १ ४" हे २१९४ 

राख ०६ २२ १६ भर 
चर्बी ओर मोम ०४ ७७ ०५ २० 
नाइट्रोजन पदार्थ ०६ १७ १६ ॥ 


स्तम्भ में शकरा--स्तम्म में शकरा की मात्रा बहुत कुछ ईख की प्रकृति और 
ऊपज की स्थिति पर निभेर करती है। श्रनेक लोगों ने ईख में शकरा की मात्रा का निर्धारण 
किया है। शकरा की मात्रा बहुत विभिन्न पाई गई है। अधिक-से-अधिक शकरा की मात्रा 
१८ प्रतिशत तक पाई गई है--यद्यपि कुछ लोगों ने २६ प्रतिशत तक होने का उल्लेख 
किया है| केवल शकरा में ही नहीं, ईख के श्रन्य अवयवों में भी, बहुत विभिन्नता पाई गई 
है। साधारणतया जल की मात्रा ६६ से ७५ प्रतिशत, शर्करा की मात्रा ७ से २० प्रतिशत, 
अवकृत शर्करा की मात्रा ० से २ प्रतिशत, तन्‍्तु की मात्रा ८ से १४ प्रतिशत, काबेनिक 
ग्र-शकराओं की मत्रा ०५ से १ प्रतिशत ओर राख की मात्रा ०३ से ०८ प्रतिशत पाई 
गई है। शकरा की महत्तम मात्रा २० प्रतिशत किसी-किसी ईख में श्रपवाद की दशा में ही 
देखी गई है । 

स्थान की विभिन्नता से भी शकरा की मात्रा में विभिन्नता देखी जाती है। कुछ 
स्थानों की ईखों में शकरा की मात्रा श्रधिक होतीं है ओर कुछ स्थानों की ईखों में कम । 
किती स्थान की ईख में १५ प्रतिशत, किसी स्थान की ईख में १४ प्रतिशत शकरा पाई गई 
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है। भारत की ईखों में शकरा की औसत मात्रा १२४ प्रतिशत मानी जा सकती है। हवाई 
टापुश्रों के ईखों में शकरा की श्रौसत मात्रा १३ प्रतिशत, जावा ईख में १२४ प्रतिशत 
और मौरिशस टापू की ईख में १३४ प्रतिशत मानी जाती है। 

एक ही जलवायु और मिट्टी में विभिन्न ईपों में शकरा की मात्रा विभिन्न पाई गई 
है। भारत में ईंख उपजाने के सम्बन्ध में बड़े महत्त्व की खोजे हुई हैं। मद्रास के कोयम्बटोर 
और बिहार के पूछता में इसके लिए अनुसन्धानशालाएं हैं जहाँ इसपर महत्त्व के 
अनुसन्धन हो रहे हैं | इन खोजों के फलस्वरूप संकरण द्वारा नई-नई ईखें ऊपजाई गई 
हैं, जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती और ईंख जल्दी परिपक्क हो जाती है। ऐसी 
ईखों में कोयम्बदोर ३१३, कोयम्बटोर ३६५, कोयम्बटोर ४१३, कोयम्बटोर १४०८, 
कोयम्बटोर ५१३ और बी० ओ० १० और बी० श्रो० ११ प्रमुख है। बिहार में जो ईखें 
उपजाई जाती हैं। उनमें को* ४५३, को० ३१३, को० ५१३ और बी० ओ० १० और 
बी० श्रो० ११ प्रमुख हैं | 

ईख में शकरा का बटना--वेन्ट ( ४४०7 ) ने जावा में बहुत विस्तार से ईख 
की विभिन्न ग्रन्थियों का विश्लेषण किया है। निम्नलिखित ब्रिश्लेषण के आँकड़े एक पकी 
हुई ईख के हैं जो पूरे एक वर्ष की पुरानी थ । 


ग्रन्थि क्रमांक भार ग्राम मे शकरा विपय॑स्त शकरा 

प्रतिशत प्रतिशत 

१ ७२'€ १२१ १ ०६ 
र्‌ ६१९० १३० ०४. 
३ ११०० १३७ ०६ 
१4 १६२० ० १४९० ० 
५, १३८० १६थ८ ० 
दर ११४३ १४७ ०५ 
७ १०४४ १५ ० ४ 
हे १०२७० १५४ ०४ 
६ ८२५ १५८८ ०३ 
१० ७३० १६३ ७'३े 
है? प्प४ १६२ ०४ 
१२ प्१ ५ १५ ०३ 
१३ ८२ ० १६*४ ०*३ 
१४ ७६*० १७१ ०*३ 
१५४ प्रप १७२ ०'३ 
१६ ८८८५४ १७'२ ०२ 
१५9 ७८ १७ ३ ७' ३ 
श्थ ७४० १७५ ० ३ 
१६ ६५४४ १७ ४ ०'३ 


१७० 


६१० 


१७८ 


०३ 
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ग्रन्थि क्रमांक भार ग्राम मे शकरा विपयस्त शकरा 
प्रतिशत प्रतिशत 
२१ ६२"५ १७४ ० नर 
श्र ८० १७ ० ०२ 
२३ ५३४ १७ १ ०'र्‌ 
रेड ४२० १६*८ ०'३ 
२५-२६ ६४ ० १४७ ०३ 
२७ र८ ४४० १३९५ ०'३ 
२६-३० ३७४ १३९० ०३ 
२३१ ३३ ४३४ ११'६ ०४ 
३४-३५ ३७० ६६ ०9 
२७-४४ ४३५ ५७ ०८ 
औसत ७४'प १५. ३ ०४ 


पर्व और पव॑-सन्धि के रसों के संगठन में ब्रोनामे ( 8079॥7७8 ) द्वारा निम्न- 
लिखित आँकड़े पाप्त हुए हैं-- 


परवेसन्धि शकंरा प्रतिशत )३ ३४. १२७४. १६७३ 
विपयेस्त शर्करा प्रतिशत ०२६ ०२८५ ० ३१ 
प्बे शकरा प्रतिशत १६५१ १६*८० १६७२ 
बिपयेस्त शकरा पतिशत ०*६० ०८ ०४८ 


स्टबस ( 5प099 ) ने नीलाबण ईख के २० स्तम्भों के विश्लेषण के परिणाम 
इस प्रकार दिये हैं 


शकरा विपयेस्त शर्करा अशकरा तन्तु 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
पवेसन्धि १२६ ०१३ ३२१ १६४ 
पे १५४ ०६४ ०६६ ८5" ७० 


विश्लेषण के इन अ्रंक्रों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पर और पर्थ-सन्धि के 
रसों की संरचना में विभिन्नता रहती दे | यही कारण है कि कोल्हू में पेरे जाने पर पीछुले 
कोल्हू से जो रस निकलता है, उसमें शकरा की मात्रा कम रहती है ; क्‍योंकि इसी कोल्हू में 
पर्व॑सन्धि की पेराई होती है ; ओर पव॑सन्धि की पेराई में अधिक दबाव की आवश्यकता 
होती है 

ईख मे ठोस पदार्थ और शकरा का अनुपात--चुनी हुई ईंख से यदि हाथ- 
कोल्टू द्वारा रस निकाला जाय तो ऐसे रस की शुद्धता प्रायः ६७ तक रहती है । ऐसा रस 
प्रधानत: मज्जक ( [0|) ) कोशा से आता है। इस कारण ऐसा रस औसत रस नहीं कहा 
जा सकता | साधारणत: यंत्र-कोल्हू से निकले रस की शुद्धता इतनी नहीं रहती। ऐसे रसों 
की शुद्धता ८४ से ६० तक रहती है | अनेक नमूनों में शुद्धता ८० तक गिर जाती है | कुछ 
नेमूनों में शुद्धता ७० तक पाई गई है | 

६ 
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देख में विपयेस्त शकरा--इंख में जो विपयेस्त शकरा रहती है, वह प्राय: सारा 
द्रात्ञ ओर फल-शकरा के रूप में ही रहती है | इन दोनों शकराओं के संयोग से ही इक्षु- 
शकरा बनती है | आवश्यकता से अधिक पक जाने अथवा श्रन्य किसी कारण से ज्ञतिग्रस्त 
हो जाने से विपयंस्त शकराओं की मात्रा बढ़ जाती है। ईंख की उपन्न के विभिन्न क्रमों में 
इसकी मात्रा विभिन्न होती है | अनेक अ्रन्वेषकों ने पता लगाया है कि द्राक्ष शकरा की अ्रपेत्षा 
फल-शकरा अधिक शीघ्रता से खर्च हो जाती है | इस कारण इसकी मात्रा अनेक दशाओं 
में प्राय: शून्य हो जाती है | कुछ विशेष दशाश्रों में द्राक्ष शकरा भी पूर्णतः: खचे हो जाती 
है। ऐसी दशा में विपयंस्त शकराओं का बिलकुल अ्रभाव रहता है । ईख जब्र काटकर 
कारखाने में ताजा आती है, तब विपयेस्त शकराओं की मात्रा ०'३ से २ प्रतिशत तक रह 
सकती है ; बहुत पकी ईंख में इसकी मात्रा कम, पर आवश्यकता से अधिक पकी ईख में मात्रा 
बढ़ जाती, पर हर दशा में कुछ-न-कुछु अवश्य रहती है। यूबा ईख में विपयेस्त शकराओं 
की मात्रा अधिक पाई जाती है | 


ईख के तन्तु*तन्तु से आशय उस भाग से है, जो जल में घ्तता नहीं। तम्तु के 
विभिन्न अंशों में निम्नलिखित मात्रा में विभिन्‍न पदार्थ पाये गये हैं-.- 


मज्जक पोगल बट्क 

प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत 
राख शत २६८ १६४ 
चबीं श्रोर मोम ०४१ ०७२ *'ध्प् 
सेल्यूलोस ४६०० ५७००० ५१"०५ 
पेन्टोजन ३२९०४ र्८'६७ २६६३ 
लिगनीन श्डाहर ५१४०३ १७१७ 
प्रोट।न १६४ २१०० २१६ 


ईख के तन्तु की मात्रा बहुत-कुछ उपज की स्थिति और उम्र पर निर्भर करती है । 
हवाई टापू में तन्‍्तु की मात्रा औसत १२६ प्रतिशत, क्‍्यूबा में १० से ११ प्रतिशत, जावा 
में १२ प्रतिशत, मौरिशस में १२ प्रतिशत और भारत में ११'५ प्रतिशत पाई गई है। 
यूबा ईख में महत्तम मांत्र। १६ से १७ प्रतिशत तक पाई गई है। 

ईख में नाइट्रोनन--ईख में अ्रत्बुमिनायड के रूप में नाइट्रोनन पाया जाता है। 
अवत्जुमिनायड में अल्बुमिन, न्यूक्नीन, श्रलव्यूमोज, पेपटोन, हिश्वरयिन, अ्रमिडेश्रम्ल, 
ऐम:इड, नाइट्रोजन ज्ञार, नाइट्रं2 और श्रमोनियम लवण सम्मिलित हैं। रस के शोधन के 
समय नाइट्रोजन पदाथ बहुत-कुछ निकल जाते हैं; फिर भी उसकी पर्याप्त मात्रा रह जाती 
है। यह नाइट्रोजन छीए में आ जाता है ओर छोए की तादाद को बढ़ा देता है। ईख के 
सूखे अ्रश में नाइट्रोजन की मात्रा औसत ०२ प्रतिशत रहती है। अधिक-से अधिक 
( महत्तम ) ०*६० प्रतिशत और कम-से-कम ( अ्रल्पतम ) ०'४३ प्रतिशत रहती है। यदि 
केवल स्तम्भ को लें तो औसत मात्रा ०४६ प्रतिशत और मद्तत्तम मात्रा ०५३ प्रतिशत 
ओर अश्ञतम मात्रा ०२१ प्रतिशत रहतो है। सारे नाइट्रोजन का ३४ प्रतिशत सीढ्ठा 
( बागास ) में और ६५ प्रतिशत अन्य उत्पादों में रहता है । 
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मु भ 
स्तम्भ में नाइट्रोजन का बंटन कंसे होता है, इसका निर्धारण ब्राउन ओर ब्लूयिन 


( 370%70० 970 8]6पां7 ) ने इस प्रकार किया है--- 


एलव्यूमिन 

न्यूक्रीन 

एलव्युमोज और पेपटोन 

ऐमिडोश्रमम ( ऐस्पर्टिक अ्रम्न के रूप में ) 
ऐमिडोअ्रम्मन ( ऐस्परगिन के रूप में ) 
एमोनिया (पान, के रूप में ) 
नाइट्रिक अम्म ( |१,()0, के रूप में ) 
समस्त नाइट्रोजन 


सित्रा जरबेन ने ग्युटेमिन और टायरोसीन भी निकाला था | 


ईख का प्रतिशत 


००६ 


के ड 


००३ 


०१५ 
०'शरे 
० ०१ 
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०७ 


०५६ 

किन -किन रूपों में ताइट्रोजन रहता है; इसका निश्चित रूप में जानना कुछ कठिन 
है। जो अंक इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं, वे विश्वनीय नहीं है । शोरे ( 5907/89 ) 
ने ईख से ग्लाइको कोल निकाला था| जग्बेन ( 2७797 ) ने उसी रीति से ऐस्परगिन 
निकाला था । फास्फो-टंग्सटिक अमन द्वारा एल्युमिनायड को अवज्षित्त कर शोरे ने लेसिथिन, 
बिटेन ओर चोलीन प्राप्त किया था। उन्होंने उसमें ग्वेनिन भी निकाला | ऐस्परगिन के 


ईख की राख--सूखे स्तम्भ में राख की मात्रा प्राय: ३'२ प्रतिशत और पत्ते-जड़ 
इत्यादि में ६५ प्रतिशत पाई गई है। एक दूसरे अ्रन्वेषक ने स्तम्भ में राख की मात्रा 
४*१ प्रतिशत और पत्ते में ८"३ प्रतिशत पाई थी। विभिन्न ईखों में राख की मात्रा 
विभिन्न रहती है। राख की मात्रा ईख की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति, स्तम्भ की उम्र 
इत्यादि अनेक बातों पर निभेर करती है। एक बात निश्चित है कि राख में सिलिका 
( बालू ) और पोठाश की मात्रा पर्याप्त रहती है। ईख की राख के विश्लेषण से निम्न- 


लिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं-- 
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४४ ईख और चीनी 


उपयु क्त सरिणी में नम्बर १ में जो आँकड़े दिये हैं, वे लेहेना ईख के सूखे स्तम्भ 
पत्ता और शीष॑ के हैं; २ केवल लेहेना ईख-स्तम्भ के है; ३ पीला ईख के सारे भाग के हैं; 
४ पीला ईख के केवल स्तम्भ के हैं; ५ चेरीबोन ईख के केवल पत्ते के हैं; ६ चेरीबोन ईख के 
केवल स्तम्भ के और ७-८ मौरिशस की ईख के स्तम्भ के हैं| इन सबों के विश्लेषक 
मेक्सवेल साहब हैं | 

ईख में काबनिक अमु--निश्चित रूप से पता लगा है कि ईख के रस में १०० 
सी० सी० में ००५ ग्राम ऐकोनिटिक अमर, ००००८ ग्राम मेलिक श्रम और ००००४ 
ग्राम श्रौक्त लिक श्रम्मु रहते हैं | शोरे ने क्षतिग्रत्त ईख के रस में साइट्रिक अश्रम्मु का 
होना निश्चित रूप से सिद्ध किया है। क्षतिग्रस्त ईख में ऐसिटिक श्रम भी पाया गया 
है। कुछ लोगों ने टार्टेरिक और सक्सिनिक अमर की उपस्थिति की भी घोषणा की है; पर 
पीछे के अन्वेषकों ने किसी रस में इसे नहीं पाया है | 

गोंद ( नियास )--ईख में प्रायः ०२ प्रतिशत तक गोंद रहता है। गोंद की सब से 

ग्रधिक तायदाद कच्चे ईख में रहती है। यह गोंद जल में श्रविशेय होता है। अम्लिक 
एलकोहल में भी अविलेय होता है। जान्तव और ओद्मिदी कार्बन में इसका श्रपशोषण 
हो जाता है। ऐसा समभा जाता है कि तन्तु के हेमिसेल्यूलोस से गोंद बनता है। गोंद में 
प्रधानत: जाइलान ( #५)३॥ ) और ऐराबान ( 873097 ) श्रौर गेलेक्टान ( 8]9८- 
!97 ) रहते हैं | चीनी के निर्माण में कुछ तो गोंद अवज्तिप्त हो जाता है और शेष छोए में 
रह जाता है | 

मोम--ईख के वाह्यतल पर मोम रहता है | ईख में प्राय: ०'०५४ प्रतिशत तक मोम 
रह सकता है। कुछ ईखों में मोम प्रायः होता ही नहीं है। इस मोम का श्रध्ययन बहुत 
विस्तार से हुआ है। मोम के ७० प्रतिशत में ओलियिक, लिनोलिक, पामिटिक और 
स्टियरिक अम्लों के साथ-साथ हाइड्रोक्सिल अम्ल, रेजिन, अ्रम्ल, लेतिथिन, फीटोस्टेरोल, 
सौरभिक और रंगवाले पदार्थ रहते हैं। शेष ३० प्रतिशत में मिरीतिल एलकोहल और 
अन्य ठोध अग्ल रहते हैं। ईंख का मोम ग्राज व्यापार की वस्तु बन गया है और बाजारों 
में बिक्रता है | 

अन्य अवयतब--ईव म॑ कुछ अन्य पदार्थ भी रहते हैं। उनकी मात्रा बड़ी श्रत्प 
होती है और व्यापार की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। ऐसे पदार्थों में हरा रंग, 
क्रोरीफील, नीला या लाल रंग अन्थोसायनिन, सेकेरिटिन ( 3582टी4घ!त ) और 
टेनिन प्रमुख हैं| टेनिन पाइरोकेटिचीन का प्रसूत समझा जाता है। ईख में श्रनेक किण्व या 
विकर भी रहते हैं | ईंख के शी में अ्रपत्रतेंद ( [ए27[686 ) नामक विकर पाया गया 
है। कुछ लोगों ने लेकेस और पेरौकसीडेस और टाइरोसिनेस विकरों को भी 
उसमे पाया है। 


छठा प्रकरण 
इख के लिए जलवायु 


ईख का भोमिक विस्तार--ईंख ऐसे ही स्थलों में उपजती है, जहाँ का ताप 
ऊँचा और वर्षा श्रधिक होती हो। जिन स्थलों में ईख उपजती है, वहाँ का समताप 
(80!06777) ६८ फ० होना चाहिए | वास्तव में यह उष्ण-कटिबंध (07४ 20776) 
में ही उपजती है । जिन देशों में ईंब उपजती है, वे ये हैँ--. 

एशिया में भारत ( १०-३०” उ० ), जाबा ( ६? ८" द० ), फिलिपाइन 
(४-१८९ उ० ), फोरमोसा ( २१९१-२४ उ० ), दक््खिन चीन ( २२९९-३०? उ> ) और 
जापानी टापुश्रों का समुदाय ( ३२०९३२९ उ० ) | 

अफ्रिका में मेडीरा ( ३३९ उ० ), मिश्र ( ४३०? 3० ), बेटाल और जुलुलैंड 
( २८९३० द० ), पोतु गाल पूर्वी अफ्रिका ( १०९-२८९ द० ) मौरिशस और रियूनियन 
( १६-२१" द० )। 

अमेरिका में ल्युसियाना, टेक्‍्लास और जोर्जिया (३०१ ३२? 3०), पब्छिमी इ डियन 
टापुएँ जिनमें क्यूबा, सन्‍्टोडोंमिगो, जेमेका, मारटिनिक और ट्रिनिडाड हैं ( ८९-२२? उ० ) 
ओर ब्रिटिश और डचगायना ( ६९-८९ उ० ), मेक्सिको और मध्य अमेरिका रिपब्लिक्स 
(८२५१ उ० ), ब्रेजिल ( ०-२३? द० ), अर्जेन्टिना (२२"-श८ द० ), परागुए 
( २०-२२ द० ), वेनुज्वेला ( ०*८” उ० , और पेरू ( ३९१८ द० )। 

अह्टू लेशिया में न्यू साउथ वेल्स और क्ीन्सलैंड ( १६९-३०९ द० ), फिजी 
( १४९२१“ द० ), और हवाई टापुएँ ( १८९-२१९ उ० ), यूरोप में स्पेन के दक्खिन 
पूवे भाग में ( ३६९३७९ 3० )। 

उपयु क्त देशों में ही व्यापार की दृष्टि से ईख उपजती है। इन देशों के सिवा कुछ 
अन्य देशों में भी बागों में इंख उपनाई जाती है। ऐसे देशों में ईरान, अरब, मेसोपोटेमिया, 
केपकोलोनी, बरमुडा और बहामास हैं| मध्ययुग में सिसिलो, माल्टा, साइप्रस और लेवान 
में मी ईंख का व्यवसाय होता था। १७वीं सदी में फ्रांस के दक्खिनी भाग में इंख उपनाने 
की कोशिश हुई थी | सन्‌ १८४१ ६. में इज्ञलैंड में जो एक बड़ी प्रदर्शनी हुई थी, उसमें 
इज्ललैंड के 'सरें? स्थान में ईव उगाकर उससे चीनी तेयार कर दिखलाया गया था | 

ईख उपननेवाले स्थलों का ताप--ईंख बहुत विभिन्न दशाओं में विभिन्न 
श्रत्ञ ओर देशान्तर रेखाओं में उपजती है। कुल लोग सममभते हैं, भूमष्य रेखा पर या 
उस के पाश्बेवर्ती स्थानों में ही सबसे अधिक गरमी पड़ती है; पर बात ऐसी नहीं है। अनेक 
भुमध्यरेखा से कई अक्ष दूर स्थलों का ताप भूमध्य रेखा के ताप से ऊँचा होता हे । 
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शूस्य डिग्री देशान्तर पर महत्तम ताप रेखा भूमध्य रेखा से प्राय: २०? उत्तर 
में स्थित है। मद्दत्तम ताप रेखा अफ्रिका से पूरर॒ की ओर चलते हुए १३? उत्तर से 
होते हुए दक्खिन भारत होता हुआ्रा दक्खिन की ओर घूमकर ८०० पूर्व में भूमध्य रेखा 
को पार करता है। १२०१ पलिम तक यह दक्खिन में रहता है। यहाँ से यह एक ब-एक 
घूमकर अमेरिका! महाद्वीप में २५” उत्तर में हो जाता है। वहाँ से उस महाद्वीप को पार 
करते हुए यह दक्खिन-पू्व होता हुआ मध्य और दक्खिन अमेरिका में जाता हुआ २" 
दक्खिन में महाद्वीप को छोड़ देता है। वहाँ से उत्तर-पूर्व दिशा में जाते हुए ग्रीनवीच के 
समानान्तर में २०० उत्तर में मिलता है। महृत्तम ताप भारत, मध्य अमेरिका, उत्तर 
अस्ट्रे लिया ओर अफ्रिका में देखा जाता है। इन स्थानों का औसत वार्षिक ताप प्राय: 
८५" फ* रहता है | 

वर्षा-पात--ईख की खेती के लिए पर्याप्त वर्षापात होना चाहिए। उन्हीं स्थानों 
में इंख उपजती है, जहाँ का वार्षिक वर्षापात ४० से ८० इच है। वर्षा नापने के लिए एक 
विशेष यंत्र का उपयोग होता है, जिसे वर्षामापक् ( +97-ठ0908 ) कहते हैं। वर्षा 
मापक में एक कीप ( फ़नेल ) 'क! होता है जिसमें पानी गिरकर एक बासन “ख! में इकट्ठा 
होता है। यह बासन एक दूसरे काँच के जार 'ग! में रखा होता है। चौबीस घंटे में 
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चित्र $०--वर्षामाप क, चित्र ११--प/नी नापने 
वर्धापानी हकट्टा करने का उपकरण का कोच-पात्र 


जितना पानी बासन में इकट्ठा होता है, उसको एक गिलास “श्र! में, जिस पर चिह्न बने होते 
हैं रखकर देखते हैं कि पानी किस चिह तक पहुँचा है। यदि वह २५ चिह्द तक पहुँचा 
है, तो २४ घरटे में टाई इ'च वर्षा हुई है। इस प्रकार प्रतिदिन हुई वर्षा के आँकड़ों 
क्रो लिखते हुए उन्हें जोड़नर जितने दिन का मास होता है, उसे भाग देने पर जो श्रक्क 
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प्राप्त होता है, वह प्रतिदिन की ओसत वर्षा का अंक होता है। हसी प्रकार बारह महीने 
की आऔसत वर्षा का अंक निकालकर किसी स्थान का औसत वर्पापात निकालते हैं। 
इसी प्रकार कई बरसों की वर्षा का अंक निकाल कर साल का ओसत वर्षापात का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी वर्ष अधिक वर्षा होती है और किसी वे कम | सन १६४६ में 
बनारस में ८० इ'च वर्षा हुई थी। सन्‌ १६५१ में केवल ४५ इंच । बनारस की ओसत 
वर्षा पहले ४० इंच थी। श्रय यह ४४ इंच हो गई है | जहाँ वर्षा ८० इच से ऊपर 
होती है, उसे उत्तम वर्षा का प्रदेश, जहाँ वर्षा ४० से ८० इच होती है, उसे मध्यम वर्षा 
का प्रदेश और जहाँ वर्षा २० से ४० इच होती है, उसे अल्य वर्षा का प्रदेश ओर जहाँ 
वर्षा २० इ'च से कम होती है, उसे मसत्थल तथा अ्र्ध मस्स्थल कहते हैं | 

भारत का मौनसून--भारत में मई, जून और जुलाई में ताप सबसे ऊँचा 
होता है। जहाँ का ताप ऊचा होता है, वहाँ की हवा का भार कम हो जाता है। 
जहाँ का ताप नीचा होता है, वहाँ की हवा का भार अधिक होता है। गर्मी में हवा 
का भार स्थल की श्रपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। इसका परिणाम यह होता है कि 
स्थल की वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और उस वायु से रिक्त स्थन को 
भरने के लिए समुद्र की हवा स्थल की ओर बहती है। ऐसी हवा को व्यापारिक हवा 
( (306 ५70 ) कहते हैं| दक्षिण गोलाद्ध की दक्खिन-पूर्वी हवा विषुवत्‌ रेखा को 
पारकर सूरज के पीछे-पीछे उत्तर की ओर बहती है। यह हवा दक्खिनी पश्चिमी मानसून 
कहलाती है। यह भारत के लिए बड़ी उपयोगी है। इसी से देश में अच्छी और 
समयानुकूल वर्षा होती है। इसीसे फसलें अच्छी होती हैं। यदि यह वर्षा कम या अधिक 
हो अ्रथवा ठीक समय पर न हो तो फसलें खराब हो जाती हैं | 

वर्षा का होना अथवा न होना देश की हवाओं पर निर्भर करता है। हवा के भाप 
के ठण्दा हो जाने पर ही वायु के जल-कण भाष से बदलकर जल में परिणत हो जाते हैं । 
जिन स्थानों में सूरज की किरणुं लम्ब रूप से पड़ती हैं, वहीं की वायु ऊपर की ओर उठती 
ओर फिर ठरढ़ी होकर वर्षा लाती है। ऐसी वर्षा को न्यौदवह वर्षा ( (१०0ए००॥०ए४व) 
7370 ) कहते हैं। पव॑तों से कराकर भी वायु ऊपर चढ़ती और फिर ठरदीं हो वर्षा 
लाती है। ऐसी वर्षा को उद्भूत वर्षा ( [२७॥|८ 78)7 ) कहते हैं। भारत में वर्षा 
मानसून हवाश्रों से होती हैं । इसे मौसिमी हवा भी कहते हैं। यह मौसिमी हवा दो प्रकार 
को होती है। एक दक्खिनी-पब्छिमी मानसून और दूसरा उत्तरी-पूर्वी मानसून | 

दु।िखनी-पच्छिमी मानसून--२० मार्चे से सूरज की सीधी किरणों विषुवत्‌ रेखा से 
उत्त की श्रोर लम्ब रुप से पड़ने लगती हैं। यहीं से गर्मी शुरू होती है और भारत का 
अधिकांश भाग गर्म हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वायु हल्की होकर 
ऊपर उठती है। उस स्थान को भरने के लिए समुद्र -- श्ररवसागर और बंगाल की खाड़ी-- 
से हवाए चलती हैं | इसी समय में दखिनी-गोलाद' की व्यापारिक हवाएँ भूमध्य रेखा को 
पारकर दक्खिन-पच्छिम से भारत की और चलने लगती हैं। इसे ही दक्खिनी-पच्छिमी 
मानसून कहते हैं। ये हवाएँ सबसे पहले लंका और फिर दक्खिन-भारत से टकराकर दो 


प्रवाह में विभक्त हो जाती हैं। एक बंगाल की खाड़ी का प्रवाह और दूसरा श्ररब सागर 
का प्रवाह | 


४ ईख और चीनी 

बंगाल को खाड़ी का प्रवाह--बंगाल की खाड़ी के प्रवाह से भारत के अधिकांश 
भागों म्रं वर्षा होती है। इस हवा में श्राद्र ता श्रधिक होती है, क्‍योंकि हजारों मील हिन्द- 
महासागर पारकर यह हवा आती है | बंगाल की खाड़ी से होते हुए यह आसाम की 
पहाड़ियों, गारो, खासी और जेन्तिया से टकराती है। यह आराकान की हवा से मिलकर 
ऊपर उठती श्रौर वहाँ घोर वर्षा करती है। आसाम के चेरापूजी में औसत ६०० इंच 
वर्षा होती है | इतनी वर्षा भारत के किसी अन्य स्थान में नहीं होती । हिमालय से टकराकर 
यह हवा पच्छिम की ओर मुड़कर बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा लाती है । 

बंगाल की खाड़ी के मानसून से समुद्र-किनार पर वर्षा गश्रधिक होती है। ज्यों-ज्यों 
यह अन्तर बढ़ता जाता है, हवा में भाप के कम होने से वर्षा कम होती जाती है। कलकत्ता में 
प्राय: ६४ ह च, पटना में ५० ह च, बनारस में ४५ हच, और आगरा में २५ इृच वर्षा 
होती है। पर पहाड़ी दाल पर वर्षा अधिक होती है | दार्जिलिंग में १०० इंच से श्रधिक 
और बरेली में ४२ ह च वर्षा होती है | 

अरब सागर का प्रवाह--यह हवाएं पचब्छिमी घाट से रुकती हैं। यहाँ हवा 
ऊपर उठती ओर इससे ठरदी हो जाती है और वर्षा देती है। यह हवा भी समुद्र पर 
बहने के कारण बहुत आद्र हो जाती है और अधिकांश जल को पच्छिमी तट पर ही बरसा 
देती है। यहाँ की वर्षा १०० इ'च से ऊपर होती है। पूरब की ओर आते-श्राते इसकी 
आद्र ता बहुत कम हो जाती है और दक्खिनी पठार पर केवल २० इंच और मद्रास तट पर 
केवल २० इ च ही वर्षा होती है | नमंदा और ताप्ती घाटियों में कोई ऐसी रुकावट न होने 
के कारण छोटानागपुर के पठार पर वर्षा प्रायः ६० इ'च होती है; पर उत्तर की ओर जाते 
हुए कोई रुकावट न होने से हवा गर्म हो जाने के कारण सिध के मेदान, थार के मरुस्थल 
ओर दक्खिन पंजाब में वर्षा कम होती है। यहाँ केवल अरावली पहाड़ियाँ ही हवाओ्रों को 
रोकती हैं जिससे आ्राबू पहाड़ के आस-पास वर्षा ६० इच के लगभग हो जाती है। भारत 
के अधिकांश भागों की वर्षा दक्खिन-पब्छिमी मानसून के कारण होती है। केवल मद्रास 
तट पर उत्तरी-पूर्वी मानयून से कुछ वर्षा होती हे । 

 उत्तरी-पूर्वी मानसून--सितम्बर से सूरज विषुवत्‌ रेखा पर आ जाता है। अब 

इसकी किरणों उत्तरी गोलाद में तिरछी पड़ती हैं | इससे स्थल भाग ठण्ढा होने लगता है। 
उप्ण कटिबन्ध में उत्तरी-पूर्वी व्यापारिक हवाएं क्रिर अपना जोर पकड़ने लगती है, मौसम 
बदलता है। बगाल को खाड़ी में हवा का भार कम हो जाता है। इससे वहाँ भयंकर 
(०ए००४७, चक्रवात पेदा होता है। इससे घनधोर वर्षा होती और हवा मद्रास के उत्तरी 
तट से टकराकर हानि पहुँचाती है। घनघोर वर्षा के साथ-साथ समुद्र में लद्रें उठतीं और 
विभिन्‍न दिशाओं में जाती हुईं, कभी दक्खिन की ओर जाती, कभी गंगा की घाटी की ओर 
जाती और कभी बरमा की ओर जाती है। उत्तरी पूर्वी हवा से पूर्वी तट के मेदानों में बर्षा 
होती है। कुछ दिनों के बाद इस तट के दक्खिन भाग में और लंका में घोर वर्षा होती है। 
पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस हवा से कुछ वर्षा हो जाती है | भारत में 
ओसत वर्षा प्राय: ५५ इ'च होती है। जाड़े के दिनों में प्राय: एक इ'च, गर्मी में प्राय: ४३ 
इच, दक्खिनी-पबच्छिमी मानसून से २४.७ इच ओर उत्तरी पूर्वी मानसूत से प्राय: ४.१ 
इच वर्या होती है। द 


छठा प्रकरण ४५६ 
भारत की तरह अन्य ईख उपजानेवाले देशों में भी मानसून द्वोते हैं। भारत की 
भाँति ही जावा और आस्ट्रेलिया में मानयून आते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर प्रदेशों में 
मई से अ्रक्टूबर तक उत्तरी-पच्छिमी मानसून बहती है। ओर इसमें घोर वर्षा होती है। 
नवम्बर से अप्रिल तक दक्खिन पूर्वी मानसून बहती और समय सूखा रहता है। भारत में 
तीन प्रमुख ऋतुए होती हैं | शीतकाल के बाद गर्मी आती ओर गर्मी के बाद वर्षा ऋतु 
आती है। जावा टापुओं में ओसत वर्षा प्राय: ८० हच होती है। वेस्ट इन्डीज और 
क्यूब, में दो ही मौसम होते हैं । सूखा ओर बरसात | मई से नवम्बर तक बरसात रहती 
और दिसम्बर से अप्रिल तक सूखा। वर्षा वहाँ ४० से ७८ इच होती है | हवाई ओर 
मौरिशस यपुओं में औसत वर्षा प्रायः १३६ इच होती है। फिलिपाइन में श्रौसत 
वर्षा ७४ ह च । 
वर्षा का अभाव--भारत में कभी-कभी वर्षा का ब्रिलकुल त्रभाव हो जाता है। 
ऐसी दशा में देश में श्रकाल पड़ जाता हे ओर फसलें नष्ट हो जाती हैं। ईख उपजनेवाले 
टापुओं में भी कभी-कभी वर्षा की कमी हो जाती है। इससे ईख की पेदावार कम हो जाती 
झौर चीनी का व्यापार गिर जाता है। जिन स्थलों में कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध है, वहाँ 
वर्षा के अभाव से फसलों की पेदावार में कोई कमी नहीं होती | 
कभी-कभी धोर वर्षा से भी ईख की फसल नष्ट हो जाती है| दिन में १५ इच तक 
वर्षा भारत में हुई हे। फिजी में एक बार १३ घन्‍्टे में ४) इ'च वर्षा हुई थी। कभी-कभी 
वर्षा बिना रुकावट के लगातार होती रहती है। पर ऐसी वर्षा से उतनी हानि नहीं होती 
जितनी सूखे से होती है | द 
वर्षापात और ऊँचाई--स्थल की ऊँचाई और वर्षा से बड़ा घना सम्बन्ध है | 
साधारणतया ऊँचाई से वर्षा का आधिक्य होता है। जावा के विभिन्‍न ऊँचाईवाले 
स्थलों और वर्षा-पात का निम्नलिखित श्रंक प्रास हुए हैं -- 


सिल में समुद्र तठ से दूरी मील में ४ ७. .११ २१ २७ ३६ 
ऊ चाई फीट में २३ ४६ ११६ ३०४ ४२६ ८७४ 
वर्षा इंच में ७१ ७१ ६६ १२० १४६. १७४ 


आद्र ता--जलपात ओर आआञाद्र ता से घना सम्बन्ध है। जहाँ अश्रधिक वर्षा होती 

है, वहाँ की जल-वायु श्रधिक आद्र होती है। समुद्रतट की निकट्ता के कारण से भी 

आद्र ता में विभिन्नता होती है। श्राद्र ता और सूरज-प्रकाश का ईंख की उपज से घना 

सम्बन्ध है। ईखं की उपज के लिए सूरज का प्रकाश पर्याप्त होना चाहिए। इसकी 

अल्यतम सीमा ४५ प्रतिशत है। इसका आशय यह है कि जितना समय सूरज आकाश में 

रहता है, उस समय का ४४ प्रतिशत प्रकाश पौधे पर पड़ना चाहिए। किसी-किसी स्थान 
में तो यूरज-प्रकाश ८० प्रतिशत तक पहुँच जाता है । 


वायु--भारत में बायु का बहना नियमित रूप से होता है। इसका वेग साधारण- 
तया १० से २० मील प्रति घण्ट होता है। यदि वेग ३० मील प्रति घन्टा हो जाय तो 
इससे चक्रवात ( तूफान ) पेदा होता है और उससे पर्याप्त क्षति होती है। ऐसे चक्रबात 
भारत में कभी-कभी आते हैं | यदि चक्रवात का वेग ६० से ७० मील प्रति घण्टा हो तो 


इससे भयानक विपत्ति भा जाती है। अनेक पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान की छसे उड़ 
दर | 
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जाती हैं, तर ओर बिजली के खम्मे उखड़ जाते अथवा गिर जाते हैं। ऐसे चक्रवांत 
कभी-कभी ही आते हैं। इनसे फसलों की भी बड़ी हानि होती है। 

ईख पर जलवायु का प्रभाव--ईख के देहिक व्यापार पर जल-वायु का जो प्रभाव 
पड़ता है, वह बड़ा जटिल है। जलवायु से ईख की वद्ध न गति, परिपक होने के समय और 
ईख के संघटन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखावाले स्थलों के ताप में इतना कम 
भेद होता है कि वद्ध नगति का अन्तर जानना कठिन होता है। भूमध्य रेखा से 
दुर स्थलों की जल-वायु ठंढी होती है श्रोर उससे उसपर ठंढक का प्रभाव पड़ता है। जाड़े 
के दिनों में पव॑ की लम्बाई उष्ण दिनों की ईख के पव॑ की लम्बाई से प्रय: सवाई था डेढ़ा 
बड़ी होती है। स्तम्भ का व्यास भी कम होता है। ईख के पकने का समय ताप पर 
निभेर करता है। कुछ स्थानों में दिसम्बर में बोई बुरबन ईख में सितम्बर में फूल लगने 
लगते हैं। वाल्टर ( ५४/8!।७० ) ने देखा है कि मोरिशस में समुद्र तल पर बोई ईखें 
१३ महीने में पकती हैं ; पर ११०० ऊचे तल पर बोई ईखें २१ महीने में पकती हैं। 

ईख के संघटन पर ताप का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन स्थानों का ताप- 
एक-सा ऊँचा रहता ओर ठंढ नहीं पड़ती है, वहाँ की ईखों में चीनी कम होती और 
विपयंस्त शकरा अधिक रहती है। वहाँ की ईख अविराम वृद्धि में रहती है ओर कारखाने 
में पहुँचते समय अधपकी, पक्की और अतिपकी दशाओओं में पाई जाती है। समधिक उष्ण 
जल-वायु में नियमित काल की बृद्धि से ऐसी ईख प्राप्त होती है जिसे परिपक्व होने का पूरा 
समय नहीं मिलता | ऐसी ईखों के रस म॑ं ठोस अंश की ओर चीनी की मात्रा कम होती 
है। रस कम शुद्ध होता है ओर विपयंस्त-शकरा की मात्रा अधिक रहती है। जहाँ अधिक 
समय में ईख परिपक्व होती है, वहाँ ईंख का रस अधिक शुद्ध और मीठा होता है और रत में 
चीनी अधिक रहती है। ऐसी स्थिति उन्हीं स्थलों में प्राप्त होती है जो उष्ण प्रदेशों के 
सन्निकट में हैं। हवाई टापू श्रोर पेरू में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। यदि इन स्थलों 
की ईखों में पानी रोक दिया जाय तो महत्तम मीठा और शुद्धतम रस प्राप्त होता है । 

ईख के संघटन पर ताप का क्‍या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन मिकौड 
( (७०००० ) ने किया है | यह आऑँकड़े कोस्टारिका में जिसकी अक्षरेखा ८"-११९ उ० 
है, पकी लाल रंग की ईख से किये विश्लेषण से प्राप्त हैं । 

ईख के संघटन पर ताप का प्रभाव ( मिकोड ) 


ऊचाई फुट ताप ईख में रस में 
फ० शकरा प्रतिशत जल प्रतिशत शकरा प्रतिशत जल प्रतिशत शुद्धता 
४६२७ ६२५ ५१५६ ७९४३ १०७६ रर ०८ ८8-६६ 
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ईख पर वर्पापात का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि वर्षा का बंटन नियमित रूप 
सेहो तो उससे अधिक लाभ होता है। यदि २४ घन्टे में १२ इ'च वर्षा हो तो उससे 
उतना लाभ नहीं होता जितना दो-दो इ'च करके ६ बार हफ्ते-हफ्ते पानी बरसने से होता 
है। रवसन ( २३४४०॥ ) का मत है कि यदि विगत सालमर के वर्षापात का ज्ञान हो 
तो ईख की पेदावार ऐसी कूती जा सकती है कि उसमें साढ़े छः प्रतिशत से अधिक की 
गलती न हो। मेक्‍्सवेल हौल का मत है कि यदि वर्षा ५६ और ७६ इ'च हो तो फसल 
का अनुपात फी एकड़ में क्रशः १४४१ और १५५६ होगा । 

ऐसा समझा जाता है कि प्राय: स्थायी वर्षापात के स्थलों की ईखों में चीनी की मात्रा 
कम रहती है। फसल काटने के समय यदि घोर वर्षा हो तो वर्षा होने के अनेक दिनों तक 
रस में पानी की मात्रा अधिक रहती है | यदि रस की शुद्धता में कमी न हो तो चीनी की 
मात्रा में कमी नहीं होती, केवल रस में तनुता ( 8]प/07 ) आ जाती है | 


ईख पर सूखा का असर यह होता है कि ईख की पेदावार कम हो जाती है। ऐसी 
ईख में तन्तु की मात्रा प्रतिशत ऊँचीं रहती है ; क्योंकि पर्व की लम्बाई कम होती है और 
वर्धित उत्स्वेदन के कारण जल का उद्घाष्पन अधिक होता है | 

आद्रता--इख पर आद्र ता का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है| ईंख के लिए सब से 


श्रनुकूल जलवायु उष्ण होती है। उष्णता के साथ-साथ बीच-बीच में सूखा मौसम हो 
और बीच-बीच में समुद्री वायु मिले तो ओर भी अच्छा होता है। समुद्र तटवाले टापुओं 
में ईंख की पेदावार बड़ी अच्छी होती है | इससे पता लगता हैं कि ईख की उपज के लिए 
नमकवाली समुद्री वायु अ्रधिक अनुकूल होती है। भारत और पूर्वी एशिया में वहाँ ही 
ईख अच्छी पेदा होती है, जहाँ की जलवायु उष्ण और आद्र है और बीच-बीच में सूखी 
गरमी मिलती है। 

ईख के संघटन पर सूर्य-प्रकाश का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्‍योंकि सूय-प्रकाश द्वारा 
ही पौधों में वह परिवतेन होता है जिसे हम प्रकाश-संइलेषण अथवा भा-संइलेषण कहते हैं | 

वायु का सबसे अधिक प्रभाव मिट्टी के पानी के अंश पर पड़ता है। वायु 
से मिद्टी का पानी उड़ जाता है। मिट्टी की तह पर की वायु हटते रहने के कारण उद्दाष्पन 
की गति तेज होती है ओर पानी श्रघिक उड़ता है। कोन वायु बहती है, इसका भी पर्याप्त 
प्रभाव पत्ता है। यदि ऐसी वायु बहती हो जो समुद्र से श्राती है तो उससे उद्दाष्पन कम 
होता है ; क्‍योंकि समुद्री वायु में श्राद्र ता अधिक रहती है। बिहार ओर उत्तर प्रदेश में 
पूर्वी हवा में आद्र ता अधिक रहती है ओर उससे मिट्टी इतनी जल्दी नहीं सूखती जितनी 
पछिवा हवा से सूखती है | पछिवा हवा में श्राद्र ता कम रहती है। 


ईख के बोने का समय--ईंख के बोने ओर काटने का समय बहुत कुछ वर्षा और 
ताप पर निर्भर करता है। ईख की कटाई तभी होती है जब ईख पक जाती है। यह 
उसी समय होता है जब मौसम सूखा हो | भारत में नवम्बर से ईख की कटाई शुरू होती 
है। ईख की बोआाई फरवरी या मार्च में होती है। साधारणतया जाड़े की वर्षा इस समय 
कुछ होती है। वर्षा के बाद शीघ्र ही बोआई होती है। भिन्न-भिन्न देशों में काटने का 
समय मिन्‍न-मिन्‍न होता है । कुछ देशों के ईख काटने का समय यहाँ दिया जाता है-« 


प९ 


ईख ओर चीनी 


भाणत 
जावा 
मोरिशस 
हवाई टापू 
क्यूबा 

पेरू 

फिजी 
फिल्लिपाईन 
ल्युसियाना 
ब्रेज़ील 
इजिप 
मेक्सिको 
स्पेन 


नवम्बर से अप्रिल 
मई से नवम्बर 
अगस्त से दिसम्बर 
दिसम्बर सेसितम्बर 
दिसम्बर से जून 
अक्टूबर से फरवरी 
जून से नवम्बर 
दिसम्बर से माच 
अक्टूबर से जनवरी 
अक्टूबर से फरवरी 
दिसम्बर से मार्च 
दिसम्बर से मई 
माचे से मई 


४ से ६ महीने तक फूसल की कटाई होती है। प्रारम्भ में जो ईख काटी जातीं है, वह 
पकी नहीं होती और उसमें चं;नी की मात्रा कम होती है। धीरे-धीरे चीनी की मात्रा बढ़ती 
हे और काटना शुरू होने के तीसरे और चोथे महीने में चीनी की मात्रा महत्तम होती हे। 
इसके बाद चीनी की मात्रा कम होनी शुरू होती है ओर तब ईख अ्रतिपक्व हो जाती है। 
भारत में भिन्न-भिन्न ईखों में भिन्न-भिन्न मासों में चीनी की मात्रा निम्न प्रकार की रहती है- 


्ईख नवम्बर दिसम्बर जनवरी. फरवरी माच अप्रिल 
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ईख की विभिन्नता और जलवायु--अ्रधिकांश किस्म के ईखों की उष्ण स्थलों 
में ही महत्तम उपज होती है। कुछ किस्म की ईख तो उष्ण स्थलों से हटा लेने पर त्रिलकुल 
पनपती नहीं | कुछ किस्म की ईखें हैं जो उत्तर भारत के टंढे स्थलों में ही उपजती और 
उष्ण स्थलों में उनकी आवश्यक वृद्धि नहीं होती है । 

लाल और नीलारुण किस्म की ईख ठण्डे स्थलों में अच्छी उगती हैं। राजीव 
( 5777060 ) ईंख कुछ स्थलों में धीरे-धीरे नीलाझण ईख में परिणत होती है। इसका 
कारण यह सममभा जाता है कि नीलारुण ईख में ताप-शोषण की क्षमता अ्रधिक होती है | 

कुछ असित ( 387]: ) रंग की ईंख ठर्ढे स्थलों के लिए अधिक उपयुक्त पाई 
गई है। दक्खिन अमेरिका के कुछ कम उष्ण स्थलों में इसी किस्म की ईंख अधिकता से 
उपनती हैं। जो ईख ठण्ढे स्थलों में उपनती है, ऐसी बात नहीं है कि वह उष्ण स्थलों में 
न उपजे | अ्रनेक ऐसी ईख उष्ण स्थलों में भी सफलता से उपजती हैं । 

यूबा ईख समधिक उष्ण स्थलों, नेटल और मेढीरा में सफलता से उपजती है। 
साधारणतया यह कहा जा सकता है कि हर स्थान के लिए एक या दूसरे किस्म की ईख 
दोती है, जो सबसे अधिक उपबती है। क्‍ 
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मिद्टी--चद्धानों के बिखरने या टूटने-कूटने से मिद्टी बनती है। इस कारण मिट्टी 
॥ै प्रकृति चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करती है | यदि चट्टान बलुई है तो उससे बनी मि 
के कण बड़े और दरदरे होते हैं। यदि चद्गान बारीक कणवाले हैं तो उससे चिकनी महीन 
और लसदार मिद्दी प्राप्त होती है। मिद्ठी बनने की क्रिया बड़ी धीमी गति से, पर बराबर 
होती रहती है । मिट्टी बनाने का काम मनुष्य की शक्ति से बाहर है। अनेक युगों, लाखों 
ओर करोड़ों वर्षों से श्राज की मिट्टी बनती आ रही है। आज भी यह काम नियमित रूप से 
हो रहा है। मिट्टी का बनना प्राकृतिक साधनों से होता है। पानी, हवा तथा ऋतुश्रों का 
मिट्टी बनने में पर्याप्त हाथ है । 
घट्रान--चट्टानों की प्रकृति से मिट्टी दो प्रकार की मानी गई है । एक बह मिट्टी 
है जो अम्िक चट्टानों से बनती है| दूसरी वह मिट्टी है जो भास्मिक चद्धानों से प्राप्त होती 
है| श्रमिक चट्टानों में सिलिका ( बालू ) की मात्रा ६५ से ७४ प्रतिशत रहती और भास्मिक 
चट्टानों में ४० से ५४ प्रतिशत। पर इन दोनों प्रकार के चट्टानों के विभाजन की कोई 
स्पष्ट रेखा नहीं है। एक वर्ग घीरे-घीरे दूसरे वर्ग में प्रविष्ट करता है। मेरिल (/७॥५५) ) 
ने चद्दानों को तीन वर्गों में विभक्त किया है | 
सिलिका पतिशत 
अमिक बर्ग ग्रे नाइट ( 0737॥6) ७८-६ ३ 
लिपेराइट ( )0/087772 ) ७६-६८ 
ग्रोबसिडीयन ( 0)9807987 ) ८३-७१ 
मध्यम वर्ग सियेनाइट ( >9870।6 ) ७२-५४ 
ट्र काइट ( [7/807ए6 ) ६४५४-६० 
हयालोट्र काइट (॥॥93)07800ए0७ ).._ ६४-६० 
अन्डेसाइट ( वाते&आ९ )... ६७४५४ 
भास्मिक वगे डायबेत ( दांती9888 ). ५४-४८ 
बेसाल्ट ( /8883] ). ५१-४१ 
पेरिडेटाइट ( 9670०0॥० ). ४३-३४ 
अ्म्निक मिट्टी का निर्माण भास्मिक मिद्टी के निर्माण-काल से बहुत प्राचीन है। 
अपिक मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक रहती है श्रोर भास्मिक मिद्ठटी में लोहे श्रौर 
चूने की मात्रा अधिक रहती है | 
मिट्टी के निमोण में जल का प्रभाव--जब्र पानी चटटानों पर बरसता है तब चद्दानें 
भींगतीं श्रोर उससे मुलायम हो जाती है। वर्षा के पानी में वायु से कार्बन डाय क्साइड 
आ जाता है। चट्टानों पर काबन डायक्साइड की धीरे-धीरे क्रिया होती है। चद्दाने 
मुलायम हो जातीं ओर ऊपर का स्तर छोटे-छोटे करों में अलग हो जाता है। 
ऊंची चट्टानों पर बफे भी जमती है। बर्फ के जमने से उसका दबाव चट्टानों पर 
पड़ता है, क्योंकि इस क्रिया में जल का न्‍्यून आयतन बफ के अधिक आयतन में परिणत 
होता है। इस दबाव से चद्दाने चियकती और उनमें दरार पड़ जाती हैं। पानी के ऊँचे 
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से नीचे गिरने पर भी चोट से चद्दाने टूटती हैं | पानी के बहाव से पत्थरों के छोटे-छोटे ठुकड़े 
परस्पर रगड़ते हुए पानी के साथ बहते हैं श्रौर इससे क्रमशः छोटे होते जाते हैं । जितनी 
अधिक दूर वे पानी से बहते हैं, उतने ही सूक्ष्म होते जाते हैं। यही कारण है कि गंगा 
ओर सरयू की बालू बहुत महीन होती है और सोन तथा फब्गु की बालू बहुत 
मोटी होती है । 

वायु का प्रभाव--वायु की क्रियाएं चट्टानों पर निरन्तर होती रहती हैं। वायु में 
एक गेस ऑक्सिजन रहती है| यह गेस बड़ी क्रियाशील होती है और चट्टानों को श्राक्रान्त 
करती हैं। इससे चट्टानों की ऊपरी तहें आाक्रान्त होने के कारण भज्ञ र हो जाती हैं श्रोर 
चट्टानों के छोटे-छोटे कण चट्टानों से अलग होकर गिरते और पानी से बहाकर दूर ले 
जाये जाकर मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। हवा से मिट्टी के बारीक टुकड़े भी उड़ा कर 
: एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाये जाते हैं। इन टुकड़ों, पत्थरों और कारों के 
गिरने से भी चट्टानों पर चोटे पड़ती हैं और उससे वे टूटते रहते और कुछ कण अलग 
होते रहते हैं | 

ऋतुओं का प्रभाव--साल में गर्मी ओर सर्दी बारी-बारी से आती रहती है। गर्मी 
से सब चीजें फेलती या बड़ी होती और सर्दी से सिकुड़ती या छोटी होती हैं। चद्टानें भी 
गर्मी से बढ़ती और सर्दी से सिकुड़ती हैं। इस घट्ती-बढ़ती के कारण चट्टानें कमजोर हो 
जाती हैं ओर धीरे-धीरे छोटे-छोटे करों में टूट जाती हैं । 

वनस्पति का प्रभाव--पौधों से भी मिद्ठी के बनने में सहायता मिलती है। बीजों 
को जब उपयुक्त मिद्दी और आवश्यक जल मिल जाता है, तब वे उगते हैं और उनकी जड़े' 
मिट्टी में फेलती हैं। जड़ों के फेलने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। ये जड़े' 
चट्टानों को तोड़-फोड़ कर स्थान बना लेतो हैं। यह साधारण अनुभव है कि पीपल के 
पेड़ की जड़े' पक्की दीवारों को तोड़कर स्थान बना लेती हैं। ऐसा हीं कार्य पहाड़ों पर भी 
वृक्षों द्वारा होता है और चद्दानों के टूटने से मिद्टी बनती रहती है। लोई या फंगस जाति के 
कुछ पौधे चट्टानों के मुलायम भागों को भी अ्रपनी जड़ों से तोड़ते हैं। इस प्रकार चद्दानों 
के तोड़ने-फोड़ने में पोधों का प्रमुख हाथ है | 

बिजली का प्रभाव--बादलों के कारण हवा में त्रिजली की गरज और चमक होती 
है। यह बिजली कभी-कभी प्रथ्वी पर भी गिरती है ओर गिरकर चोट करती श्रोर चद्दानों 
को चूर-चूर कर देती है । 

हर स्थान की मिद्ठी की परत ( स्तर ) दो प्रकार की होती हैं | एक तो ऊपरी तह की 
परत होती है । इस ऊपरी तह की मिट्टी को हम मृदा कहेंगे। अगर जी में इसे सायल 
(50० ) कहते हैं। साधारण भाषा में मृदा का अ्रर्थ मिट्टी होता है, पर इस ग्रन्थ में हम 
मृदा शब्द उस मिट्टी के लिए ही प्रयुक्त करेगे जो मिद्दी धरती के ऊपरी तह पर होती है 
और जिस अथ में अ्ंग्र जी का 'सायल? शब्द उपयुक्त होता है। मृदा के नीचे एक दूसरा 
स्तर होता दै। इस स्तर को हम उन्मृदा कहेंगे। अंग्रेजी में हस नीचले स्तर की 
मिट्टी को (तब सायल! ( 580] ) कहते हैं। मृदा और उन्म्ृदा की प्रकृति में पर्यात 
अन्तर पाया जाता है। हवा, पानी, खाद ओर घास-पातों के सड़ने से और जोताई और 
ग़ोड़ाई से रदा खेती के योग्य होती है। उन्प्रृदा में उपयु क्त पदार्थों के अ्रभाव से वे खेती 
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के योग्य नहीं होती | म्रदा का विश्लेषण बहुत प्रचुरता से हुआ है । भारतीय, अ्रमेरिकी 
श्रौर हवाई टापू की मृदा के विश्लेषण से निम्नलिखित आँकड़े प्राप्त होते हैं- 


पादार्थ भारतीय अमेरिकी हवाई 
समस्त सिलिका ७७६३२ ८५४५२ ३२६३ 
बिलेय सिलिका ०३५ ६ ४० १७'५६ 
पोटाश ०६४ ०"४० ० ३४ 
सोहा ० फू ०२७ ०३४ 
चूना १०२ ०७४ १'३० 
मेगनीशिया अरे ०'द८ ११८ 
मेगनीज औक्साइड नल ०१२ ०५० 
लोहा ओकक्‍्साइड स्न्य ३८१ स्ट०२ 
अलु मिना २ ४० ५१५ २०७२ 
फास्फ़रिक अमन ००२५ ०१६ ०' ३५ 
गन्धका मु हल ००४ ०३२ 
नाइट्रोजन ० ०४७ ०१८ ०३३ 


मृदा की भौतिक स्थिति के कारण वेज्ञानिक्रों ने मृदा को चार प्रमुख वर्गों में बिभक्त 
किया है । वे वर्ग हें---१. कंकरीली, २. रेतीली ( बलुआर ), ३. दुमट और ४. मटियार | 
यह विभाजन मृदा के विस्तार की दृष्टि से होने से बिलकुल अनियमित है और एक वर्ग का 
सरलता से दूसरे वर्ग में समावेश हो जाता है। इच्नलेर्ड में मृदा का विभेद निम्नलिखित 
ढ़'ग से करते हैं-- 
स्थूल रेतीली सदा-- इसके कण के व्यास ०,०४५ और ०.०२ इ'च के बीच 
होते हैं । 
मध्यम रेतीली मृदा--इसके कण के व्यास ०.०२ और ०.०१ इंच के बीच 
होते हैं । 
सूच्म रेतीली मृदा--इसके कण के व्यास ०,०१ श्रोर ०,००४ के बीच होते हैं। 
अति सूछम रेतीली मृदा--इसके कण के व्यास ०,००४ और ०,००२ के बीच 
होते हैं । 
ह दुमट मृदा--इसके कण के व्यास ०,००२ और ०.०००२ के बीच होते हैं। 
' मटियार मृदा--इसके कण के व्यास ०,०००२ इ'च से छोटे होते हैं । 
एक तीसरी रीति से भी सदा का वर्गीकरण किया गया है। इस रीति में मृद। को 
दो वर्गों में विभक्त करते हैं। एक वर्ग को अवसाद मृदा ( 8९079७7/487/ए 80) ) 
ओर दूसरे वर्ग को पयु ढ़ ( १7978707/60 ) मृदा कहते हैं। जो सृदा उसी स्थान 
की चट्टानों से ही बनी होती है, उसे अवसाद मृदा कहते हैं। अवसाद मृदा का संघटन 
उस स्थान की चट्टानों के संघटन का द्योतक है। पयु ढ़ म्दा जिन चद्ठानों से बनी होती है, 
उनसे दूर हवा या पानी अथवा हिमनदी द्वारा दूर बह्कर लाई जाकर इकट्ठी होती है। 
इनमें जो पयु ढ़ मृदा धीरे-धीरे ले आकर किसी पर्वत के ढाल पर इकट्टी होती है, उसे 
समृढ़ मृदा ( (:0]|५४४४) 80! ) कहते हैं और जो पयु ढ़ मृदा नदी द्वारा बहाकर 
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दुर मेदान में किसी रुकावट के कारण जमती है, उसे जलोढ़ ( 3)]पए4) ) मृदा कहते 
हैं। कुछ लोगों ने मृदा को शुष्क मृदा (30 80)) श्रोर अक्लित्न मृदा (॥पाणांते 80) 
में विभक्त किया है। साधारणतया उष्ण प्रदेशों की मिट्टी शुष्क मृदा और मन्दताप प्रदेशों 
की मिट्टी अक्लिन्न मृदा कही जाती है | 

ये सबही विभाजन ऐसे हैं कि एक वगे दूसरे वर्ग में इतनी सूक्रमता से प्रविष्ट करता 
है कि कुछ मृदा के लिए यह कहना कठिन हो जाता है कि वह किस वर्ग का है। फसल 
उगाने की दृष्टि से उपयु क्त चार वर्गों--( १ ) कंकरीली, ५ ९ ) रेतीली, ( ३ ) दुमट श्रौर 
मटियार के अ्रतिरिक्त तीन वर्ग श्रोर जोड़े जाते हैं | ये तीन वर्ग हैं--( १) कालीमृदा, 
(२ ) उसरीली मृदा ओर ( ३ ) उपजाऊ म्रदा । 

कंक्रीली मृदा-- ऐसी मिट्टी बिहार के छोटानागपुर, मध्य भारत, दक्खिनी पठार 
और उत्तर प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिद्दी में कंकड़ ओर पत्थर मिले रहते हैं। इसका 
घरातल ऊँचा-नीचा होता है। इस कारण ऐसी घरती की सींचाई का प्रबन्ध ठीक नहीं 
हो सकता | ऐसी धरती से तीन काम होते हैं--( १ ) घास खूब उपजती है। पशुओं 
के लिए वहाँ चरागाह अ्रच्छा होता है। इस कारण पशु-पालन का व्यवसाय सरलता से 
किया जा सकता है। ( २ ) ऐसी भूमि में पेड़ सरलता से उगते हैं | इसमें जंगल होते हैं। 
इन जंगलों में उपयोगी लकड़ियाँ उपजाई जा सकती हैं। इन पेड़ो पर लाह के कीड़े भी 
उपन्ञाकर उनसे लाह प्राप्त किया जा सकता है। ( ३ ) ऐसी भूमि से मकान बनाने के पत्थर 
निकाले जा सकते हैं | उत्तर प्रदेश के चुनार ओर बिहार के सासाराम, पलामू इत्यादि जिलों 
में ऐसे पत्थर निकाले जाते हैं | 

रेतीली मृदा--रेतीली मिट्टी के कण बड़े-बड़े और खुरखुरे होते हैं। हनमें चिपक 
नहीं होती । इससे ऐसी मिट्टी में पानी नहीं टिकता ; पर ऐसी मिट्टी की जोताई ओह गोड़ाई 
सरलता से हो जाती है। पानी धारण करने की क्षमता के अभाव से इनमें फसलें उसी 
समय तक उपज सकती हैं जब तक बरसात रहे | ऐसी भूमि नदियों की तली और समुद्र- 
तट पर पाई जाती है। इसका रंग प्रायः चमकीला होता है | कहीं-कहीं अन्य रंगों की भी 
होती है। इसके अन्दर वायु का प्रवेश स्वच्ठन्दता से होता है; पर सरदी और गर्मी का 
प्रभाव तत्काल पड़ता है। इससे ऐमे खेतों के पौधे गर्मी में जल्द कुलस जाते हैं। पूर्णतया 
रेतीली भूमि खेती के लिए उपयु क्त नहीं होती, पर ऐसी भूमि में तरबूज, खरबूज, ककड़ी 
सरीखी फसले अच्छी होती हैं । द 

रेतीली भूमि के सुधारने के प्रयत्न हुए हैं। कुछ सीमा तक इनका सुधार हो सकता 
है। इनके सुधार के लिए निम्नलिखित रीतियाँ उपयुक्त हो सकती हैं - 

१, मिट्टी में चूना मिलाना। २, मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाना | 
१. मिट्टी में चिकनी मिद्दी मिलाना । ४. खेत में पानी भरकर जोताई करना ताकि उसपर 
आस-पास की मिट्टी आकर जम जाय | 

दुमट--दुमट में श्राधी चिकनी और श्राधी रेतीली मिट्टी पई जाती है। यह मिट्टी 
सब्र प्रकार की खेत्ती के लिए उपयुक्त है। इसमें हर प्रक,र की फसले पेदा की जा सकती हैं | 
ईंख के लिए तो यह सर्वथा उपयुक्त हे। ऐसी मिट्टी में पानी सोखता और वायु सरलता से 
प्रविष्ट करती दै | ऐसी मिट्टी की जोताई-गोड़ाई खरलता से होती है| दुमट मिट्टी दो प्रकार 


छठा प्रकरश पूं७ 
की होती है। एक कड़ी या भारी दुमट, जिसमें चिक्रनी मिद्दी ६० से ७० प्रतिशत रहती है 
ओर शेष ४० से ३० प्रतिशत बालू रहती है | दूसरी हल्की दुमट, जिसमें चिकनी मिट्टी ३० 
से ४० प्रतिशत रहती है | 
काली मृदा--काली मिट्टी भारत के कुछ ही स्थलों--बंबई, मध्यप्रदेश और छोटा: 
ना।गपुर--के कुछ भागों में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी कोयला आदि खनिज्ञ पदार्थों से मिले 
रहने से बनती है | कुछ लोगों का मत है कि ज्वालामुखी पहाड़ों के उद्गार के कारण मिट्टी 
काली होती है। यद् मिट्टी चिकनी मिट्टी से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। चिकनी मिट्टी 
के ही गुण इत मिट्टी में होते हैं। ऐसी मिट्टी में दरारें फटती हैं और मिट्टी कठोर होती 
है। भींगने पर बड़ी लसदार हो जाती है श्रौर इतमें हल चल्षाने में कठिनाई होती है। 
ऐसी मिद्दी में पानी सोख जातो है ओर नमी नीचे बनी रहती है। इसमें सिंचाई की 
आधवश्यक्रता नहीं पड़ती | ऐसी मिट्टी उपाजाऊ होती है और इसमें ईंख अ्रच्छी उपजती है | 


ऊसरीली मिट्टी--पह मिट्टी कुछ अंश तक चिकनी मिट्टी से मिलती जुलती है । 
केवल भौतिक गुणों में कुछ भिन्न होती है। ऐी मिट्टी में सोडियम कृबोनिट, सोडियम 
सल्फेट ओर सोडियम क्लोराइड विशेष रूप से पाये जाते हैं। इन लवणों के कारण ही 
मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है | ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाने के अनेक प्रयत्न 
हुए हैं। यदि ऐसी मिट्टी में छोआा डालकर जोत दिया जाय तो इसमें फसलें उपज सकती 
हैं। ऐसी भूमि सुधारने के जो उपाय बताये गये हैं, उनमें निम्नलिखित रीतियाँ 
उन्न खनीय हैं -- 


१. जमीन की गहरी जोताई कर नमकवाले पानी को बाहर निकाल देना | 


२ ऐसी भूमि में ऐसी फसल बोना जिसकी जड़ गहरे तक जाती है, जेसे अरदर, 
चना हत्यादि | 


३. मिट्टी में हवा का प्रवेश कराने के लिए कंकड़-पत्थर इत्यादि डालना । 
४. भूमि के ऊपर दो-तीन इंच मोटी बालू की तह बिछाना | 


उपजाऊ मिदट्टी--ऐसी मिट्टी में बालू के सात भाग, चिकनी मिट्टी के तीन भाग॑, 
चूना के एक भाग और खाद के एक भांग रहते हैं। ऐसी मिट्टी श्रच्छ्ी उपजाऊ होती है । 
इसमें ईख श्रच्छी उपजती है | 


सिट्टी का विश्लेषणश--ऐसा समभा जाता था कि मिट्टी के विश्लेषण से खेत 
उपजाऊ है श्रथवा नहीं इसका बहुत-कुछ पता लग सकता है; पर अब्र मालूम हुआ है कि 
खेत के उपजाऊ होने के लिए अनेक अन्य बातों का ज्ञान, मिट्टी की भौतिक अ्रवस्था 
पानी का बहाव, जोताई, वेक्टीरिया की कायेशीलता और श्रन्य पदाथों की उपस्थिति 
का ज्ञान अत्यावश्यक है। इन बातों के ज्ञान के विना यह कहना कठिन है! कि कोई मिट्टी 
उपजाऊ है अ्रथवा नहीं। मिट्टी में लोहे की उपस्थिति, नमक की उपस्थिति, अ्रमोनियम 
सह्फेट की उपस्थिति से भी मिट्टी कौ प्रकृति में भेद हो जाता है। अमोनियम सह्फेट के 
कारण मिट्टी की अ्भता बढ़ जाती है | सोड़ियम नाइट्रेंट के कारण परिष्टी कौ भास्मिकता 
बड़ जाती है । इनके अतिरिक्त और भी अनेक बातें हैं जिनका अभाव जमीन की उपजार॑ 

छ्‌ 


८ ईख ओर चीनी 


शक्ति पर पड़ता है। मिट्टी के विश्लेषण से मिट्टी की प्रकृति का ज्ञान होता है। मिट्टी 
के नमूने को खेतों से रसायनशाला में लाकर उसका विश्लेषण करते हैं। ज्योंदी मिट्टी 
रसायनशाला में आती है, उसे वायु में सूखने के लिए फेला देते हैं। यदि मिट्टी हल्की है 
तो वह दो से तीन दिनों में सूख जाती है और यदि भारी है तो सूखने में चार से छः दिन 
लग जाते हैं| 

अब मिट्टी का भौतिक ओर रासायनिक दोनों प्रकार के अवयवों के लिए परीक्षण 
करते हैं। भौतिक विश्लेषण अन्तरराष्ट्रीय सोडा रीति से किया जाता है और रासायनिक 
विश्लेषण राइट (१६३६ ) रीति से क्रिया जाता है। मिट्टी का सान्द्र हाइड्रो 
क्रोरिक श्रप्तु से निषकषण ( ७४3८! ) निकालते हैं । विलयन में फास्फेट, पोटेसियम 
कलसियम, लोहा और श्रलुमिनियम के अंश आ जाते हैं। अविलेय सिलीका और 
सिलिकरेट अविलेय रह जाते हैं । केल्डाल रीति से नाइट्रोजन की मात्रा निकालते हैं। वाकले 
ओर ब्लेक की रौति से कार्बन की मात्रा और पानी से जल विलेय लवणों की मात्रा निकालते 
हैं | पी० एच : मूल्य भी निक,लते हैं। भारत की, विशेषत: बिहार की, मिट्टियों का विश्लेषण 
पूसा फाम के मिद्टी रसायनज्ञ श्री शिवनाथ प्रसाद जी ने बढ़े विस्तार से गत १५-२० वर्षों 
से किया है। उन्होंने शीध्र विश्लेषण की एक नई प्रणाली भी निकाली है, जिसकी वेज्ञानिकों 
के द्वारा काफी प्रशंसा हुई है | मिट्टी विश्लेषण के उनके आंकड़े में यहाँ दे रहा हूँ । 
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भारत की मिट्टी में लोहे और अ्लुमिना की मात्रा श्रघिक रहती है। उसमें पोणाश 
श्रौर मेगनीशिया भी प्रर्याप्त रहते हैं। चूना, फास्फरिक अ्रम्म और नाइट्रोजन की मात्रा 
साधारणतया कम रहती है। नाइट्रोजन की औसत मात्रा ०.१ प्रतिशत से श्रध्रिक नहीं 


रहती । फासफरिक श्रम्नू की मात्रा भी पर्याप्त नहीं रहती है | 


ईख के लिए लाल मिट्टी बड़ी अच्छी होती है | पीली मिद्टी में फेस लवण होने 
के कारण यह ईख के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मेंगनीज और टाइटेनियम के कारण 
ईख अच्छी उपजती है। लाल मिट्टी हस्क्री होती है | इसकी जोताई श्रौर गोड़ाई में सहुलियत 
होती है | ऐसी मिट्टी से पानी सरलता से बह ज'ता है। ऐसी मिट्टी की विशिष्ट गुरुता १,१ 
होती है । पानी के शीघ्र बह जाने ओर वायु के प्रवेश से जड़ों के बढ़ने में सरलता होती 
है | रासायनिक संगठन के समान ही मिद्दी की भौतिक दशा का महत्त्व होता है । 


सातवाँ प्रकरण 


खाद 


मनुष्यों और अन्य प्राणियों के जीने और पनपने के लिए जेसे भोजन की जरूरत 
पड़ती है, बेसे ही पौधों को भी खाद की आवश्यकता होती है। बिना खाद के पौधे बढ़ते 
नहीं और अन्त में सुखकर मर जाते हैं। साधारणतया मिट्टी में पौधों का भोजन रहता है | 
पर खेतों में पौधों को बारबार उगाते रहने के कारण मिट्टी में खाद की मात्रा और उससे 
उसझही उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य कुछ वर्षों तक जमीन 
में फखल उपज्ञाकर उसे छोड़ देता था ओर श्रन्य जमीन में फतलल उपजाता था। कुछ वर्षों 
में प्रकृतिक साधनों से मिट्टी में उब्रेरता, उपजाऊ शक्ति, फिर त्रा जाती थी और तब फिर 
उसमें फसलें उगाई जाती थीं। पर अ्रत्र आबादी इतनी बढ़ गई है कि जमीन को परती 
रखना सम्भव नहीं है। इस कारण जमीन की उरबरता को बढ़ाने के लिए इमें आज प्रयत्न 
करना पड़ता है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही खादों की उत्पत्ति हुईं। खाद का उद्दं क्षय 
आज केवल पौधों को भोजन पहुँचाना ही नहीं है, बरन्‌ इससे मिद्दी की प्राकृत दशा का 
सुधार भी है और लाभदायक बैक्टीरिया की उपस्थिति और बृद्धि के लिए मिट्टी को 
उपयुक्त बनाना भी है । 

पेड़-पौधों के सम्बन्ध में अनेक वज्ञानिकों के द्वारा आज अश्रनुतन्धान हुए. और हो 
रहे हें । इसका परिणाम यह हुआ है कि हम आज पेड़-पौर्धों को श्रधिकता से उगा ही नहीं 
सकते. वरन्‌ अनेक नये-तये पौधों को उगाकर अधिक सुगन्षित और सुन्दर फूल, अ्रधिक 
स्वादिष्ट और मीठे फल और अधिक बलवद्ध क और पुष्टकर श्रनाज उपजा सकते हैं । 

पौधों को उगाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारी शक्तियाँ हमें 
सूरज से प्राप्त होती है। भूमण्डल की सारी शक्तियों का उद्गम वास्तव में चूरज ही है 
यदि ऐसे सूरज को हम प्रतिदिन नमस्कार करें तो इसमें कोई श्राइवये की बात नहीं होनी। 
चघाहिए। सारा संतार ही आन शक्ति की उपासना करता है| 

सूरज की शक्ति को पौधों के उगाने में किस प्रकार लगावें, यही कृषि-विज्ञान का 
उद्द श्य है। पौधों को उगाने में निम्नलिखित पदार्थों की आवद्यकता होती है--- 

१, सूरज की किरण 

२, जल 

३. वायु 

खाद या उपजावक 

, ताप, रासायनिक क्रियाएँ और बेक्टीरिया की 3पस्थिति । 


/। ० 
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पृथ्वी के कुछ भागों में जिन्हें हम उष्ण प्रदेश कहते हैं, सूरज की किरणों और गम 
पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता से श्रधिक रहती हैं। कुछ प्रदेशों में जेसे उत्तरी श्र व 
में आवश्यकता से कम पर अ्रधिक भागों में श्रावश्यकता के अनुसार पर्यापत रहती है। कुछ 
स्थलों में जरूरत से ज्य दा वर्षा होती है श्र कुछ स्थलों में जरूरत से कम | पानी की कमी 
कुछ सीमा तक कृत्रिम उपायों--सींचाई--से पूरी की जा सकती है। पौधों को वायु की भी 
वैसी ही श्रावश्यकता होती है जेसे मनुष्यों को | पत्तों के द्वारा पौधे वायु को ग्रहण करते 
हैं। यह वायु उन्हें वायुमए्डल से प्राप्त होती है। पौधों की जड़ों को भी वायु की 
आवश्यकता होती है। पौधों को वायु प्रदान करने के लिए हमें प्रथः्न की आवश्यकता नहीं 
होती । जोताई और गोड़ ई से जड़ों में वायु पहुँचती हे । 

कुछ भूमि तो पौधों को उगाने के लिए पर्यातत उपजाऊ हो सकती है। पर चूं कि 
झनेक प्रकार के पौचे एक ही खेत में और बारबार उगाये जाते हैं, इससे खेत की उदबेरा- 
शक्ति कम हो जाती है। कुछ भूमि के लिए खाद या उव॑रक की ज़रूरत नहीं हो सकती; 
पर श्रधिक भूमि के लिए जिनमें उर्बरा-शक्ति कम रहती श्रथवा जिनकी उदवंरा शक्ति पौधों 
के बारबार उगाने से नष्ट हो गई है, उनमें खाद या उघेरक देने की आवश्यकता होती है। 

कोई भी मिट्टी पौधों को उगाने के लिए सब प्रकार से परिपूर्ण नहीं होती और 
कोई भी मिट्टी उसी दृष्टि से बिलकुल निकम्मी नहीं होती, यद्यपि केवल बालू के मेदान 
पौधों के उग ने के लिए बिलकुल निऋम्मे होते हैं। निकम्मी मिट्टी का सुधार हो सकता 
है और वह बहुत कुछु उपज्राऊ बनाई जा सकती है। परिपूर्ण मिद्री की उपजाऊ शक्ति 
कृत्रिम उपायों से कायम रखी जा सकती है। जो ज़मीन कुछ वर्षों तक परती पड़ी रहती 
है और जिसपर केवल घास-पात पेड़ पौधे उगते और मर कर सूखते रहते हैं, वह जमीन 
साधारणतया उपजाऊ हो जाती है। ऐती भूमि के लिए कुछ काल तक खाद की आ्राव- 
इयक्ता नहीं होती; पर जो ज़मीन ऊसर होती है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए विशेष 
प्रयत्न करना पड़ता है| कभी-कभी प'नी के अभाव और कभी-कभी पानी के आधिक्य से भी 
जमीन ऊसर हो जाती है | ह 

पेड़-पौधों के उगने के लिए किन-किन पदार्थों की श्रावश्यकता होती है, इसका पता 
पेड़-पीौधघों की बनावट से लगता है। पौधों को उन्हीं पदार्थों की आवश्यकता होती है 
जिनसे वे बने हैं। गेहूँ के पौथे काबन, ऑॉक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, फ़ास्फ़रस 
पोटेसियम, केलसियम, मेगनीसियम अलुमिना, लोहा, सोडियम, सिलिका, क्लोरीन और 
ग्रायोडीन से बने हैं। ईखों में भी प्रायः ये ही सब तत्त्व रहते हैं, यद्यपि इन तत्वों की 
आपेक्तिक मात्रा में कुड विभिन्नता अवस््य रहती है। पेढ़-पौधों को इन सभी तत्त्वों की 
भ्रावश्यकृता होती है | 

काबन-पौधे कार्बन को हवा से लेते हैं। हवा में बहुत थोड़ा अंश कार्बन 
डायक्साइड नामक गेस का रहता है। दस हज़ार भाग वायु में प्राय: ४ भाग कार्बन 
डायबसाइड का रहता है। यह गत पदार्थों के वायु में जलने से और मनुष्य और 
अ्रर्थ प्रणियों के साँस लेने से बनती है। मनुष्य ओर अन्य प्राणियों से निकली साँस में 
कार्बन ड/यक्साइड का पर्याप्त अंश रहता है। इस गेस से चूने का पानी दुधिया ( सफ़ेद 
दूध-सा ) हो जाता है। इस दुधिया होने का कारण यह है कि चूने में केलसियम औक्साइड 


६२ ईख और चीनी 


या हाइट्रोक्ताइड रहता है| यह जल में कुछ विलेय होता है। चूने के पानी में यही 
केलसियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ रहता है। ऐसे चूने के पानी में कार्बन डायक्साइड 
ले जाने से केलसियम कार्योने८ बनता है। केलसियम कार्बोनेट जल में घुलता नहीं है। 
यह सफ़ेद होता है। इस केलसियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही कार्बन डायक्साइड 
से चुने का पानी दुधिया दूध-सा सफ़ेद हो जाता है । 


काबन डाय-क्साइड को पेड़-पौचे सूरज की रोशनी में ही ग्रहण कर सकते हैं। 
पेड़-पौधों के पत्तों में एक हरा रंग होता है। इस हरे रंग को क्लोरोफील कहते हैं | 
क्ोरोफील को पत्तों से निकालकर रसायनज्ञों ने पूर्ण विश्लेषण किया है। इसके 
संघटन का भी बहुत - कुछ पता लगाया है। कृत्रिम रीति से क्लोरोफोल श्रभी तक 
तेयार नहीं हो सका है ; पर पेड़-पौधों में यद्र प्रचुरता से पाया जाता है। क्लोरोफील 
की सहायता से ही पेड़-पोधे वायु से कारन डायक्साइड को ग्रहण कर सकते हैं। 
सूर्य प्रकाश में यह क्लोरोमोल अपना कये करता हैं। यदि सूय का प्रकाश न हो 
तो पेड़ पोषे काबन डायक्साइड को ग्रहण नहीं कर सकते | काबन डायक्साइड को ग्रहण 
कर पौधे काबन से वृद्धि प्राप्त कते ओर श्राविसजन को वायु में छोड़ देते हैं। इससे 
वायु में आक्सिजन के मिल जाने से वायु बुद्ध होता रहतः हैं और पौधे कार्बन लेकर 
बढ़ते हैं। यही कारण है कि पौधों की वृद्धि के लिए सूय का प्रकाश बहुत श्रावश्यकर है । 
जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहँँचता, वहाँ के पाषे हरे-भरे नहीं रहते, बढ़ते नहीं और पले 
पड़कर अन्त में न हो जाते हैं। कुछ थोढ़े-से पोधे ऐमे भी हैं जो अंधेरे में भी उगते 
हैं ; १र इनकी संख्या कम है और ये उतने उपयोगी नहीं होते । सूर्य का प्रकाश ईदइवर की 
देन है। मनुष्य में सूय-प्रकाश उत्पन्न करने का सामरथ्य नहीं है | पर आनकल अनेक ऐसे 
प्रयोग हो रहे हैं जिनमें कृत्रिम प्रकश--ब्रिजली की रोशनी-में पौधों के उगाने की 
चेशए हो रही हैं। कुछ दशाओं में सफलताएं मिली हैं और कुछ में नहीं । इस 
सम्बन्ध में मनुष्य केवल यही कर सकता है कि जमीन में ऐसे बढ़े-बड़े पेड़ न उगावे 
जो छोटे-छोटे पौधों को सूर्य प्रकाश के उन तक पहुँचने में बाधा डाले | किसानों का यह 
साधारण अनुभव है कि बाग बगीचों के आस-पास की भूमि में फसल श्रच्छी नहीं उगती। 
ईख के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक दे। यही कारण है कि उष्ण प्रदेशों में ही 
ईख उपनर्ती है, शीत प्रदेशों म॑ नहीं । 


आऑक्सिजन--आऑ क्सिजन को जारक भी कहते हैं; क्योंकि जारण क्रिया साघारणतया 
ऑक्सिजन के कारण ही होती है | श्रॉक्सिजन को पौधे कुछ तो पत्तों के द्वारा और कुछ 
जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। पीधों के उपजने के लिए ऑक्सिजन श्रावश्यक है । 
ऑक्सिजन के विना वे उपज नहीं सकते। पत्तों के द्वारा श्रॉम्सिजन की प्राप्ति के लिए 
विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती | क्योंकि सारा वायुमरइल ग्रॉक्सिजन से भरा 
हुआ है। प्रत्येक पाँच भाग वायु में एक भाग औॉ क्सिजन का रहता है ; पर जड़ों के पास 
गऑॉक्सिजन पहुँचाने के लिए विशेष प्रयत्न की ग्रावश्यकता होती है। साधारणतया जमीन 
के जोतने से मिद्टी टूटकर भुरभुरी हो जाती है और तब श्रॉक्सिजन मिट्टी के अन्दर 
प्रविष्ट कर जड़ों के पास पहुँचती है। यदि पानी से मिट्टी वेठ गई हो तो गुड़ाई से उसे 
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भुरभुरी बनाते हैं जिससे वायु प्रविष्ट कर जड़ तक परुँचती रहे । पौधों को कुछ ऑ क्सिजन 
पानी से भी प्राप्त होता है; क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑ क्सिजन नामक गेसों से बना है । 
इड्रोजन--पेड़-पौधों को जल से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसके लिए मिद्टी 

में नमी रहनी चाहिए। पेड़-पौधों की वृद्धि बहुत अ्रशों में जल पर निर्भर करती है | 
पौधों के लिए सींचाई बड़ी श्रावश्यक है | ईख के लिए तो जल की और भी आवश्यकता 
होती है ; क्‍योंकि ईख में जल का अंश अधिक रहता है| जल के बिना पौधों की वृद्धि ठीक 
से नहीं होती | पोधों का सारा हाइड्रोजन जल से ही प्राप्त होता है । 

नाइट्रोजन - रुभी पौधों को नाइट्रोजन की श्रावश्यकता होती है। नाइट्रोजन के 
बिना पीचे बढ़ नहीं सकते। यद्यपि पौधे नाइट्रोजन के समुद्र में रहते हैं ; क्योंकि वायु के 
प्रत्येक पाँच भाग में चार भाग नाइट्रोजन का होता है, पर थोड़े से पौधे ही वायु का 
नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं | शेष पीधे मिट्टी से ही नाहट्रोजन ग्रहण करते हैं। 

नाइट्रोजनवाले खाद से पौधों के मिटटी से बाहरवालले अंश की उपज अ्रधिर होती 
है| इससे डाल-पात अधिक होते और पोधे देर से पकते हैं। अनाज की अपेन्षा पुश्राल 
की मात्रा अधिक होती है| पौधों के स्तम्भ कुछ दुर्बत अवश्य होते हैं और अनाज के दाने 
कुछ कम गुणवाले होते हैं, पर हससे रोगों के आक्रमण की सम्भावना कम होती है। 

यदि खेतों में नाइट्रोननवाले खाद न डाला जाय तो मिट्टी के नाइट्रोजन की 
मात्रा बहुत कुछ घट जाती है | कभी-कभी नाइट्रोजन को मात्रा प्राय: २७ प्रतिशत तक 
कम हो सकती है | नाइट्रोजन की यह कमी प्राय: ८ इंच गहराई तक देखी गई है। यदि 
खेतों में गोबर की खाद डाली जाय तो प्रति एकड़ ६६० पाउण्ड तक नाइट्रोजन की मात्रा 
बढाई जा सकती हे । 

जो पौधे वयु का नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं; वे थो ड़े से छेमीवाले, अरहर, नील 
मटर और सनई आदि के पौधे हैं। इनको जड़ों में कुछ गाँठे होती हैं, जिनमें बेक्रीरिया 
रहती हें। यही बेक्टीरिया वायु के मुक्त नाइट्रोजन को संयोजित ( युक्त ) कर ऐसे रूप में 
परिणत करती है जिससे पौधे बढते और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ते हैं । 

पौधों के उगाने से मिट्टी का नाइट्रोजन पौधों म॑ं चला जाता और पौधों को खेतों से 
हटा लेने पर फिर खेत में नहीं पहुँचता | इसे नाइट्रोजन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती 
जाती है। कुछ प्राकृतिक साधन है जिनसे वायु का नाइट्रोजन मिट्टी मे मिलता रहता है। 
एक ऐसा साधन वायु में त्िजली का कड़कना है। ब्रिजली की गरज से वायु के नाइट्रोजन 
ओर ओऔरक्सिजन परस्पर संयुक्त हो नाइट्रोजन के ओक्साइड बनते हैं। ये औक्साइड पानी 
में घुलकर वर्षा से धरती पर गिरकर मिद्दी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस 
कारण ब्रिजली की गरज से किसानों को बड़ा लाभ होता है। उनके खेतों की उपजाऊ 
शक्ति बढ़ती है। एक दूसरी रीति से भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सूर्य की प्रखर 
किरणों से वायु का नाइट्रोजन मिट्टी में बेक्टी रिया की सहायता से संयोजित हो जाता है; पर 
इसके लिए मिट्टी में क.ब॑निक, ओद्धिद और जान्तव, पदार्थों की उपस्थिति आवश्यक है | पर 
इन प्राकृतिक साधनों से नाइ्ट्रोजन की मात्रा में वृद्धि अपेक्षाकृत श्रल्पम।त्रा में होती हे, इस 
कारण खाद के रूप में नाइट्रोजन डालने की श्रावश्यकता बराबर रहती है | 

चूना--मिट्टी कभी-कभी अम्मनिक हो जाती है। खाद के रूप में श्रमोनियम सल्फ़ेड 
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डालने से भी मिट्टी श्रमिक हो जाती है। अमोनियम सल्फ़े ठ का नाइट्रोजन पौधों में चल 
जाता है ; पर गन्धकाम्न मिट्टी में ही रहकर मिद्दी को अमिक बना देता है। इस श्रम्मता को 
दूर करने के लिए बीच-बं।च में दो-तीन वर्षों में मिट्टी में चूना डालने की आवश्यकता होती 
है। चूना डालने से खेतों की पंदावार बढ़ी हुई पाई गई हे । 

फ़ास्फरस--पौधों को थोड़े अंश में फ़ास्फ़रस की आ्रावश्यकता होती है। पौधों के 
उगाने ओर फसल के काट लेने से फ़ास्फ़रस की मात्रा क्रमश: कम होती जाती है, इस 
कारण फास्फ़रस खाद को समय समय पर मिट्टी में डालने की आवश्यकता होती है। 
फास्फेट खाद से फसल शीघ्र पक्रते, जड़ें श्रधिक फेलती, अनाज की श्रपेक्षा पुञ्आाल की मात्रा 
कम होती और पुआल दृढ़ होता है । पौधों में रोगों के अ्वरोध का--श्राक्रमण रोकने का-- 
गुण बढ़ जाता है और फल तथा जड़ स्वादिष्ट होती हैं। पौधों में फल और फूल भी 
अधिकता से लगते हैं । 

यदि मिट्टी में ००, से १ प्रतिशत फास्फ़ेट विद्यमान है तो ऐसी मिट्टी में फास्फ़े ट 
खाद से कोई लाभ नहीं होता ; पर यदि फ़ास्प्रंट की मात्रा कम है तो उसमें फ़ास्फ़ट से 
बहुत ल,भ होता है | 

पोटाश- चिकनी मिद्दी में पोटाश की आवश्यकता नहीं होती ; पर हल्की मिटी में 
पोटाश की आवश्यकता होती है। पोटाश से स्टाच बनने ओर दाने लगने में सहायता 
मिलती है श्रौर पोषे दृढ होते हैं। 

यदि मिद्दी में ०" ००८ प्रतिशत पोटाश है तो ऐसी मिट्टी म॑ं पोटाश खाद देने से 
कोई लाभ नहीं होता । यदि पोटाश की मात्रा, ०००४ से ०००८ प्रतिशत है तो पोटाश 
देने से लाभ होगा, यह संदिग्ध है | पर यदि पोटाश की मात्रा ०००४ प्रतिशत छे कम है. 
तो ऐसी मिद्दी में पोटाश देने से विशेष लाभ होता है | 

खाद--खादों को वेज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभक्त किया है। एक साधारण खाद 
और दूसरा विशेष खाद | किसी-किसी ने खादों को प्राकृतिक और कृत्रिम ( बनावटी ) 
खादों में भी विभक्त किया है। कुछ लोगों ने खादों को जीवित खाद और खनिज खाद में 
वर्गीकरण किया है। साधारण खादों में निम्नलिखित खाद प्रमुख हैं। 

१, घुरेकी खाद। इसमे कूड़ा-करकट, बहारन, राख, गोबर इत्यादि सड़। हुआ रहता है । 

२. गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद | 

३* विष्टा की खाद | 

४' हरी खाद | 

विशेष खादों में निम्नलिखित ये हैं-... 

१. खली की खाद | 

२, देडु। का घूरा 

३. अमोनियम सल्फेट 

४. सोडियम नाइट्रेट ( चीली का शोरा ) 

५, फेलसियम नाइट्रेट 

६, कैलसियम स्यानामाइड 

७. पोटे सियम नाइट्रेट ( देशी शोर ) 


सातवाँ प्रकरण प्‌ 


घुरे की खाद--हमारे देश में हर मकान के सामने घुरे का ढेर होता है। घर के 
कूड़ा-करकट, बहारन, राख, शाक-भाजियों के निरथ्थंक अंश, गोबर इत्यादि सब एक स्थान 
पर इकट होते रहते हैं और बरसात के दिनों में पानी से भींगकर सड़ते-गलते और इस 
प्रकार खाद बनते हैं और गरमी के दिनों में--बरसात से पहले--अथवा रबी फसल के 
कातिक महीन में बोने से पहले खेतों में डाल दिये जाते हैं | यह खाद अच्छी होती है ; पर 
यदि हसके तेयार करने में कुछ सावधानी की जाय तो और भी थ्रच्छी गुणवाली खाद 
प्राप्त हो सकती है। इत खाद के सुधारने के लिए दो बातों का ध्यान आवश्यक है। यह 
कूड़ा-.करकट यदि गडढे में रखा जाय तो उससे अधिक अच्छी खाद बनेगी ओर यदि उस 
गड्ढे में समय समय पर मास म॑ एक वार भी पानी से भर दिया जाय तो इससे सड़ने में 
सहायता मिलेगी और तब उत्कृष्ट कोटि की खाद तेयार हो सकती है | 

कम्पोस्ट खाइ--कम्पोस्ट खाद बड़ी उत्तम होती है। इस खाद के सम्बन्ध में 
महात्मा गान्धी का कथन है--“दःम्पोस्ट खाद में वह जादू है जिसके बल से धूल से भी 
खाद्यान्न उत्पन्न किया जा सकता है और करोड़ों रुपये की बचत की जा सकती है। क्‍या 
भारतीय किसान इस जादू का प्रयोग सीखेगे ! 

कम्पोस्ट खाद तेयार करने के लिए हमें बाहर से पेसा खच कर सामान मँगाने की 
ग्रावश्यकता नहीं है | हम इसे आसानी से अपने पास के सामानों से तेयार कर सकते हैं। 
इसके लिए थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा ; पर बिना परिश्रम कोई उपयोगी काम तो 
हो ही नहीं सकता | 

घुरे और कम्पोस्ट खाद में फरक इतना होता ह कि कम्पोस्ट में गोबर की मात्रा 
कम होती है और इसके बनाने में पेशात्र कौ मिट्टी और राख की मात्रा आवश्यक समझी 
जाती है। कूड़ा-करकटठ का उपयोग जितना कम्पोस्ट खाद में होता है, उतना घुरे की खाद 
में नहीं द्ोता | घुरे की खाद में गोबर प्रधान होता है और कम्पोस्ट खाद में कूड़रा-करकठ | 
कम्पोस्ट खाद की विशेषता यदह्ट है कि घर तथा खेतों की व्यर्थ से-व्यथे वस्तुश्नों को पौधों के 
भोजन खाद में परिणत किया जाता है। कम्पोस्ट खाद केवल दो महीने में तेयार हो 
जाती है और इसमें पानी बड़ी मात्रा में लगता है। इसे बारबार उलटने-पलटने की 
आवद्यकता होती है | कम्पोस्ट खाद में साधारणतया एक प्रतिशत से कम नाइट्रोजन नहीं 
रहता, जहाँ घुरे की खाद में आधा प्रतिशत से अधिक नहीं रहता । 


कम्पोस्ट खाद तयार करना-- कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए वानस्पतिक पदार्थ 
पशुओं के पेशाब से सनी हुई मिद्टदी, गोबर ओर राख चाहिए। विष्टा का भी उपयोग 
हो सकता है | 

वानस्पतिक पदाथे--वानस्पतिक पदार्थों मं पौधों की जड़े, तने, सूखी पत्तियाँ, 
बैलों के नाद से छूटा हुआ भूसा, घास, ईख के पत्ते, केले के तने, जंगल तथा घास के 
मंदानों की छुटो हुई लकड़ियाँ, पेड़ों से गिरि हुई पत्तियाँ, जंगली नौल अथवा अन्य जंगली 
पेड़-पोधे सम्मिलित हैं। इनके रखने का तरीका यह है कि जो वस्तुएँ मुलायम हैं, उन्हें 
सुखाकर एक ढेर में दबाकर रखना चाहिए। जो वस्तुए कड़ी हों, उन्हें बलों से अथवा 
बेल-गाड़ी के पहियों से कुवलवाकर जब वे नरम हो जाये, तब इकट्ठा कर रख देना 
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चाहिए । अ्रगर वस्तुएँ अधिक कड़ी न हो तो गड़ा खोदकर नम मिट्टी से ढक देने से दो- 
तीन महीनों में वे बिलकुल नरम हो जाती है। तब उन्हें इकट्ठा कर एक स्थान पर रख 
देना चाहिए | 

पेशाब की मिट्री--एक छु: इंच मोटी मिद्दी की तह पशुशाला में ब्रिछा देना 
चाहिए | इस मिट्टी में पेशाब सोख ली जाती है। कभी-कभी इस मिट्टी को कुदाल से 
उलट-पुलट देने की आवश्यकता होती है ताकि मिट्टी भुरभुरी होकर खुल जाय और नीचे की 
सुखी मिट्टी ऊपर आ जाय। ऐसा करने से दो-चार महीने में सारी मिट्टी पेशाब से तर 
हो जाती है। जब मिद्दी तर हो जाय तब इसे एक गई में छुप्पर के नीचे इकट्ठा कर 
देना चाहिए | 

गोबर- पशुश्रों का गोचर गोहरी या चिपड़ी पाथ कर जलावन के लिए उपयुक्त 
करना ठीक नहीं है ; क्योंकि खाद के रूप में परिणत करने से गोबर से श्रधिक लाभ होता 
है। गोबर को जलावन के लिए काम में लाना कदापि उचित नहीं है, जलावन के लिए 
दूसरे अन्य पदार्थों को उपयुक्त करना चाहिए । 


राख--धर की सारी राख एक छुप्वर के नीचे इकट्ठा करते रहना चाहिए ताकि 
कम्पोस्ट खाद तेयार करने में वे उपयुक्त हो सके | 


इन पदार्थों के अ्रतिरिक्त पानी और थोड़ा पुराना कम्पोस्ट खाद की आवश्यकता 
होती है | यदि पुराना कम्पोस्ट खाद न मिल सके तो कम्पोस्ट तेयार करने से दस-बीस दिन 
पहले एक छोटा गड्ढा खोदकर उसमें हरी पत्तियाँ, पेशाब कौ मिट्टी, गोबर और पानी 
डालकर छोड़ देना चाहिए । बीच-बीच में उसे उठकेरते ओर आवश्यकतानुसार पानी देते 
रहना चाहिए । प्राय: १५ दिनों में कम्पोस्ट तेयार हो जायगा | इसी को पुराने कम्पोस्ट 
खाद के स्थान में नया कम्पोस्ट तेयार करने में लगा सकते हैं । 


कम्पोस्ट खाद का तेयार करना--कम्पोस्ट बनाने में गड़े की श्रावश्यकता होती 
है | इन गड़ों की संख्या खाद बनाने के प्राप्त सामानों पर निर्भर करती है। ४ से १० तक 
आवश्यकतानुसार बनाये जा सकते हैं। इन गड़ों को गठराई तीन फुट से ज्यादा न होनी 
चाहिए, डेढ़ फुट गहरा खोदकर खोदी हुई मिट्टी से ऊंची मेड़ बना देना चाहिए | इससे 
गड़ा तीन फुट गहरा हो जावेगा | यदि वानस्पतिक पदार्थ पर्याप्त हो तो एक जोड़े बेल के 
लिए गड्डढा का त्षेत्रफल ४० वर्ग फुट (लम्बाई ८ और चौड़ाई ५ फुट ) होना चाहिए। 
यदि फार्म में १० जोड़े बल हैं तो गड़े की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई क्रमश: २५ फुट 
१५ फूट और ३ फुट रह सकती है । एक-एक जोड़े गड़े एक स्थान पर रहना चाहिए। 
एक जोड़े से दूसरे जोड़े में १२ फुट का अ्रन्तर श्रोर एक ही जोड़े में एक गड़दे से दूसरे 
ग़ड़हे में ६ फुट का अन्तर होना चाहिए। बड़े गड्ढे बनाने के स्थान में छोटे-छोटे गड़े 
बनाना कहीं अश्रच्छा होता है । 

गद्ठा भरना--पशुशाला में छः इच मोटी मिद्दी की तह पर एक फुट मोटी घास- 
पात ब्रिछा देना चाहिए। बल इसे रात भर कुचलेंगे । इस पर पेशाब करेंगे। इससे घाध- 
पात मुलायम हो जायगा । कम्पोस्ट बनाने के लिए पहले कुछ सलरी तैयार करना चाहिए । 
स्‍लरी तेयार करने की विधि निम्नलिखित है | 
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ताजा गोबर २३ तसला ( एक तसला प्राय: १० सेर का होता है। ) 
राख ह तेसला 
पुराना कम्पोस्ट १ तसला 
पेशाब की मिद्दी ६ तसला 
पानी १० टिन ( एक टिन का पानी प्राय: २० सेर होता है। ) 
इन सब पदार्थों को किसी बरतन में रखकर डंटे से भली-भाँति मिला देना चाहिए | 
अब घास-पात जो बेल के नीचे रात भर रखा हुआ है और जिसमें पेशाब, मिट्टी 
गोबर मिला हुआ है उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए । ऊपर से आर गोबर भी उसमे डाल 
देना चाहिए | गड़े को प्राय: तीन इंच इन पदार्थों से भर देना चाहिए | इसके बाद ऊपर 
तैयार सलरी जो एक दिन पहले तेयार की गई है, उसपर बिछा देना चाहिए, जिससे सब 
गग जाय | ऐसे ही छु; दिनों तक करना चाहिए । छुंठ दिन तक वह गड़ढा भर जायगा। 
उस गडढे को फिर पेशाब की मिद्टी से पूरा ढक देना चाहिए | प्रतिदिन गड़ढ़ में तीन-चार 
कनस्टर पानी डालते जाना चाहिए | गडढ़े भर जाने पर उसके १२ थे दिन १५ कनस्टर 
पानी गडढे में छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद १४ वें दिन पानी ओर कुछ पुराना 
कम्पोस्ट डालकर तमाम भरे हुए वानस्पतिक पदार्थ को उलट देना चाहिए। चौबीसवें दिन 
फिर १५ कनस्टर पानी देना चाहिए । ३२० वे दिन फिर सबको उलटकर उसमे १० से १४ 
कनस्टर पानी डालना चाहिए। १३८ वें देन फिर १५ कनस्टर पानी ऊपर से डालकर 
फिर ४४ थे दिन १५ कनस्टर पानी डालकर ६० वे दिन कुछ पानी डालकर उलर देना 
चाहिए। ६० दिन में कम्पोस्ट खाद तेयार होता है। इसे गड्ढे से निकालकर बाहर रख 
देना चाहिए । उस गड़ढे को फिर और कम्पोस्ट तेयार करने में इस्तेमाल करना चाहिए । 
यदि १० गड़ढे बने हैं। तो ६० वें दिन सब्र गड़ढे भर जायगे और क्रमशः प्रति छुठे 
दिन एक-एक खाली होते जायँगे। ऐसी प्रस्तुत खाद को चौरस भूमि में ढेर में रख सकते 
है। इस ढेर की चोड़ाई ५ फीट और ऊँचाई ३३ फीट तक रह सकती है। ६७वें दिन 
१० से १५४ कनस्टर पानी हस ढेर पर देना चाहिए फिर ७५ वें दिन उतना ही पानी देना 
चाहिए । ६० वें दिन कम्पोस्ट पूर्ण रूप से तेयार हो जाता है। ऐसे तो कम्पोस्ट ६० 
दिन में ही तेयार हो जाता है, पर ६० दिन के बाद उसे खेतों में श्रवश्य डाल देना चाहिए 
नहीं तो नाइट्रोजन कुछ निकल जाता है। यदि ६० वे दिन किसी कारणवश कम्पोस्ट 
खेत में न डाला जाय तो मिट॒टी से ढककर छोड़ देना चाहिए। 
चीनी कम्पोस्ट--बहुत-से क्रिसानों को ऊपर बनाए तरीकों से कम्पोस्ट तेयार 
करने में भंकट मालूम हो सकती है। उनके लिए निम्नलिखित विधि, जिसे चीन देश के 
चतुर किसान खाद तयार करते हैं, उपयोगी है । इससे एक एकड़ में १० गाड़ी खाद डालने 
से कपास की उपज इन्दोर में दुगुनी हो गईं थी । 
जितना घास-पात या लकड़ी मिले उनको इकट्ठा कर गड़ासे से काटर श्रथवा बेल के 
नीचे कुचला कर बारीक कर देना चाहिए। इसके बाद एक भाग खेत की मिट॒टी, एक भाग 
सड़ी हुई खाद और <८ भाग राख लेकर २५-३० भाग खूब बारीक किये हुए घास-पात 
या लकड़ी में मिलाकर एक ढेर में रख देना चाहिए । इसमें प्रतिदिन पानी देते रहना और 
अरढते रहमा चाहिए | बरसांत के दिनों में कुछ कम और गर्मी के दिनों में कुछु ज्यादा पानी 


६८ ईख ओर चीनी 


देना चाहिए | उचित मात्रा में पानी डालने और उलटने से सड़ना बहुत जल्द हौता है । 
जब खाद रंग में काला और छूने में भुरभुरा हो जाय तो उसे तेयार समझना चाहिए ओर 
खेतों मं डालना चाहिए । ध्यान रहे कि पानी की कमी न होनी चाहिए। अधिक पानी भी 
न होना चाहिए। उससे भी हानि हो सकती है | 


विष्टा की खाइ--कम्पोस्ट की नाई विष्टे ओर मूत्र की भी खाद बनाई जा 
सकती है श्रथवा विष्टे को केवल गड्ढे में गाड़कर कुछ दिनों के लिए छोड़ देने से विष 
सड़कर उसकी खाद बन जाती है| विष्टे की खाद उत्तम कोटि की होती है | तीन फुट लम्बा 
तीन फुट चौड़ा ओर तीन फुट गहरा गडढे में विप्टे को रखकर एक इ'च मोटी मिटटी कौ 
तह दे देने से दो महीने में सड़कर खाद तेयार हो जाती है। ऐसी खाद फी एकड़ जमीन 
मं ३ से१० टन तक डाली जा सकती है। इन खादों के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
प्रतिषष जमीन में खाद डाली जाय, हर दूसरे या तीसरे साल में भी खाद डालने से काम 
चल सकता है। 

हरी खाद--कुछ जब्दी उगनेवाले पौधों को उगाकर जब वे पर्याप्त बड़े या प्रौट 
हो जाते हैं, तब उन्हे खेतों मं जोत देने से वे खाद का काम करते हैं| साधारणतया ऐसे ही 
पौधे उगाए जाते हैं जो छेमीवाले हैं ओर वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करने में समर्थ हैं | 
इन पोधों की जड़ों में गाँठे होती हैं , ये गांठे आलगीन के सिर सा या उससे कुछ बड़ी 
होती हैं । इन गाँठों की परीक्षा से मालूम हुआ है कि उनमें असंख्य बकक्‍्टीरिया भरी पड़ी 
हैं। ये वेक्टी रिया सहजीवन ( 9970/20578 ) में रहते हुए नाइट्रोजन का संयोजन करती 
हैं। अनेक देशों मे हरी खाद का उपयोग होता है। मौरिशस, हवाई और कक्‍्यूबा में इसका 
अधिकाधिक उपयोग हो रहा है | ल्युसियाना में राज माष ( ()०७४।/७०४ ) का उपयोग 
होता है| स्टबस का कथन है कि इसके बोने से फी एकड़ प्राय: १०० पाउण्ढ तक नाइट्रोजना 
श्रा जाता है। मौरिशस टापू में जो पौधे इस काम के लिए उपयुक्त होते हैं, वे हैं: -- 
( १ ) मुद्ग प्रजाति [?298807रौप७ [,प्रावाप७&, (२) 7० ?09 'थैंप४०व, 
(३) परावत कल्लाब, ( सामान्य तुबरो ) 092०7 [783 [ (3]47प8 400208 ) 
ओर (४) नीली भस्म पत्र [7090 85प्रप्वव्७ ( 76०॥70893 टव्णवॉां0७ ) । 

भारत में सनई, नील ओर ठेंचा इस काम के लिए प्रयुक्त होता है। हरी खाद के 
अनेक लाभ हैं। वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करने के साथ-साथ ये पौधे जमीन के नीचे के भाग 
से खाद लाकर ऊपर के भाग में इकट्ठा करते हैं; क्योंकि इन पौधों की जड़े दूर तक नीचे 
आती हैं। इनसे पौधों के परिवर्तेन--सस्यावतंन--का भी लाभ होता है, परती जमीन के 
दोषों को दूर करता है | इससे रोगों के अथवा कीड़ों के श्राक्रमण का भय कम हो जाता है। 
घरती को उपजाऊ बनाने में हरी खाद से बड़ी सहायता मिलती है। मटियार मिट्टी के 
सुधारने में भी हतसे सहायता मिलती है । 


खली की खाद--तेलहन के श्रनेक बीज हैं जिनसे तेल निकाल लेने पर जो सूखा 
पदार्थ बच जाता है, उसे खली कहते हैं। कुछ खलियाँ जानवरों को खिलाई जाती हैं और 
कुछु खलियाँ जानवर नहीं खाते। जो खलियाँ जानवरों को खिलाई जाती हैं, वे सरसों 
तीसी और राई की हैं। तिल की खली को तो मनुष्य भी खाते हैं। जो खलियाँ जानवर 
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नहीं खाते, उनमें नीम, रेंड्री त्रिनोला ओर महुश्रा की हैं। इन खलियों में नाइट्रोजन रहता 
है। हस कारण पौधों के लिए ये बड़ी उपयोगी हैं । 


रेंड़ी खली में नाइट्रोजन की मात्रा ४२० प्रतिशत रहती है। 
बिनोले 9१ ११ ७०० ११ 
मुगफली ,, डर ४७ सेपय ३ 
नारियल 8 १9 रे ६ १9 
सोया गे ६्‌ १9 


नीम की खली स्ोत्तम है। इसमें नाइट्रोजनन के अतिरिक्त कुछ ऐसा पदार्थ भी 
रहता है जो दीमक और अन्य कीड़ों से फसल की रक्षा करता है। खली में तेल का अंश 
कम-से कम मात्रा में रहना चाहिए नहीं तो खली जल्दी सड़ती नहीं है। खली को खूब 
पीसकर कुछ मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में डालना अच्छा होता है | यदि इन खलियों को 
सड़ाकर खेतों में डाला जाय तो और भी अच्छा होता है | 

हड़ी का चूरा--हड्डी का चूरा खाद के रूप में उपयुक्त होता है। इस चूरे में 

इट्रोजन का अंश ४ से ६ प्रतिशत रहता है ओर केलसियम फास्फ ट की मात्रा ४० से ५० 

प्रतिशत। हड्डी की चत्री के अंश को निकालकर तब उसे चूण कर छोटे छोटे टुकड़ों में 
अथवा धूल के रूप में तेयार करते हैं। हड्डी के चूरे का पौधों पर प्रभाव देर में दोता है 
क्योंकि यह धीरे-धीरे सड़कर ऐसे रूप में परिणत होता है जिससे पोधे लाभ उठा सके | 
इसी कारण धूल के रूप में डालने से जल्दी फायदा होता है । इसे जमीन के ऊपर छितरा- 
कर गोड़ाई कर देना चाहिए। गोबर की खाद के साथ मिलाकर जमीन में देने से 
अधिक लाभ होता है। प्रति एकड़ में २-४ मन हड्डी की खाद पर्याप्त होती है| हड्डी की 
खाद से फूल, फल और तरकारियों के गुण और उपज दोनों बढ़ जाती हैं। फल जल्‍दी 
पकते हैं | वे अधिक पुष्ट ओर स्वास्थ्यकर होते है । 

अमोनियम सल्फेट--अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा प्राय: २१ प्रतिशत 
रहती है; पर जो अमोनियम सल्फेट बाजारों म॑ बिकता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 
प्राय: २० प्रतिशत ही होती दे | इस खाद का असर 'णीरे धीरे होता है। इसे कुछ राख में 
मिलाकर प्रति एकड़ डेढ-दो मन के हिसाब से छोड़ना चाहिए। 

सोडियम नाइट्र ट--चीली के शोरा के नाम से यह ज्ञात है। वस्तुतः यह चीली 
से श्राता है जहाँ मेदानों में इकट्ठा होकर वहाँ से बटोरकर बाहर भेजा जाता है। इसमें 
नाइट्रोजन की मात्रा प्राय: १५ प्रतिशत रहती है। सोडियम नाइट्रेट पत्तों पर नहीं पड़ना 
चाहिए नहीं तो वे कुलस जाते हैं। इसका असर पौधों पर बहुत जल्द पड़ता है। पौधों के 
पर्याप्त तरढ़ जाने पर भी खेतों में डालने से उसका असर होता है। क्‍ 

केलसियम नाइट्रेट--केलसियम नाइट्रेट जो बाजारों में बिकता है, उपमें नाइट्रोजन 
की मात्रा प्रायः १२ प्रतिशत होती है। चूने पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से यह बनता है। 

केलसियम स्यानामाइड--यह एक कृत्रिम खाद है जो केलसियम कारबाइड पर 
नाइट्रोजन की क्रिया से बनती है । इसमें नाइट्रोजन की मात्रा २० प्रतिशत होती है। 


पोटेसियम नाइट ट--इसे देशी शोरा भी कहते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन के 


७० द््ख श्रोर चीनी 


अतिरिक्त पोटाश भी रहता है | राख में भी पोथ्श रहता है। पोटेसियम सल्फेट और 
पोटेसियम क्लोराइड भी खाद के रूप में उपयुक्त होते हैं। 

उपयु क्त खादों के अतिरिक्त सूखे रक्त, सूखी मछुलियाँ, ग्वानो ( एक प्रकार की 
पक्षियों की विश्ट ), खनिज फास्फेट , चूने के सुपर फास्फेट इत्यादि खाद के रूप में उपयुक्त 
होते हैं । 

खाद देने की रीतियाँ-- 

१, खादों को बारीक चूर करके खेतों म॑ं डालना चाहिए ताकि पौधे उनसे शीघ्र 
लाभ उठा सके | 

२, धरे या कम्पोष्ट खाद फसल के बोने से पहले हो खेतों में डालना चाहिए; 
क्योंकि उनका अ्रसर देर से होता है| 

३. कृत्रिम खादों या उबरकों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दो-तीन बार में 
देना चाहिए | 

४, ऊंत्रिम खादों को पौधों की जड़ों के पास देना चहिए ताकि वे उनसे शीघ्र लाभ 
उठा सके | 

४, बिना सड़ी हुईं खाद खेतों में न देना चाहिए | इससे खेतों में कीड़े लगते 
श्रौर सड़ने में गर्मों उत्पन्न होने के कारण पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं । 

दख में खाद--जावा और डेमेरा में श्रमोनियम सत्फ़रे ८ की खाद ईख के लिए 
उपयुक्त होती है। जाता में साधारणतया प्रति एकड़ भूमि में २६४० पाउण्ड खाद--२४०- 
४५० पाउएड--ओऔर डेमेरारा में कुछ कम प्राय: ३०० पाउण्ड उपयुक्त होती है। जावा में 
कुछ वर्षों तक! खली की खाद भी उपयुक्त होती थी; पर श्रत्व ऐसा नहीं होता | डेमेरारा 
में मिट्टी में यदि फ़ास्फरस को मात्रा कम है तो लोहे के कारखाने से प्राप्त फ़ास्फ़े ट सलेग 
(घातुमल) उपयुक्त होता है | 

हवाई टापुओं में जहाँ प्रति एकड़ ईंख की उपज सबसे अ्रधिक है, बहुत अधिक मात्रा 
में खाद का उपयोग होता है। तोडियम नाइट्रेट अत्यधिक और श्रमोनियम सल्फ़े ट अ्रत्पमात्रा 
में उपयुक्त होते हैं। खाद की मात्रा प्रति एकड़ ४०० पाउण्ड तक पहुँच जाती है। हवाई 
टापुओं की जल-वायु ऐसी है कि वहाँ ईख के फूसल की कटाई २४ महीने पर भी हो सकती 
है। ईंख के इतने दिनों तक खेतों में रहने के कारण वहाँ दो बार खाद डालने की रीति है | 
पहली बार सोडियम नाइट्रेट और अभोनियम सब्फेट का मिश्रण और दूसरी बार केवल 
सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है। ऐसा करने से पंदावार बहुत बढ़ जाती है | हवाई 
टापुओं में मिटटी के विडलेषण से यदि फ्स्फूरस और पोटाश की मात्रा कम हुई तो नाइट्रोजन 
खाद के साथ-साथ फास्फेट और पोयश खाद भी डाली जाती है | मौरिशस और बुरबन 
में हवाई यपुश्रों की नाई ही खाद उपयुक्त होती हैं। ल्युसियाना में बिनोले की खली और 
सुपर फास्फे ८ अ्रधिकता से उपयुक्त होते हैं। 


मिस्र में जब पौधे छोटे-छोटे रहते हैं तब सींचाई के बाद सोडियम नाइट्रेट की खाद 
डाली जाती है। कुछ स्थानों में पशुओ्रों को खेतों में बाँधकर उनके मल-मृत्र से खाद का 
काम लेते हैं | 


सांतवाँ प्रकरण ७१ 


भिन्न-भिन्न देशों में खाद डालने के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। कुछ टापश्रों में जहाँ 
खाद डालने के लिए सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं, हाथों से इंख की जड़ पर खाद डाली जाती 
है। ईख की जड़ के पास एक छोटा सुराख बनाकर चम्मच से आवश्यक मान्ना में खाद को 
डाल देते हैं | दूसरा तरीका है इंखके चारों ओर एक घेरा बनाकर उस घेरे में राख डालना । 
जावा में ७ से १० ग्राम तौल की खाद की गोलियाँ बनाकर जड़ों में खाद देते हैं। जिन 
देशों में मजदूर महँगे हैं, वहाँ खेतों मं खाद छीट दी जाती है ओर जोतकर मिट्टी में मिला 
दी जाती है। कुछ देशों में हल से सीता ( हराईं ) बनाकर उसमें खाद डाल देते हैं । 
कुछ स्थानों में सोडियम नाइट्रेट को पानी में घुलाकर उस पानी से ईंख को सींचते हैं । 

कुछ लोगों का कथन है कि हवाई टापुओं में आवश्यकता से श्रधिक खाद उपयुक्त 
होती है | 

खाद देने का समय--खेतों में नाइट्रोजन इस रूप में रहना चाहिए कि पौधे उसे 
शीघ्र ग्रहण कर लाभ उठा सकें | ऐसे नाइट्रोजन से ईंख की उपज जल्दी ओर प्रचुरता से 
बढती है। सूखा से ईंख पर कम असर होता है। नाइटग्रोजन का सबसे पहला काम स्तम्भ 
में रस उठाना होता है। इस अवस्था में पत्तियाँ रस को काम में लाने में अ्रसमर्थ होती 
है। इस कारण जड़ों से कलियाँ फूटती हैं और उनसे शाखें निकलकर पौधों को कई 
शाखावाले कर देती हैं| नाइट्रोजन से केवल यही नहीं होता, वरन्‌ ईंख की जड़े' भी चारों 
ओर फलतीं श्रोर मिट॒टी से अधिक मात्रा में खाद खींचने में वे समर्थ होती हैं। इससे 
पत्तियों की वृद्धि प्रचुरता से होती और पोधे मोटे हो जाते हैं । 

कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि ईख के खेतों में खाद केवल एक बार देनी चाहिए 

श्रथवा दो बार करके देनी चाहिए । विशेषज्ञों का मत है कि दो बार करके खाद देना 
उत्तम है। मेरा अपना अनुभव है कि घुरे या कम्पोस्ट खाद को ईख के बोने से पहले खेतों 
में डालना चाहिए और खेत को जोतकर खाद को मिट्टी में भलीभाँति मिला देना 
चाहिए | खेत की ईखें जब कुछ बढ़ जायेँ तब रासायनिक खाद जड़ों में डालनी चाहिए । 

खादों का असर पौधों की दृद्धि पर केसे पड़ता है, इसका ज्ञान महीने-महीने ईख के 
विश्लेषण से प्राप्त हुश्ना है | इससे पता लगता है कि ज्यों ही ईख के पौधे बढ़ने लगते हैं, 
मिट्टी से खनिज पदार्थों का शोषण होता है । यदि जल-वायु अनुकूल है श्र मिट्टी में 
पर्यात खाद है तो ऐसे समय पौधों की वृद्धि बड़ी तेजी से होती है। छुठे से नव महीने में 
प्रगति धीमी हो जाती है। फिर दसवें और ग्यारहव महीने में प्रगति महत्तम होती है। 
ऐसे समय में इंठल और पत्तियों की मात्रा सबसे श्रधिक रहती है, अ्रबतक जितने नाइट्रोजन 
ओर खनिज लवणों का शोषण होना होता है सब हो जाता है। इस समय सूखे पत्तों का 
भार सबसे अधिक होता है। दसवे मास तक ईखों को जितना फास्फ्रिक अ्रम्म, गन्धकाम्, 
पोटाश, सोड। और सिलिका ग्रहण करना होता है पौधे ग्रहण कर लेते हैं | जिन-जिन खनिज 
लवणों--चूना, मेगनीशिया और नाइट्रोजन--की कमी रहती है, वे सब ग्यारहवें मास में 
सोख लिये जाते हैं। बारहव मास में उपयुक्त श्रन्तिम तीन तत्त्व निकलना शुरू होते हैं 
ओर जबतक ईख पक्रती नहीं, निकलते रहते हैं । 

ईखों को अब शीघ्र पकना चाहिए | इससे ईख में वीनी की मात्रा बढ़ती है। पकने 
पर॒पोटश, क्लोराइड और सोड़ा स्तम्भ से पत्तियों और शिखर पर चले जाते हैं और 


रु ईख ओर चीनी 


क्रोराइड, ग्लुकोज ( द्रात्नः-शकंरा ), अलुमिनायड और पेक्टीन वहाँ ही रहते हैं। पकने पर 
पौधों का कुछ आहार फिर मिट्टी में लौट जाता है। यह बात ईख के विश्लेषण से स्पष्टरूप 
से ज्ञात होता है। यदि दोबारा रासायनिक खाद देना हो तो ईंख बोने के तीन मास के 
झन्दर देना चाहिए | बरसात शुरू होने के एक मास पहले तक अवश्य दे देना चाहिए। 
ऐसा न करने से बरतात के पानी से खाद के बह जाने की सम्भावना हो सकती है| 


खाद की मात्रा--खेतों में कितनी खाद देनी चाहिए, यद्द मिट्टी की प्रकृति पर 
निर्भर करती है | यह निविवाद है कि नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। खेतों का 
नाइट्रोजन प्रतिवर्ष निकलता रहता है। इस कमी को पूर्त्ति होना अत्यावश्यक है। यदि 
मिट्टी में फास्फे 2 की मात्रा कम हो तो फास्फे ८ खाद भी डालनी चाहिए । कभी-कभी खेलों 
में चूना डालने की आवश्यक्रता होती है| प्रति एकड़ भूमि में प्रायः १५ गाड़ियाँ ( एक 
गाड़ी में १४ मन रहमा चाहिए ) कम्पोस्ट खाद डालना चाहिए। फिर प्रति एकड़ में २० 
से ३० मन खली की खाद ओर प्राय: डेढ़ से दो मन रासायनिक खाद | 


नाइट्रोमन खाद--नाइट्रोजन के लिए अ्रमोनियम सल्फेट ओर सोडियम नाइट्रेट 
उपथुक्त होते हैं। भारत के सिन्द्री कारखाने में अरब पर्याप्त मात्रा में श्रमो नियम सस्फे 2 
बनने लगा है | इसका ही उपयोग उचित है, सोडियम नाइट्रेट श्र अन्य खाद चूने के 
नाइट्रेट और स्थानामाइड बाहर से झाते हैं। इस कारण इनका उपयोग न करना ही 
अच्छा है | 

अमोनियम सल्फेट में एक दोप बताया जाता है कि इसके उपयोग से मिद्दी 
गन्धकाम़ु के कारण अम्लिक हो जाती है। इससे जमीन की उबरता घट जाती है। कुछ 
लोगों का मत है कि यह बात ठीक नहीं है | खेतों की उवंरता घट जाने का कारण मिट्टी 
की अमनुता नहीं, वरन्‌ नीचे की तह की भास्मिकता हैं । ह 

सोडियम नाइट्रेट अ्रच्छी खाद हे; पर जसे में कह चुका हूँ हमारे देश में यह बनती 
या पाई नहीं जाती है। हवाई ठापुओं, मिस ओर मौरिशस में ईख के खेतो में यह प्रचुरता से 
उपयुक्त होती है; पर इसके उपयोग में भी एक दोष बताया गया है । बह है मिट्टी में विलोष्टन 
पैदा करना श्रर्थात्‌ मिद्टी में ढेले बनने का दोष उत्पन्न करना। सोडियम नाइट्रेट वायु से 
पानी का शोषण भी करता है। अल का यह शोषण इसके उपयोग का बाधक 


समझा जाता है । 

यदि सोडियम नाइट्रेट प्रापष्य हो तो उतम यह होगा कि अमोनियम सलफेट और 
सोडियम नाइट्रेट मिलाकर खेतों में डाला जाय अथवा एक साल श्रमोनियम सलफेट डाला 
जाय और दूसरे साल सोडियम नाइट्रेंट डाला जाय | सोडियम नाइट्रंट के स्थान में भारतीय 
शोरा, पोटेवियम नाइट्रेट, मी उपयुक्त हो सकता है । 

फ़ास्फे 5 खाद--साधा रणतया फ़ास्फ़े ० जल में घुलते नहीं। सुपर फ़ास्फ़े ८ कुछ- 
कुछ घुलता है। इस कारण फास्फ़ेट को महीन पीसकर खेतों में डालना चाहिए | सुपर 
फास्फे ८ से फास्फ्रिक अम्ल चुने या लोहे या अलुमिना के साथ फास्फेट बनता है। चूने के 
फास्फेट को तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं ; पर लोहे या अल्लुमिना के फास्फे 2 को अहण नहीं 
करते । इस कारण चूनेवाले मिट्टी के लिए तो सुपर फास्फेट अच्छी खाद है; पर मदियार 
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मिंद्दी के लिए ठीक नहीं | ऐसी मिद्टी के लिए लोहे के कारखाने की फास्फेट मेल अच्छी 
होती हे । 

फास्फेट खाद यदि ठीक तरह से डाला न जाय तो उसका लाभकारी असर ठीक 
नहीं होता । यह साधारणतया जल में घुलता नहीं है। इस कारण जहाँ रखा जाता है 
यहाँ ही पड़ा रहता है। यदि खाद पौधों की जड़ों तक नहीं पहुँच सकती तो पौधे उससे 
लाभ नहीं उठा सकते | यह बात नाइट्रोजन खाद में नहीं होती ; क्योंकि नाइट्रोजनन खाद 
प्राय: घुलनेवाले होते हैं श्रोर घुलकर शीघ्र ही जड़ों में पहुँच जात हैं । 

फास्फे ८ खादों को सतह के चार या पाँच इंच नीचे जमीन में देना चाहिए ताकि वे 
जड़ों के निकट में रहें | इन्हें कतारों में---जेसे ईंख बोई जाती है, बसे ही--डालना चाहिए । 

चूने--चूने से इंख की फसल को कोई लाभ नहीं होता ; पर इससे जमीन की दशा 
बहुत कुछ सुधर जाती है। यदि मिट्टी में श्रम्लता है तो वह दूर हो जाती है। मटियार 
मिट्टी चूने से कुछ दीली हो जाती है और चूने से पोटाश इस रूप में आ जाता कि पौधे 
उससे लाभ उठा सकते है | पाँच-छु: वर्षों में एक बार प्रति एकड़ प्रायः १० से १२ मन के 
हिसाब से चूना डालना चाहिए.। चूने के स्थान में खड़िया ( कलसियम का्बोनेट ) भी 
उययुक्त हो सकता है। चूना-पत्थर महीन पीसकर खेतों में डाला जा सकता है| मिट्टी में 
मेगनीशिया की अपेक्षा चूने का अंश अधिक रहना चाहिए । प्रति दो भाग चूने में 
मेगनीशिया का एक भाग रहना चाहिए । 
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आदठवा प्रकरण 
सिचाई 

ईख कीं खेती में सिंचाई बहुत आवश्यक है। खेतों में पेड़-पौधों को पानी देने को 
सिचाई कहते हैं। संसार के अधिकांश स्थलों में जहाँ ईंख की खेती होती है, प्राकृतिक साधन 
( वर्षा ) से ही सिंचाई होती है। पर ऐसे स्थलों की कमी नहीं है जहाँ कृत्रिम साधनों से 
सिंचाई की व्यवस्था होती है। कृत्रिम साधनों से सिंचाई होनेवाले देशों में भारत, 
हवाई टापुएँ, पेरू, मिस्र, स्पेन के कुछ भाग, मौरिसस के कुछ भाग, जावा, व्यूबा, जमेका, 
मेक्सिको. फारमोसा और पोतु गाली पूर्वी अफ्रिका के कुछ भाग हैं। भारत के बहुत थोड़े 
भागों-- जेप्े उत्तर बिहार के कुछ भागों--में कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । 
अन्य भागों में कृत्रिम सिंचाई बहुत आवद्यक है। जहाँ वर्षा ४० इंच से कम होती है, वहाँ 
कृत्रिम सिंचाई और भी आवश्यक है| श्रन्य स्थलों में विना कृत्रिम पिंचाई के भी काम 
चल सकता है। 

सिंचाई में जो पानी उपयुक्त होता है, उसे नापने के अनेक तरीके हैं। पर इन 
तरीकों में किसी का उपयोग भारत में नहीं होता । इससे यह जानना सम्भव नहीं है कि 
किस स्थान में कितना पानी ईख की सिंचाई में उपयुक्त होता है। 

सिंचाई की अनेक रीतियाँ हैं। एक रीति में जमीन के वाह्य तल पर पानी छिड़का 
जाता है। दूसरी रीति में खेतों में छोटी-छोटी क्यारी बनाकर उसे पानी से भर दिया 
जाता है। तीसरी रीति में हलों से सीता बनाकर उसे पानीं से भर दिया जाता है। 
चोथी रीति में ईख के पेड़ों के पाश्वे में नली बनाकर पानी से भर दिया जाता है। पाँचवीं 
रीति में नीचे से नलों द्वारा पानी लाकर इंख के पौधों पर छिड़का जाता है | 

सिंचाई के खचे भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं। वास्तविक्र खर्च सिंचाई की 
रीति और मोसम पर निर्भर करता है। भारत से बाहर देशों में धिंचाई में पर्याप्त धन 
खचे होता है ओर उससे किसानों को लाभ भी होता है। वहाँ बड़े परिमाण में खेती भी 
होती है और कृषि के आधुनिकतम य॑त्र उसमें उपयुक्त होते हैं। भारत में ईंख की खेती 
अलग-अलग किसानों के द्वारा होती है। वे आधुनिक साधनों को ईख की खेती में उपयुक्त 
नहीं कर सकते। यदि किसान परस्पर मिलकर सामूहिक रूप से ईख की खेती करें तो 
सम्भव है कि वे आधुनिकतम साधनों को उपयुक्त कर उससे अधिक लाभ उठा 
सकते हैं । 

भारत में दो रीतियों से सिंचाई का पानी प्राप्त होता है। एक रीति में कु श्रों 
से ढेंकी, रहट या पुश्यट श्रथवा प्रशियन वील (चक्की ) से पानी प्राप्त होता 
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है। दूसरी रीति में पानी को किसी स्थान पर इकट्ठा कर रखते हैं ओर आवश्यकतानुसार 
पानी को नाली द्वारा ले जाकर सिंचाई का काम करते हैं श्रथवा नहर से नाली द्वारा पानी 
बहाकर ले जाकर सिंचाई करते हैं । 

साधारणतया ईख के खेतों को प्रारम्भ में कहीं-कहीं पाँच-पाँच दिनों पर, कहीँ-कहीं 
आठउ-भ्र।ठ दिनों पर और कहीं-कहीं दस-दस दिनों पर सिंचाई की श्रावव्यकता होती है। 
पीछे १५ से २० दिनों पर सिंचाई हो सकती है और फसल के काटने के तीन मास पूर्व 
सिंचाई की बिलकुल आवश्यकता नहीं होती श्रोर बन्द कर दी जाती है । 

बिहार की सिचाई--ईख बोने से पहले खेतों को पहले पानी से पटा लेते हैं। तब 
उसमें ईंख बोते हैं। जब्र ईख की शा्खें फूटती श्रौर बढ़ती हैं, तब बीच-बी व में खेतों को 
पटाते और गोड़ाई करते हैं। सिंचाई के लिए पानी कुञओ)ं से प्राप्त होता है। ढेकी द्वारा 
या पुरवट ( मोट ) द्वारा या प्रशोयन चवकी द्वारा पानी खींचते हैं | ईंख बोने के बाद बारी- 
बारी से खेतों को पटाते और गोड़ाई करते हैं। यह क्रम उस समय तक जारी रहता है जब 
तक बरसात शुरू न हो जाय । बरसात शुरू हो जाने पर फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं 





चित्र ५२, ढेंकी से पानी खोंचा जा रहा हे 


होती | बरसात का पानी ही पर्याप्त होता है। आखिरी वर्षा अक्टूबर में होती है | अ्रक्ट्बर 
के बाद फिर सिंचाई कौ आवश्यकता नहीं होती । सब मिलाकर १० से १७ बार ईख के 
बढ़ने की दशा में खेतों की सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है| ५ से ७ बार गोड़ाई 
की श्रावरयकता पड़ती है। जहाँ नहर है, वहाँ नहर से पानी लेकर ईख के खेतों की सिंचाई 
होती है। जहाँ कुँशों से सिंचाई होती है, वहाँ कु श्रों को छिछले होने के कारण कुछ ही 
समय में उसका पानी सूख जाता है | इस कारण ईख के खेतों की सिंचाई जितनी होनी 
चाहिए, उतनी नहीं होती । सिंचाई की इस कमी से ईख की पेदावार जेसी होनी चाहिए, 
वैसी नहीं होती । गहरे कुँओं का भारत के अनेक प्रदेशों में बड़ी आवश्यकता है और कुछ 
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प्रदेशों में ऐसे कुँश्नों के खोदवाने का प्रयत्न राज्य कीं ओर से हो रहा है। यदि गहरे कुए 
या नह्लकृप हो जायेँ तो उनसे पम्प द्वारा पानी भी खींचा जा सकता है| सामान्य कुँओं से 
पम्प द्वारा पानी खींचने से शीघ्र ही वे सूख जाते हैं। आवश्यकता से श्रधिक पानी भी ईख 
की फसल को हानि पहुँचाता है | | 

हवाई टापुओं में सिंचाई में लोगों ने पर्यात धन लगाया है। करोड़ों रुपया सिंचाई 
के साधनों में वहाँ लगाये गये हैं। दूर दूर से पानी लाकर खेतों की पिंचाई होती है | कुछ 
स्थानों में बहुत बड़े बढ़े जलाशय 
बने हैं जिनमें अरबों गेलन 
( एक गेलन पाँच सेर या एक 
पसेरी का होता है ) पानी अ्ँटते 
हैं। वहाँ सीता बनाकर ही खेतों 
की सिंचाई होती है | 


पेरू में पहाड़ों की बफ के 
गलने से पानी बनता है श्रोर 
वही पानी सिंचाई के लिए 
उपयुक्त होता है। 
मौरिसस में नदियों और 
जलाशयों से पानी प्राप्त होता है। 
यहाँ कुओं से पानी पम्प करने का 
. कोई प्रबन्ध नहीं है | 
ह मिस्र में नील नदी के पानी 
चित्र १३; पुरवर से पानी खींचा जा रहा है | से खेतों की सिंचाई होती है। 
डेमेरारा में साधारणतया सिंचाई नहीं होती | वहाँ सिंचाई से फसल नष्ट होने का डर रहता 
है; क्योंकि नीचे की मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं | 


जावा में सिंचाई का प्रबन्ध सरकार की ओर से होता है | बरमय-समय पर ईख की 
सिंचाई के लिए पानी मिलता है ; क्‍योंकि वहाँ बहुत-कुछ पानी घान की खेती में 
खत होता है | 


पानी की मात्रा--जावा में सिंचाई के सम्बन्ध में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता 
लगता है कि ईंख की सिंचाई के लिए प्रति सेकंड प्रति एकड़ ०००७२ घनफुट जल की 
आवश्यकता होती है। इस हिसाब से प्रति १०० एकड़ भूमि के लिए प्रति दिन 
५६०,००० गेलन जल की आवश्यकता होती है। पानी की यह मात्रा प्रतिषष ६२ इंच 
वर्षा के बराबर है। पर चूँ कि सिंचाई की श्रावश्यकता सालो भर नहीं पड़ती, इस कारण 
वास्तव में यह ३६ इंच वर्षा के बराबर ही है| 

एक दूसरे विशेषज्ञ का कथन है कि हवाई टापू में १०० एकड़ भूमि की तिंचाई के 
लिए दस लाख गेलन जल की आवश्यकता होती है। हतने पानी में इसका केबेल एक-तिहाई 
भाग ईख की जड़ों तक पहुँचता है| शेष जल इधर-उधर खाई-खंदकों में नष्ट हो जांता है | 
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पूना में पानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे पता 
लगता है कि ईंख की खेती में ३२० ह च प्राकृतिक वर्षा के अश्रतिरिक्त २८ बार सींचने के 
लिए ७५ से ८० इंच पानी की आवश्यकता होती है। 


अनुसन्धान से पता लगता है कि ईख के पौधों को शुरू में उतना पानी नहीं चाहिए 
जितना पीछे श्रावश्यक्रता होती है। पर शुरू में पौधों के छोटा होने के कारण सूर्य की 
किरणों और वायु के प्रवाह से पानी भाप बनकर अधिक उड़ता और अपेक्षाकृत 
उतना कम पानी से काम नहीं चलता जितना पौधों के शोषण के कारण पानी की 
आवश्यकता होती है | 


हवाई टापुश्रों में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता लगता है कि ईख के छोटे पेड़ों को 
प्रति सप्ताह आधा इश्च पानी चाहिए | इससे श्रधिक पानी से पेड़ पीले पड़ जाते और रोग- 
ग्रस्त हो जाते हैं| जेसे-जसे पेड़ बढ़ते हैं, वेसे-वेसे श्रघिक पानी की आवश्यकता होती है | 
इस प्रकार तीन-चार मा तक प्रतिदिन एक इश्च के हिसाब से पानी की झावश्यकता होती 
है | इसके बाद प्रतिदिन प्राय: डेढ़ इश्च पानी की आवश्यकता होती है। जब पौधे पूर्ण रूप 
से बढ़कर प्रौद होते हैं, तब तीन इश्च तक पानी की आवश्यकता होती है। यह उनको 
समस्त आवश्यकताएं हैं | इससे श्रधिक पागी की श्रावश्यकता नहीं होती | इतने पानी से 
प्रति पाउण्ड चीनी प्राप्त करने में प्राय: एक हजार पाउण्ड जल की आबद्यकता होती है| 


ईल्ल का उत्स्वेदन--जसे मनुष्य साँस द्वारा पानी के अश को बाहर निकाछता 
है, बेसे ही पेड़-पौथे भी पानी को बाहर निकालते हैं। पौधों की हस क्रिया को “उत्स्वेदन! 
कहते हैं। मेक्सवेल ने एक द्रोणी में ईंख को उपजाकर देखा है कि ईख के उत्स्बेदन में 
७ मास में १७८५ पाउण्ड पानी की आवश्यकता होती है। इस पानी भें १४८ पाउण्ड तो 
जड़, रतम्भ ओर पत्तों के बनने में उपयुक्त हुआ था। शेष पानी पौधों की साँस द्वारा 
उत्स्वेदन क्रियः से बाहर निकल गया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो श्रॉँकड़े दिये हैं, वे 
इस प्रकार हैं-- 


निरीक्षण -काल ईख की उम्र-- मास में उत्सवेदन- ग्राम में 
मई १ ८६० 
जून ने ६५०० 
जुलाई ३ ११००० 
शग्रगस्त छः १६८०० 
सितम्बर भर २००५० 
अवतूबर ६ २११०० 


कामेरलिंग के प्रयोगों से, जिन्हें उन्होंने जावा में किया था, पता लगता है कि श्रौसतन 
प्राय: २५० सी० सी० जल पौधे प्रतिदिन अपने समस्त वर्धनकाल में उत्स्वेदन द्वारा 
बाहर निकाल देते हैं | जल की यह मात्रा प्रति एकड़ लगभग १६०० टन तक पहुँचती है । 
उत्स्वेदन की मात्रा बहुत कुछ ईंख की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ किस्म की ईखों 
के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है श्रोर कुछ के लिए कम जल से भी बिना 
किसी हानि के काम चल सकता है | क्‍ 


ध्द ईख और चीनी 


जल की अनुकूनतम मात्रा--खेतों में पानी तींन रूपों में रहता है। एक पानी 
मिट्टी में पूर्णतया शोषित रहता है। इस जल को हम उन्देक्षीय ( |िए97082०0][20 ) 
जल कहेंगे । इस जल को पौधे साधारणतया ग्रहण नहीं करते | दूसरा जल जिसे पौधे ग्रहण 
करते हैं, उसे केशाल ( (/5]0]]57ए ) जल कहते हैं | तीसरा जल जो खेतों में रह सकता 
है, उसे आकषक ( 375५०॥5707व8! ) जल कहते हैं। आकर्षक जल ईख के लिए 
हानिफारक होता है। पौधों का सामान्यवद्धन आकर्षक जल से रुक जाता है। पौधों की 
सामान्य उद्धिदू-बृद्धि साधारणतया उसी दशा में होती है जब केशाल जल पर्याप्त रहता है। 
जो जल केशाल आकषंण से शोषित हो जाय, उसी जल से पौधों की सबसे श्रधिक वृद्धि 
होती है। मिद्दी में जल की इत आदरश अवस्था की उपस्थिति की मात्रा भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मिट्टियों में भिन्न-भिन्न होती है | 

उन्देज्ञीय जल की मात्रा प्रतिशत २ से १० तक रह सकती है। बलुयार मिट्टी में 
प्राय: २ प्रतिशत और मटियार मिद्दी में १० प्रतिशत तक रह सकती है। जिर्ण॑की 
( 2०8[9 ) मिट्टी में इसकी मात्रा ४० प्रतिशत तक पहुँच सकती है। इस कारण जल 
की आ्रावश्यक मात्रा मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है | 

कुछ स्थानों की मिट्टी में सिलिका (रेत), फेरिक आक्साइड, अ्रलुमिना और धारण 
( 9७४/४८७९ ) की मात्रा श्रधिक रहने से उन्देसीय जल की मात्रा बहुत अ्रधिक हो 
सकती है | ऐसी मिट्टी में ४४ प्रतिशत जल रहने से ही पौधे सर्वोत्तम बढ़ते हैं | कुछ मिष्टियों 
में १० प्रतिशत जल से भी सर्वोत्तम वृद्धि हो सकती है। इस कारण मिट्टी में जल की 
अनुकूलतम मात्रा मिट्टी की प्रकृति पर बहुत-कुछ निभर करती है । 

पानी का गुण्--ईख की सिंचाई के लिए पानी कसा होना चाहिए, इसपर बहुत 
कुछ अन्वेषण हुए हैं। मक्सवेल का मत है कि प्रति गेलन जल में यदि लवण की मात्रा 
१०० ग्रेन हो तो ऐसे जल का उपयोग ठीक नहीं है | एक दूसरे विशेषज्ञ का मत है कि प्रति 
गलन जले में लवण की मात्रा ४० ग्रेन से अधिक नहीं रहनी चाहिए । कुछ लोगों ने 
देखा है कि प्रति गलन में यदि सोडियम क्लोराइड की मात्रा १६५ ग्रे न है तो भी उससे 
ईख की उपज में कोई हानि नहीं होती | यदि मिट्टी में केलसियम सल्फेट अथवा कार्बोनेट 
हो तो नमक का बुरा प्रभाव बहुत-कुछ कम होता है। 

पानी में लवणों की प्रकृति का ईख पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि पानी में 
चूने और मेगनीशिया के कार्बोनेट और सल्फेट हैं तो उनका पौधों पर कोई बुरा प्रभाव 
नहीं पड़ता, पर यदि सोडियम या पोटेसियम क्लोराइड है तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। 
यदि भूमि ऐसी है कि उसका पानी बहकर बाहर नहीं निकल जाता तो नमक की मात्रा 
क्रमशः बढ़ती जाती है और श्रन्त में इतनी अ्रधिक हो जाती है कि पौधों पर उसका विषेला 
प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि वर्षा के पानी द्वारा ऐसी भूमि से नमक को बहाकर ले जाने 
का अवसर मिलता हो तो नमकवाले जल से सींचने से कोई हानि नहीं होती । 

मिट्री के जल का संरक्षण--इख की भमि के जल का बहुत-कुछ अ्रेंश भाष 
बनकर उड़ जाता है। कुछ सीमा तक इस जल का निकलना रोका जा सकता है। सिंचाई 
के बाद यदि महीन मिट्टी खेतों में छिड़क दी जाय तो एक संरक्षक स्तर बन जाता है, जो 
केशिका आकर्षण के द्वारा पानी को ऊपर उठने से रोकता है। पानी का उड़ना मिट्टी की 


आाठवाँ प्रकरण तु 


प्रकृति पर भी बहुत-कुछ नि्ेर करता है| जिस मिट्टी में धारण अ्रधिक होता है, उसमें जल 
के रोक रखने की शक्ति अधिक रहती है | खेतों में हही खाद और ईख की पत्तियों के 
जोत देने से धारण की मात्रा बढ जाती है 

वायु के प्रवाह और वेग पर भी मिट॒टी के जल का उद्धाष्पन बहुत-कुछ निर्भर 
करता है। जल की इस प्रकार की दह्वानि को खेतों के चारों ओर ऐसे पौधों को उगाकर 
रोका जा सकता है जो शीघ्र ही बढ़कर वायु के वेग को रोके, नहीं तो बहुत-कुछु कम 
कर सके | कुछ स्थानों में किसान ऐसा करते भी हैं। ईख के खेतों के चारों श्रोर 
अरहर या सनई या जोन्हरी की धारी लगा देते हैं। 

जलवायु की आद्र ता का भी उद्घाष्पन पर बहुत असर पड़ता है। यदि वायु आद्र 
है तो उद्दाष्पन की गति धीमी हो जाती हे। आद्रता की १२५ प्रतिशत वृद्धि से 
उद्धाष्पन में ५० प्रतिशत कमी होते देखा गया है | 

सिंचाई का व्यय--ईख की सिंचाई में जो व्यय होता है, वह हर स्थान पर और 
हर देश में एक नहीं होता | स्थान की परिस्थिति पर यह बहुत-कुछ निर्भर करता है। इस 
व्यय के दो हिस्से होते हैं । एक पानी का प्राप्त करना और दूसरा पानी खेतों में पहुँचाना । 
जहाँ पानी नहरों से प्राप्त होता हे अथवा किसी जलाशय से लिया जाता है, वहाँ पानी के 
प्राप्त करने भें विशेष प्रयत्न ओर विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है। नहर की दर नियमित 
होती है ओर उस दर से कर देना पड़ता है| पर जहाँ पानी नीचे से ऊपर उठाकर निकाला 
जाता है, वहाँ पानी उठाने में विशेष खर्च पड़ता है । 

हवाई टापुश्रों में गत विश्व-युद्ध से पहले प्रति एकड़ भमि के सींचने में प्राय 
२०० रुपया अथवा प्रति टन ईख के उपजाने में ४ से ५ रुपया ख्चे पड़ता था। यह 
समस्त खच का प्राय: दो-तिहाई भाग होता था । 

विश्व-युद्ध से पहले विशेषज्ञों का मत था कि भारत में ईख उपजाने में प्रति 
एकड़ ८० से १६० रुपया तक खर्च पड़ता था | विश्व-युद्ध के बाद सभी चीजों की कीमत 
बढ़ गई हे । मजदूरी की दर तो प्राय: दुगुनी हो गईं है। इससे यह अनुमान सहज 
ही लगाया जा सकता है कि सिंचाई का खच विश्व-युद्ध के पहले से प्राय: दुगुना हो 
गया है | ईख के उत्पादन का खर्च भी प्रायः इसी अनुपात में बढ़ गया हे। ईख के 

त्पादन में जितना ख्चे आज पड़ता है, उसका अ्रष्टमांश खेत की जोताई में, चतुर्थांश 

खाद में, श्रष्टमांश बोआ्राई और गोड़ाई में और शेष आधा भाग सिंचाई में लगता हे | 


भारत में सिचाई 


सदा बहनेवाली नहरों द्वारा--भारत के कुछ प्रदेशों में अनेक नहरे हैं 
जिनमें बारहों मास पानी बहता रहता हे। इन नहरों में कई सेकड़ों मील लम्बी हैं 
ओर इनके खोदने में बहुत रुपया खर्च हुआ हे। ऐसी नहरे राज्य द्वारा ही बनाई 
जा सकती हैं। श्रैंगरेजी राज्य के समय में अ्रनेक ऐसी नहरे बनी थीं, जिनमें १५० 
करोड़ से अधिक रुपया लगा था। ऐसी नहरों से प्रायः » करोड़ एकड़ भूमि उपजाऊ 
घना दी गई है ; पर ये नहरे'' भारत ऐसे विशाल देश के लिए पर्याप्त नहीं है। ये नहरें 


० इख और चौनी 


भारत की नदियों से निकली हैं। इनमें कुछ नदियों का पानी तो हिमालय की बर्फ से 
पिछलकर आता है। इस कारण उनमें पानी बराबर बहता रहता है। यद्रपि वर्षाऋतु 
में पानी बहुत अधिक रहता है, पर ग्रीष्म में पानी कम हो जाता है । 

आज जबसे भारत स्वतन्त्र हुआ है, श्रनेक नदियों में बाँध बाँधकर वर्षा का पानी 
इकट्ठा करने का प्रयत्न हो रहा है। इससे दो बड़े लाभ होंगे। अ्रधिक वर्षा होने से 
इन नदियों में वाह आ जाती थी ओर नदियों के किनारे के गाँव बह जाते थे। इन 
बाँधों से श्रब ऐसा न हो सकेगा। वर्षा का अधिक पानी बाँध के निकट भील के रूप 
में इकट्ठा रहेगा और वर्षा के बाद जब ये नदियाँ सूख जाती हैं, तब उनमें पानी बहता 
रहेग। । जिससे यह पानी सिंचाई के कामों में लगाया जा सके। इन कृत्रिम भीलों से 
नई-नई नहर भी निकाली जा सकती हैं, जो उन स्थानों में बहती हुई जायँगी जहाँ नदी 
नहीं जाती है। इससे नदी के पानी से तिंचाई का क्षेत्र बहुत श्रघिक बढ़ जायगा और 
फसलें श्रधिक उपजाईं जा सकती हैं। नदी का ऐसा बाँध आज दामोदर नदी में बाँधा 
जा रहा है। दामोदर नदी बिहार की विंन्ध्या पहाड़ी से निकलकर बिहार ओर बंगाल में 
बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है| प्राय: हर दूसरे और तीसरे साल दामोदर नदी 
की बाढ़ से गाँव दह जाते थे ओर फसलें नष्ट हो जाती थीं। यह शअ्रब रोकी जा 
सकती है । इस दामोदर घाटी योजना में कई करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें चार 
बाँध रहेंगे । एक तिलेया में, दूसरा कोनार में, तीसरा मेथन में और चौथा पंचकोट में | 
तिलैया बाँध प्रायः तेयार हो गया हे। कोनारबाँध भी प्रायः पूरा हो गया है। 
मेथनबाँध और पंचकोट बाँध सन्‌ १६५४ में पूरा होगा । 

इन बाँधों पर जल-प्रपात से ब्रिजलो भी पंदा होगी। यह जल-बिद्य॒ त्‌ बड़ा सस्ता 
होगा ओर इससे अनेक उद्योग-धन्धों के स्थापन और सज्चालन में सहायता मिलेगी | 
यृह-उद्योग-धन्चे भी इससे पनप सकते हैं। छोटी छोटी मशीनों को स्थापित कर बिजली 
से चलाकर लोग अपने गाँवों में व्यापार की श्रनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। 
इस सस्ती बिजली से कुओं से भी,पानी निकालकर खेतों को सींच सकते हैं। ऐसी ही 
योजना देश के अन्य नदियों में भी बन रही हे और बनाने का प्रयत्न हो रहा है। 
उड़ीसा की नदी में इसी प्रकार का एक बाँध बाँधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और 
पूर्व पंजाब में भौ ऐसी योजना बन रही है । उत्तर बिहार की कोसी और गंडक नदियों में 
भी बाँध बंधाने की योजना चल रही है। ओर बाँध बाँधने का काम प्राय: निश्चित हो 
गया है। इन नदियों की बाढ़ से पर्यात्त जान और माल की हानि होती है। सन्‌ १६५४ ६० 
की कोसी की बाढ़ अन्य बाढ़ों से बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी | कोसी नदी का बहाव तो हर साल 
बदलता रहता है और पुराने गाँव नदी के तल में चले जाते और नये-नये गाँव उनके स्थान 
में बनते हैं| ऐसे गाँवों के लोगों की कठिनता का अश्रनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 


नहर बनाने के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ से नदी का पानी सरलता 
से काटा जा सके, जहाँ नदी का मुख बहुत चौड़ा न हों और उसका फशी पथरीला हो | 
जहाँ से नहर निकलती है उसे नहर का मस्तक कहते हैं। नहर का ढाल बहुत हलका 
होता है जिससे पानी धीरे-धीरे बहता है। नहर का तल ऊँचा होना चाहिए ताकि नहर -से 
पानी सरलता से निकाला जा सके | नहर से छोटी छोटी नलियाँ काटकर खेतों में ले जाते है । 
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बरसाती नहरें--कुछ नहरे' ऐसी हैं जिनमें बरसात में ही, नदी में पानी आने 
से, पानी श्रा सकता है। ये नहरे' गरमी में सूख जाती हैं। इस कारण ये उतने 
काम की नहीं हैं । 

तालाब--कुछ स्थानों में दीवारों को उठाकर या बाँध को बाँधकर वर्षा का पानी 
इकट्ठा करते हैं। ऐसे जलाशयों को तालाब कहते हैं| पोखरा भी इन्हें कहते हैं। ऐसे 
जलाशयों से पानी बहने के लिए जो नाला होता है उसे पशन कहते हैं। वर्षा समाप्त हो 
जाने के बाद इन पोखरों से पानी लेकर खेतों की सिंचाई करते हैं। साधारणुतया गरमी में 
ये सूख जाते हैं। जिस साल काफी वर्षा नहीं होती, उस साल ये तालाब पानी से भरते 
नहीं और तब जाड़े में ही जल्दी सूख जाते हैं | 

कु आ--कुछ स्थानों में प्रथ्वी-तल के अन्दर, थोड़ी गहराई पर हीं, पानी रहता 
है। ऐसे स्थानों में कुआ खोदकर जल निकालते हैं और उससे खेतों की सिंचाई 
करते हैं। कहीं-कहीं कु ए गहरे होते हैं। ब्रिहार में पानी कम गहराई पर निकल आता 
है। उत्तर प्रदेश में अधिक गहराई पर और पंजाब में ओर भी श्रधिक गहराई पर पानी 
निकलता है! पर ऐसे कुए जल्दी सूख जाते हैं। कुँझों का पानी जल्दी सूखे नहीं, 
इसके लिए आवश्यक है कि नल-कुर बनाये जायें। नक्न-कुओं में पानी २०० फुट या 
इससे भी गहरे तल से आता है। इससे ये कु सूखते नहीं हैं | 

कुछ स्थानों में पानी ढेंकुल द्वारा कुओं से निकाला जाता है। ऐसा वहाँ ही 
होता है, जहाँ कुँओं में १० से ३० फुट के श्रन्दर पानी रहता है| बिहार में साधारण तया 
टेकुल ही उपयुक्त होती है। टेंकुल में आदमी ही पानी खींचते हैं ! अधिक 
गहराई के कुओं से पुरवट या राहट द्वारा पानी निकाला जाता है। इसमें बेल पानी को 
नीचे से खींचते हैं । 


१; 
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खेत की जुताई ओर इंख की बोशझाई 


ईख बोने के लिए खेत की जुताई श्रच्छी होनी चाहिए | श्रच्छी जुताई के लिए 
नीचे लिखी बातों का होना आवश्यक है । 

१. कुड बिलकुल सीधा रहना चाहिए | 

२. कुड की मिट॒टी बराबर पलटते रहना चाहिए ओर वहाँ हर स्थान पर मिट्टी 
एक-सी होनी चाहिए | 

३. खेत के उगे हुए खर और खाद ब्रिलकुल ठीक तरह से मिट्टी में दबे हुए 
होना चाहिए। 

४, खेत का कोई भी भाग जोतने के लिए बाकी न बचा रहना चाहिए। 

४, बोने के लिए खेत की जुताई एक-सी होनी चाहिए जिससे बीज कहीं ऊँचा 
ओर कहीं नीचा न पढ़े । 

६. भूमि को नीची सतहें भी, जहाँ तक हल पहुँच सकता हो, एक-सी जुती 
रहनी चाहिए | 

जुताई के लिए भारत में हल का उपयोग होता है | हल कई प्रकार के होते हैं। 
भारत में जुताई के त्िए देशी हल ही श्रधिकता से उपयुक्त होते हैं। देशी हक्ष के निम्न- 
लिखित भाग होते हैं | 

१, फार--फॉर लोहे का वह भाग है , जो मिट॒टी को फाड़ता है। फार लग्या 
श्रौर नोकीला होता है | 

२, चोही--चौही लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके ऊपर फार लगा हुआश्रा 
रहता है | कहीं-कहीं इसीको हर या हल भी कहते हैं । 

३. नगरा-यह लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें हरोस और मुठिया 
जड़ी हुई होती है। कही हरीस हल और कहीं परहथ -दोनों के छिंद्र में ही जड़ी रहती है। 

४, परहथा--यह नगरे का एक भाग होता है। कहीं-कहीं एक ही में श्रौर कहीं- 
कहीं श्रलग से लकड़ी ठोककर बनाया जाता है। 

५. मुठिया-«पमुठिया परहये के सिर पर लगी रहती है। हरवाहा उसे पकड़कर 
हल चलाता है। 

है ६, हरी सत--हरीस एक लम्बी लकड़ी की बनी होती है जो जुए में जोती 

आती है । 
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७, पचाय या पतच्चड़--एक लकड़ी का टुकड़ा जो हरीस की जड़ में ठोक दिया 
जाता है| इससे हल की गहराई ठीक की जाती हे । 

_ भारत में हल बेलों से चलते हैं। कहीं-कहीं भेसें भी जोते जाते हैं | बेलों को खेत 
के चारों तरफ धुमाते हैं। हमेशा बायें बेल को ही मुड़ना पड़ता है। पहले कुँड के ठीक 
ऊपर दूधरा कुँड बनाया जाता है जिससे दो कुंडों के बीच में बिना जुती हुई जमीन 
न रह जावे। 

मिट्टी पलटनेव्राले हलों से दो तरह की जुताई होती द्दे। एक में किनारे से बीच 
की ओ्रोर और दूसरे में बीच से किनारे की ओर | पहले तरह की जुताई में हल मिट्टी को 
बाहर पलटता रहता है। इसलिए पहले कुड की मिट्टी पलय्कर किनारे जमा होती है 
और अगले कु डों की मिटयो पिछले कु ड़ों को ठंकती जाती है ; लेकिन श्राखिरी कुड खाली 
रह जाता है | दूसरी रीति की जुताई में श्राखिरी कुड बिना मिट्टी का रह जाता है। 

खेत को समतल बनाने के लिए मिटटी पलटनेवाले हलों की दोनों तरह की जुताई 
एक दूसरे के बाद होनी चाहिए | 

खेत के कुंडों की गहराई झ्रौर चोड़ाई हल के गाँत, पहियों ओर भार पर निर्भर 
करती है | कुडों की गहराई इतनी नहीं होनी चाहिए कि बैज्ञों पर अधिक जोर पढ़े | 

देशी हल के स्थान में आजकल मिद्ठी पलवनेवाले अन्य प्रकार के हत्नों का उपयोग 
अधिकाधिक बढ रहा है। ऐसे हल दो प्रकार के होते हैं। १. बिना पहियावाले हल जेसे 
मेस्टन, गुर्जर, बटस, मानसूल हत्यादि। २. पहियादार हल जेसे पंजार, विक्टरी, 
टनेरेस्ट इत्यादि | 

मिट्टी पलथ्नेवाले पहियादार हल अच्छे होते हैं| इनका ही उपयोग पाश्चात्य देशों 
में होता है। इस इल से खेत की जुताई अच्छी होती है ; पर इन्हें खींचने के लिए अश्रधिक 
बल ( [0728 ) की आवश्यकता होती है। इस कारण देशी ओर मिट्टी पल्षय्नेवाले इलों 
को मिलाकर सरजेम्स मेस्टन ने एक हल निकाला है, जिसे आज "मेस्टन हल? के नाम से 
पुकारते हैं | 


मेस्टन हल 


मेल्टन इल छोटा और इल्का होता है | इसका खिंचाव देशी हल से भी कम होता 
है। देशी इल की तरह इसमें भी हरीस और परहथा रहते हैं। इसमें सिर्फो मोलबोडे 
ओर फार नये किस्म के होते हैं । 

गुजर हल--यह हल मेस्टन हल-सा ही होता है । 

वाटस हल--बाटस हल मेस्‍्टन हल से बड़ा होता है। यह छः: इश्च गहरा और 
पाँच इश्च चौड़ा कुंडा बनाता है। यह दो किस्म का बनता है। एक किस्म का हल मेस्टन 
की तरह ही लम्बी हरीस का होता है। दूसरे किस्म में हरीस छोटी होती है और जंजीर 
से जुए में जुटी रहती है । 

मानसूल- यह वादस हल से बड़ा होता है। इससे गददरी और चौड़ी जताई होती 
है। मट्यार मिट्टी के लिए यह अच्छा समझा जाता है। इससे एक ओरोर लाभ होता 
है। यदि इतका एक सिरा घिस जाय तो दूसरा सिरा काम में लाया जा सकता हे | 


ब्छ ईख अर चीनी 


पहियादार मिट्टी पलटनेवाला हल--्स हल में फार ऐसा होता है जो भूमि को 
या तो क्षेतिन काटता है अथवा उर्ध्वाधार | इसमें मोलबोर्ड भी होता दे जो भूमि की 
मिट्टी को पलट देता है। इस हल में कितना बल लगेगा, वह इस वात पर निर्भर करता है । 


न्‍ म्र्भिय | 
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चित्र १४--पसामान्य मोाल्डबोड हल 


क धरती कटने की रुकावट, दूसरा मिट्टी के उठाने और पलटने की शक्ति और तीखरा 
हल को भमि में दबाने की शक्ति। ऐसे हलों के निम्नलिखित भाग होते हैं-- 

१, मेलबोड या ब्रेस्ट- यह दालवें लोहे या इस्पात का बना होता है। इसपर 
पालिश अ्रच्छी चढ़ी रहती है। यह तिरछा बना हुआ होता है। इससे मिट॒टी सरलता 
से उलट जाती है। 

मेलबोडे की लंबाई और मिटटी के भुरभुरे होने से घना संबंध है। जब मेलबोडे 
लम्बा और घौरे-घीरे टेढ़ा होता है तब मिट॒टी बिना हूटे हुए ही पहली कुडी की मिट्टी 
के पास ही उलट कर ढेर हो जाती है। पर इस दशा में हल के खिंचाव की शक्ति बहुत 
बढ़ जाती है। बलुआआर मिट॒टी में तीरछे मोलबोडवाले हल से मिटटी कम खिंचाव की 
शक्ति से ही उल्ग जाती है | 

२. फार- इस हल के फार इस्पात के होते हैं। मिट॒टी में ये बहुत घिसते हैं | 
पथरीली ज्ञमीन के लिए ये फार पीटवे लोहे के भी बन सकते हैं। इनके नीचे का भाग 
कठोर बना लिया जाता है | 

३ कोल्टर या काटनेवाली छूरी--यह इस्पात का अ्रथवा पीटवे लोहे का फार-सा 
बना हुआ होता है । घिस जाने पर बदला जा सकता है। यह हरीस के स्थान में बीम 
में लगा होता है | 

पंजाब हल--यह मानसूल हल-सा ही होता है; पर उस से बड़ा होता है | इसमें दो 
पहिए लगे होते हैं। इसमें कुढ की चौड़ाई ओर गहराई ज्यादा या कम करने के लिए भी 
पुजे लगे रहते हैं। इससे छः इ'च गहरी और शआ्राठ ह'च चौड़ी कु डिया बनती हैं। इस 
हल के लिए अच्छे बेल चाहिए। इस का खोलना ओर जोड़ना सरल और जल्दी सीखा 
जा सकता है। 

बिक्ट रीया राजा हल--इन हलों की बनावट पंजाब हल की ऐसी ही होती है। 

विशेष-विशेष कामों के लिए काम में अआआानेवाले हलों में निम्नलिखित इल 
उल्लेखनीय हैं | 
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१, टर्न रेस्ट हल--यह हल छोटे ओर बड़े कई तरह के होते हैं। इससे हल की 
और गहरी दोनों प्रकार की जुताई हो सकती है; पर भारी और सख्त ज़मीन के लिए यह 
बहुत श्रच्छा होता है | इसमें दो जोड़ी बेल लगते हैं। पर हलऊकी भमि में एक जोड़ी बैल 
भी इलको खींच सकते हैं, इससे मिटटी एक तरफ पलटी जा सकती है जिससे जोतने पर 
खेत समतल बना रहता है। 

२. पत्थरतोड़ हल--कड़ी और मटियार जमीन को जोतने के लिए नये किस्म के 
हल बने हैं | इसमें इस्पात की नोक पर छुड़ लगी रहती है जो कड़ी से-कड़ी जमीन को 
अ्रष्छी तरह काट ओर जोत सकती है। इध का मिट्टी उलस्नेबाला पुर्जा छोय होता 
है। इसमें खिंचाव-बल कम लगता है| 

इन हलों में देशी हल को तुलना में केवल मिटटी उलगनेवाला पुर्जा ज्यादा होता 
है। इनके पुर्जो को यथास्थान ठीक तरह से कता हुआ रहना चाहिए | इनकी ढिवरी 
दीली नही रहनी चाहिए। इन हलों में मेस्टन हल सबसे सरल है। यह छोटे और बड़े 
दोनों प्रकार के बलों के लिए ठीक किया जा सकता है | 

पंजाब हल में कुछ विशेषताएँ हैं | जुताई की गहराई कम या ज्यादा सरलता से 
की जा सकती है। छेददार कुन्दे में जंजीर को ऐसा कसना चाहिए कि हल न तो बाहर 
भागे ओर न बहुत ज्यादा बेजुती जमीन में जावे | इसका परहथा ठीक रहना चाहिए 
झौर एक-सा चलना चाहिए। यह हल लम्बा ओर मज़बूत होता है | इसमें एक जोड़ी 
बेन लगता है | सारी जुताई का काम एक-सा होता है। इसमें हल को ठीक तरह से चलाने 
का प्रबन्ध रहता है | आगेवाला पहिया गहराई को ठीक रखता है। गरमी और बरसात 
दोनों मोसमों में इससे जुताई अ्रच्छी होती हैं। आठ घंटे में यह एक एकड़ जमीन 
छः से आठ इच तक कु ड़े की गहराई जोत तकता है | यह सख्त और चिकनी मिट्टी को 
जोत सकता है | इसमें तीन हंडरवेट बल की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत प्राय: 
५० से ६० रुपये होती है | मेल्टन हल इससे सस्ता होता है।२० से ३० रुपये में मिल 
सकता है | 

सामूहिक खेती करने में कल्टीवेटर और हैरो ((7७)[ए७॥०/ 970 [9/709७) 
उपयुक्त होते हैं। दोनों के सिद्धान्त एक ही हैं | कल्टीवेटर में पहिये लगे होते हैं। हैरो 
में पहिये का होना आवश्यक नहीं है। कब्टीवेटर और हरो केवल मिट्टी खोदते हैं। 
खाद और खर को मिट्टी में मिलाते नहीं है । मिटटी के खोदने से भूमि में वायु अच्छी 
तरह से प्रविष्ट कर सकती है। इससे बेक्टीरिया उत्ते जित हो जाती है। मिट॒टी भूरी भ्री 
'हो जाती, घास-पात नष्ट हो जाते श्र पानी का निकास ठीक हो जाता है | 

केवल कब्टीवेटर और हैरो मे ही खेत बोने के योग्य नहीं हो जाता | इससे जुत ई 
जल्दी और कम खच म॑ होती है | देशी हल से पाँच गुना अधिक खेत जोता जाता है। 
खेत को जढ्दी सूखाने के लिए कल्टीवेटर अच्छा है | इससे ढेला नहीं बनता, पपड़ी टूट 
जाती है, घास-पात भी इनसे निकल जाता है | 

भारत में कई प्रकार के कल्टीवेटर मिलते हैं | कानपुर कल्टीवेटर सबसे सस्ता होता 
है। इस कल्टीवेटर में ऐसे पुर्जे लगे रहते हैं जिनसे जुताई की चोकाई कम या ज्यादा की 
जा सकती है। इससे पौधे उगे खेतों की भी पौधों को बिना नुकसान पहुँचाए जुताई कर 
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सकते हैं | मक्का श्रौर कपास के खेतों की गुड़ाई हससे सरलता से हो सकती है। अन्य खेतों 
की गुड़ाई और निक्राई भी हससे श्रच्छी और जल्दी हो जाती है। हाथ से निकाई और 
गुड़ाई करने से खेतों में जो सख्ती अ्रतो है, वह इससे नहीं अरती । बरसात के शुरू होने 
पर इससे जमीन की जुताई 
00७ जल्‍दी होती है। देशी हल के 
; बराबर गहड़ा चलता हुआ 
58 उससे चौगुनी अधिक जुताई 
हे करता है। खेतों से जड़ 
अक् निकालने के लिए भी यह बड़ा 
$ उपयोगी होता है। 
कल्टीवेटर घोड़ों से या 
थित्र ११--हाँ टेवाला हैंरो मिद्दी खोदने के लिए... बैलों से चल सकता है। पाँच 
काँटोंवाला कल्टीबेटर भो होते हैं। इसमे जुताई की चौड़ाई कम या ज्यादा करने के लिए 
पुजे भी लगे रहते हैं | इन से वनी क्यारियाँ आलू बोने के लिए अच्छी होती है | मिद्‌टी 
चढ़ाने के लिए भी यह शअ्रच्छा होता है | 
- जिगजेग हैरो-हैरो कई प्रकार के होते हैं | इनमें सीबे-सीधे काँटे लगे रतते हैं । 
काँटे की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। जिगजेज हैरो बीजों के मिताने ओर खर-पात 
निकालने के काम में आते हैं | इसकी चौड़ाई साढ़े सात फुट से नौ फुट तक होती है | 
डेग दैरो- यह हैरो खरों को नोचकर दूर करने के लिए बहुधा इस्तेमाल होता 
है। इसे बीच-बीच में उठा देते हैं ताकि खेत का इकट्ठा कूड़ा नीचे छुटकर ढेर हो 
जाता है । 
स्थ्रिगट्ूथ हैरो--यह बहुत कुडु छेग हैरो से मिलता-जुलता है। इसका स्रिंगदार 
काँटा आ्राववयक्ता के अनुसार बदला जा सकता है | इससे जुताई जल्दी होती है | इस 
कारण जिनके पास बहुत जमीन हो, उनके लिए बड़ा लाभदायक होता है। बरसात के 
बाद की जुलाई के लिए भी, जहाँ जुताई शीघ्र करना है, यह बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। 
इससे जुताई में गहराई देशी हल्त के बराबर रही होती है। 
लोवर हैरो - इत हैरो में ३, ६ और ७ काँटे रह सकते हैं। इससे बेलों पर 
बड़ा जोर पड़ता है | पर हर प्रकार के बैलों से खींचा जा सकता है। यह हैरो लाभदायक 
होता है | 
क एकमी हैरो--यह हल्की जुताई के लिर श्रच्छा होता है। इससे ढेले भी फुट 
जाते हैं| 
“5 - लायलपुर तिफुनिया हैरो--यह हेरो बहुत सस्ता पड़ता है। इसमें लोहे के 
चोखट में लोहे की कीलें लगी रहती हैं | ये कीलें इस प्रकार लगाई जाती हैं कि जोतने के 
समय बीच की भूमि को न छोड़े | | 
चेन हैरो--यह हैरो खेतों के घास-पात निकालने के लिए श्रच्छा समक्का जाता है | 
डिस्क हैरो--जमीन को तोड़कर मिट॒टो महीन करने के लिए यह अच्छा होता 
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है | हससे मिट्टी भी कुछ पलट जाती है। जो घास-पात छोटे हेरो के चलाने से नहीं 
जाते, वे इससे निकल जाते हैं। इसमें तवे लोहे के डरडे में जोड़े होते हैं | बेठने के लिए 
एक गद्दी भी लगी रहती है। आवश्यकतानुसार तबे को भिनन-भिन्‍न कोणों में बदल 
सकते हैं। 

हेण्ड हैरो--हैण्डहेरो बागों और कतार में बोई जानेवाली फसलों में निकाई और 
गुड़ाई के लिए अच्छा होता है | छोटे-छोटे खेतों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हआ है । 
यह खुरपी से अरढ़ाई गुना ज्यादा काम करता हे । 

खुरपी खेतों से घास-पात निकालने और गुड़ाई करने के लिए खुरपी का 
उय्योग होता है। खुरपी भिन्न-भिन्न आकार की होती हैं। घास-पोत की जड़े निकालने के 
लिए लंबी खुरपी उपयुक्त होती है। ऊपर से थोड़ी नीची मिट्टी से खर के काटने के लिए 
चौड़ी खुरपी का उपयोग होता है | खुरपी इस्पात की होती है और उसमें लकड़ी को 
मूठ लगी रहती है | 

हे।सया या हँसुआ-- फसल काटने के लिए तीन प्रकार के हँसुए का उपयोग 
होता हैं | एक सादा बिना दाँतवाला हँसुआ्रा | दूसरा दाँतवाला हँँसुआ्रा, तीसरा तलवार 
को तरह बड़ा हँसुश्ना। इन हसुओं की सहायता से फसलें हाथ से काटी जाती हैं। 
फसल काटने के लिए अब मशीनों का उपयोग भी कहीं-कहीं, विशेषत: उन खेतों में जहाँ 
बड़े पाने पर खेती होती है, हो रहा है। 

पाटा या हंगा--खेत को मिट॒टी को बराबर करना, ढेलों को फोड़कर मिट॒टी को 
महीन करना और मिट॒टी को दबाकर उसके पानी को उड़ जाने से रोकने के लिए खेतों में 
पारा या हेंगा देने की आवश्यकता होती है। पाटा या हेंगा लकड़ी के तख्ते या दो 
बाँसों को जोड़कर बनाया जाता है | इसमें रस्सी लगाकर बेलों से खींचवाते हैं। खेत की 
लुताई हो जाने पर पाठा चलाना शग्रावश्यक होता है | पाटा के स्थान में बेलन का भी 
उपयोग होता है। बेलन पत्थर के होते हैं ओर लकड़ी के भी | पत्थर के बेलन भारी होते 
है और उससे बलों पर बहुत जोर पड़ता है | लकड़ी के बेलन हल्के और अच्छे होते हैं । 

खेतों के खर-पतवारों को निकाल डालना बहुत झ्रावश्यक है; क्योंकि ये खर-पतवार 
जमीन के खाद और पानी को खींच लेते हैं जिससे पेदावार की कमी होती है। ये सूये की 
किरणों को भी रोकते ओर इससे वास्तविक फसलों की बाढ़ को रोकते हैं | इन खत पतवारों 
में कीड़े-मकोड़े इकटठे होकर फत्तल को भारी हानि पहुँचाते हैं । 

खत-पतवारों को नाश करने के लिए खेतों का जोतना बहुत आवश्यक है। जोतने 
से ये मिट्टी में दबकर सड़कर खाद बनते हैं । 

मशीन--खेतों के काटने के लिए मशीनों का उपयोग वहाँ ही हो सकता है जहाँ 
खेत बड़े-बड़े होते हैं और जहाँ खेती सामूहिक ढंग से हो रही है। फूसल को काटकर 
पुलियों में बाँध लेने के लिए भी बाइण्डर लगी हुई मशीनें मिलती हैं। इन मशीनों को 
मोश्ररे! या 'रीअर' कहते हैं | 

ईख बोने के लिए खेत की जुताई गद्दरी ओर अ्रच्छी होनी चाहिए | इसके लिए बारह 

से पन्द्रह बार तक की जुताहयाँ आवश्यक हैं। जुताई किसी मिट्टी पलटनेवाले हल से हो तो 
अच्छा है | किसानों का कथन है कि जुताई ऐसी होनी चाहिए कि यदि तीन फूट ऊँचे से पानी से 


पद ईख और चीनी 
भरा घड़ा जोते खेत में गिरा दिया जाय तो खेत कीं मिट्टी इतनी कोमल होनी चाहिए 
कि घड़ा फूटे नहीं। यदि ईख को नालियों में बोना हो तो तीन फुट की दूरी पर प्राय: छ: 
हच गहरी नालियाँ बनानी चाहिए | 

भारत में ईंख के बोने का समय फरवरी से मार्च तक हैं। एक एकड़ भूमि के लिए 
४० से ४४ मन ईख लगता है। बुवाई के लिए बीज स्वस्थ और नीरोग रहना चाहिए 
बीज के लिए उत्कृष्ट कोटि का स्वस्थ ईंख चुनने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए | ईख को 
टुकड़ों में ऐसा काटना चाहिए क्ि प्रत्येक टुकड़े में दो से तीन श्राँखें हों, बोआई या तो नालियों 
में हो या प्रायः तीन फुट की दूरो पर सीधी कतारों में हो | 

ईख के खेत में खाद की आवश्यकता पड़ती है | प्रति एकड़ में प्राय: १०० से १४० 
पाउण्ड नाइट्रोजनन और ४० से ६० पाउण्ड सुपर-फस्फे 2 की आवश्यकता होती है । इसके 
लिए प्रति एकड़ में २४ से ३० गाड़ी गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद, डाली जाती है। यदि 
उसमें १५ से २० मन खली की खाद रहे तो श्रच्छा होता है। यदि खाद पुरानी हो तो 
श्रमोनियम सल्फेट या चीली शोरा डालकर नाइट्रोजन खाद की कमी पूरी की जा 
सकतो है | 

प्रयः १५ से २० दिन के बाद ईख के अंकुर श्राँखों से निकल अ्र:ते हैं। जब ये 
अंकुर प्रायः छः इंच के हो जायेँ तब उन्हें श्रच्छी तरह से सींचने की आवश्यकता पड़ती 
है। सींचने के बाद जब पानी सूख जाय तब कुदाल से अ्रच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी 
चाहिए। खेतों में जो धास-पात उग आंवे, उन्हें निकालकर खेतों को पू्णरूप से साफ कर 
देना चाहिए। गर्भियों में ईख को प्राय: पाँच बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रत्येक 
सिंचाई के बाद कुदाल अथवा किसी गोड़नेवाले हल से खेत की पपड़ी तोड़कर गुड़ाई कर 
देनी चाहिए। नालियों में बोई ईख की जड़ पर प्रत्येक सिंचाई के बाद दो इंच मिट्टी 
चढ़ा देनीं चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक बरसात शुरू न हो 
जाय | इससे नालियों की ईंख पर इतनी मिटटी चढ़ जाती है कि वहाँ मेड़ बन जाती है और 
मेड़ों की जगह पर नालियाँ बन जाती है | कतारों में बोई ईंख पर भी पहली वर्षा होने 
पर मिटटी चढ़ा देना चाहिए ताकि अधिक वर्षा से ईंख गिर न पड़े। बरसात सुरू हो 
जाने पर फिर और कुछ करने को आवश्यकत। नहीं रह जाती 

जल्दी पकनेवाली ईख अ्रक्टूबर के अन्त में तेयार होती है | देर से पकनेबाली ईख 
दिसम्बर में तेयार होती है | 

यदि ईख के पौधों में कोई बीमारी लगी हो तो उसका उपचार करना चाहिए | क्ृषि- 
विभाग की सलाह से रोगों के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। भिन्न-भिन्न रोगों के 
निवारण के लिए भिन्न-भिन्न श्रोषधियाँ ओर भिन्न-भिन्न उपचार किये जाते हैं। उनका 
उपयोग जदूदी-से-जल्दी करके पौधों को रोगमुक्त कर रोग फेलने को रोकना चाहिए | 

यदि ईख का बीज स्वस्थ है, क्रिसी रोग का श्राक्रमण नहीं हुआ्रा है श्रौर समय-समय 
पर आवश्यकतानुसार ईख के खेतों को सिंचाई हुई है श्रर श्रावश्यक मात्रा में खाद डाला 
गया है तो प्रति एकड़ में ८०० मन तक ईख पेदा हो सकती है| 


दसवाँ प्रकरण 
इेख के बिनाशी कीड़े और रोग 


ईख की फसल के श्रनेक शत्रु हैं। इन शत्रुक्लों को पहचानने, उनकी प्रकृति का 
अध्ययन करने ओर उनसे बचने के उपायों को खोज निकालने के लिए स्थान-स्थान पर 
शोधशालाएं खुली हुई हैं जिनमें इन सब बातों की श्राज खोजें हो रही हैं । इस सम्बन्ध 
में पर्यात साहित्य भी प्रतिवर्ष निकल रहा है, पर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
प्रश्न हल हो गया है, श्रथवा निकट भविष्य में हल होनेवाला है। इस दिशा में अब भी 
बहुत कुछ कम करना बाकी है ओर दिन-प्रतिदिन नई समस्याएं उपस्थित हो रही हैं 

घास-पात--ईख के खेतों मं घास-पात का होना फसल के लिए हानिकारक है| 
इन घास पातों को खेतों से निकाल देना बहुत आवश्यक है । खेतों की अच्छी जोताई से 
बहुत-सी घास आप-से-श्राप नथ्ट हो जाती है। पीछे जो घास उग आावें, उन्हें गोड़ाई से 
सावधानीपूवेक निकाल फेकना चाहिए। खेतों में अनेक प्रकार की घासे उपजती है | 
कुछ घास तो विशेष रूप से ईंख के पौधों को हानि पहुँचाती है। सामान्य क्षेत्र-नाशिनी 
घास जिसे श्रेग्रेजी में स्ट्रिगाल्यूटीआ ( 50703]५/85 ) कहते हैं, एक ऐसी घास है 
जिसका ईख पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अन्य देशों में भी इसी प्रकार की घासे 
पाई गई हैं। केवल खेतों की घासों को ही नहीं निकालना चाहिए, वरन्‌ आसपात्त के 
खेतों श्रोर सड़कों के निरर्थक घर्सो को भी सफाई कर देनी चाहिए ताकि वे खेतों में 
फेलने से रोके जा सकें। ऐसे घास-पातों पर विनाशी कीड़ों के पेदा होने और खेतों में 
फेलने से भी इसमे रोका जा सकता है। इन घास-पातों पर कवक ( 77908 ) भी पेदा 
हो सकते हैं, जो पीछे ईखों को अ क्रान्त कर सकते हैं। इन घास-पातों के नाश का सर्वोत्तम 
उपाय खेतों की जोताई और गोड़ाई है । कुछ रासायनिक विषों का भी उपयोग हुआ है | 
ऐसे विषों में सोडियम आर्सानिेट एक प्रमुख रासायनिक द्रव्य है जिसका उपयोग सफलता 
के साथ हुश्रा 
पशु--कुछ पशु भी ईख की फसल के शत्रु हैं। भारत में हाथी, भालू , सियार और 
जंगली सूअर बहुधा ईख के पौधों को क्षति पहुँचाते हैं। इन पशुओ्रों से बचने के लिए खेतों 
के चारों ओर टट्टी लगा देते हैं, जिससे ये पद्ु खेतों में प्रविष्टन कर सके। चौकीदारों से 
भी खेतों की रक्ता की जाती है। आग जलाकर अथवा कुछ श्रावाज कर इन बशुओं को 
भगाया जा सकता है| 

कुछ स्थानों में चूहे भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ये केवल ईख के पेड़ों को ही 
मष्ट नहीं करते, बरन्‌ बाँधों और मेह़ों में मिद्ठी चालकर पानी के मांगे में रकावट डालते हैं | 


१२ 


६० ईख और चीनी 


चूहों के मारने के अनेक उपाय हैं और यदि किसी खेत में हों, तो उन्हें अ्रवश्य मार 
डालना चाहिए । 

कुछ स्थानों में खरहे भी ईख के खेतों को हानि पहुँचाते हैं । कहीं-कहीं खेतों के 
मजदूर भी शत्रुता के क.रण ईख को नष्ट करते हैं ; पर भारत में ऐसा होते नहीं सुना गया 
है- यद्यपि क्यूबा में यह घटना बहुत सामान्य है। 

विनायी कीड्टे--अ्नेक कीड़े हैं जो ईख के पोधों का श्राक्रमण कर उन्हें नष्ट 
कर देते हैं। ऐसे कीड़े श्रपने आहार के लिए ही ऐसा करते हैं। उनका ओर कोई उद्देश्य 
नहीं होता । इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे हैं जो ईंख पर ही विशेष रूप से आक्रमण करते हैं। 
ऐसे कीड़े साधारणतया शल्किपक्षा वर्ग के हैं। इन्हें अ्रग्रेजी में लेपिडोपूटेरा ( [.०]00- 
[678) वर्ग के कहते हैं | इस वर्ग में कीड़े, फतिज्ञे और तितली हैं । एक दूसरे वर्ग के 
कीड़ों को कंचुकपक्षा (20)9०70873) कहते हैं| गोबरौला इसी वर्ग का है। एक तीसरे 
बर्ग का कीड़ा मत्गुण हेमिपटेरा, ( ७0॥0878 ) या तुर्डिगण ( ५7०४८ ) 
वर्ग का है । ऐसे कीड़े खब्मल वर्ग के हैं। इनमें प्रथम दो वर्गों के कीड़े डिम्मावस्था में 
( [3775७ ) अण्डे से तत्काल बाहर निकलने की अवस्था में ही हानि पहुँचाते हूँ । 
अन्तिम वगे के कोड़े प्रोढा|वस्था में ही विनाश कारी होते हैं | 

इन कीड़ों के श्राक्रमण के ढंग से हम इन्हें निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त 
कर सकते हैं -- 

१, छिंद्रक या उन कीडों के डिम्भ, जो स्तम्भ में छेदकर ईख को नष्ट कर देते हैं। 
ये कीड़े शल्किपज्ञा और कंचुकपत्षा वर्ग के हैं | 

२, मूल-भक्तुक डिम्भ या मत्षिजातक डिम्म | ये मिट्टी में डिम्म पैदाकर जड़ को नष्ट 
कर देते हैं| ये कंचुकपत्षा वग के कीड़े हैं । 

३, पत्र-भक्षक डिम्भ | ये पत्तों को भक्षणकर पेड़ों को नष्ट करते हैं। ये शब्किपत्षा 
वर्ग के कीड़े हैं । 

४, पत्र ओर स्तम्भ छेदक कीड़े। ये पत्तों और स्तम्मों में छेदकर देते हैं। ये 
मत्गुण वगे के कीड़े हैं । 

शल्किपक्षा छिद्रक--ईंख के पौधों में छेद करनेवाले फतिज्ञों का पता बहुत दिनों 
से लगा है। सन्‌ १७१४ ई० में हैमिल्टन ने इसका वर्णन पहले-पहल किया था। 
पीछे श्रन्य कई लोगों ने इनका वर्णन किया है | इस वर्ग के अनेक फतिज्ञ हैं। पर इन 
सबों में बहुत धना सम्बन्ध है | जो छिंद्रक ( |/079/ ) देखे गये हैं, उनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हैं :-- 

शिखर छिद्रकू--50770/27504 ०पा+प७७--ये सफेद रंग के होते हैं। 
भारत में पाये जाते हैं 

50, 77079875779--ये काले धब्बेवाले होते हैं| भारत में पाये जाते हैं । 

52, 478408 - ये सफेद रंग के होते हैं श्रोर जावा भ॑ पाये जाते हैं | 

50. ((४7ए80777064--ये भारत में पाये जाते हैं । 

(.]0 ७7५9086]]५8--ये पीले रंग के कीड़े जाया में पाये जाते हैं | 

- ७759॥0]7380888 ०७७३॥७-ये भुरे रंगवाल्षे भी जावा में पाये जाते हैं | 


दुसवाँ प्रकरण ६१ 


स्तम्भ छिद्रक--.)7]० 8थ7४०३४--ये सुनहले किनारे के होते हैं और 
भारत में पाये जाते हैं | 

(2, 977 7!०४--ये भी भारत में पाये जाते हैं | 

[९०7 83748 धा॥[०7770७--ये नीलारुण रंग के कीड़े भारत में पाये जाते हैं | 

8277०738(4 3]]५४७)]३ --ये हर रंगवाले भी भारत में पाये जाते हैं | 

मूल छिद्रऊक--?009००॥३ 8४4०८०४०४१७)।३६--ने भारत में पाये जाते हैं | 


इन छिद्रकों के आक्रमण का ढंग प्रायः एक-सा ही द्वोता है। फतिज्ञ पत्तों पर श्रण्डे 
देते हैं | इन श्रणढों से डिम्म निकलकर ईख में स्तम्भ की आँखों में प्रविष्ट करते अथवा 
शिखर के उद्धिदीय स्थान पर प्रविष्ट करते हैं | इस श्रन्तिम | 
दशा में शा मर जाती हैं ओर पेड़ सूख जाता है। शक 25 मारक 
पहली दशा में ईंख की हानि होती है, रस अशुद्ध होता 
ओर कवक के आ्राक्रमण विशेषकर लाल गलन ( ;€० 
70 ) की सम्भावना बढ़ जाती है। बड़े-बड़े ईख-चूपक 
की प्रकृति इससे भिन्न होती है। ये अपने अण्डों को 
जमीन के निकट रखते हैं और हनका डिम्म धीरे-घीरे स्तम्भ 
के नीचले भाग में प्रविष्ट कर ऊपर अर ] हे 
बढ़ते हैं | ऐमे डिम्भों और फतिह्लों कली 3५ हा हा; लक कक 

के उसप्त निकलना फतिद्भा 


अनेक वेज्ञानिकों ने इन छिंद्रकों का विस्तार से अध्ययन किया है। भारत के 
छिंद्रकों का वर्णन कृषि-विभ[ग की पत्रिका “एग्रिकल्चर जनंल ऑव इन्डिया” के १६०८ 
अंक में दिया हुआथा है। श्रन्य देशों में पाये जानेवाले ऐसे कीड़ों का वर्णन श्रमेरिका और 
यूरोप के पत्रों में छुपे हैं | मेक्‍्सवेल ने एक छिंद्रक का वर्णन इस प्रकार क्रिया है :-- 

इस छिद्रक के अ्रण्डे चिपटे, अण्डाकार ओर उन्नतोदर होते हैं | उसकी लम्पाई 
एक इ'च का पद्चीसवाँ भाग ३८; होती है। वे कुण्ड में अ्रण्डे देते हैं। अण्ढों को संख्या 
१० से ३० तक होती है। नये अ्रण्डे हल्के पीले रंग के 
होते हैं। ३२६ घरटों मे रंग नारंगी हो जाता है और श्रन्त 
में नारंगी रंग कपिल वर्ण का हो जाता है| अ्रण्ढों के केन्द्र 
में पीछे काला हो जाता है। यदि श्रण्डे ईख पर रखे हों 
तो उसके पत्तों को श्राक्रान्त करते हैं। कुछ बड़े होने पर मी , 
बे गाँठों को आक्रान्त करते हैं। डिम्म अ्न्दर-अन्द्र खाते १७४ %७४७०, 
हुए ३० से ३५ दिनों में बाहर निकल आते हैं | छः दिनों चित्र १७ एक दूसरे प्रकार का 
तक वे कोशित।|वस्था ( [3५.09॥0 ) में रहते हैं। डिस्म डससे निकला फतिक्षा 
उसके बाद कीड़े पूर्णरूप में श्रा जाते हैं | फतिज्ञ दिन में निष्किय रहते हैं। केवल चार 
दिनों तक जीवित रहकर १०० से ३०० श्रण्डे देते हैं । 

पत्र-भक्षक पदातिजातक--कर्मी-कभी पत्तों के खानेवाले कीड़े पदातिजातक 
( (08(७70]]57 ), बहुत बड़ी संख्या में अकस्मात्‌ प्रकट होते ओर अ्रकस्मात्‌ ही 
लुप्त हो जाते हैं। ये पदातिजातक कहाँ से केसे प्रकट होते हैं , इसका रहस्य मालूम नहीं है । 








६२ *ख और चीनी 


यह सम्भव है कि कहीं बाढ़ के कारण ये अ्रपने स्थान से भागकर आये हों । ये कौड़े श्रनेक 
प्रकार के होते हैं। हवाई टापुओं में इन कीड़ों के प्रायः ३५ जातियों का पता लगा है| 
यद्यपि ये सब एक ही प्रजाति (ध87278) के हैं| इनमें “युद्धकृमि), 'धास-युद्ध-कृमि! प्रमुख 
हैं| ये फतिज्लों के डिम्म होते हैं। 

शल्किपक्षविनाशी कीड़े--ये कीड़े खटमल? वर्ग के हैं | ये साधारणतया सूखे 
पत्ते खाते हैं ; पर कभी-कभी ईख की आँखों में प्रवृष्ट कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये कीढ़े 
बहुत श्रधिकता से फेले हुए देखे गये हैं। इसी प्रजाति का एक दूसरा कीड़ा 'पर्यबेल्लन! 
( ।९०70))७/ ) है जो हवाई टापुश्रों में ईख को बहुत हानि पहुँचाता है | 

कंचुकपक्ता विनाशी कीड़ें--कंचुकपक्षा कीट शल्किपक्ष कीट की भाँति ही 
विनाशकारी होते हैं; पर इनके श्राक्रमण का टंग भिन्न होता है। ये डिम्भ को जमीन में 
रखते हैं | डिम्भ जड़ों को खा जाते हैं। ऐसे कीटों को 'मक्षिजातक! ((>7प) 
कहते हैं | ये भी कई जाति के होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं | इन कीड़ों से बड़ी 
हानि होती है। एक मूल-छिंद्रक कीट का जीवन-इतिहास इस प्रकार का है--- एक 

“गगसत और सितम्बर में कीड़े पत्तों के वाह्यतल पर अण्डा देते हूँ। चित्र १८-- 
दस दिन के बाद अणडों से मन्चिज/[तक निकलकर जमीन पर गिर पढ़ता श्रौर इस कीड़े को 
शीघ्र ही आहार की खोज में ज़मीन को खोदता है। मज्ञषिजातक मिटटी में 90090 
३१२ दिन रहता है ओर ईख, शकरकंद की जड़ों को भक्षण करता रहता है 7॥8 [)6- 
ओर तब अण्डा देता है। फिर वहीं जीवन-चक्र उसका चलता है। हापएणणाा। 
पहले एक इंच का अठारहवाँ भाग होता है; पर प्रोढ़ावस्था में पहुँचते-पहुँचते कहते हैं । 
मक्षिजातक एक इंच का हो जाता है | 

मत्गुण ( 070!6700७७ ) कीड़े--३न्‍्हें तुण्डिगण ( ह))970०।008 ) भी 
कहते हैं| इन कोड़ों की विशेषता यह है कि इनके मुख निकले हुए होते हैं जिन्हें चोंच 
( 3650 ) या तुण्डक ( [२०४।एपा ) कहते हैं। ये 
तुण्डक पशुओ्रों अथवा उद्भिदों से रस चूसने के लिए 
होते हैं। इसी प्रजाति के कीड़े खटमल श्रौर जुश्रा है। ये 
स्तम्भ ओर पत्तों में छेद कर देते हैं जन छेदों से कबक 
( 7 ४४90५७४ ) प्रविष्ट करते हैं। यद्यपि ये कीड़े अत्यन्त 
छोटे होते हैं श्रोर उनसे इतनी अधिक हानि नहीं होती ; 
पर इनकी संख्या बड़ी होने और बड़ी शीघ्रता से बढ़ने 
के कारण ये फसल के बहुत बड़े शत्रु समभे जाते हैं | 

ऋजुपक्षा ( (200॥0/670५8 ) बिनाशी 
कीडे--ये कीड़े ईख के बड़े शत्रु नहीं है। ये कभी-कभी 
ही ईखों को आक्रान्त करते हैं। ये दिन में जड़ों को खाते है प्जे 
और रात में निकलकर ईंख के ज़मीन के ऊपर के भागों चित्र :६-- यह एक प्रकार का 
को आक्रान्त करते हैं । गोबरेला है जो ईख को 

भारत में दीमक ईखों को बहुत हानि पहुँचाती है रोगग्रस्त कर देता है । 
ये ईंख के कतेन और श्रेंकुरने के बाद छोटी-छोटी शाखों को श्राक्रान्त कर नं कर देती हैं | 








दसवाँ प्रकरण 


६३ 


बनारस में लेखक ने अपने बगाचे में जो ईखें लगाई थीं, उन्हें इन्होंने कई बार नष्ट कर दिया 


था। ब्रिहार में इनका आक्रमण श्रधिक नहीं होता । इसी जाति 
के कुछ और कीड़े होते हैं जो इंख की फननल को बड़ी हानि 
पहुँचाते हैं । 

एक-बरूथिन ( 8०१० ते ) बिनाशी कीड़े--बरूथी 
( '(॥७ ) एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो ईख पर पाये जाते हैं 
ओऔर उसकी बहुत हानि पहुँचाते हैं। पर ये अन्य हानिकारक 
कीड़ों को नष्ट भी करते हैं। कुछ छिद्रकों को नष्ट करते हुए ये 
देखे गये हैं | 

सत्र कृमिदर्ग ( 776779008 ५७/०7/7083 ) के 
कीड़े--इस वर्ग के कुछ कीड़े ईखों को आक्रान्त करते देखे 
गये हैं | 

व्यापक कृमि आक्रमणु--जब से ईख की खेती 
विस्तृत रूप से प्रारम्भ हुई है, अनेक ऐसे अवसर श्राये हैं जब 
कोड़ों का आक्रमण व्यापक रूप से हुआ है। अ्रठारहवीं सदी में 
वेस्ट इण्डिज में एक बार ईख को खेती पर चीटियों का व्यापक 
श्राक्रमण हुआ था । उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में 3७]2/9४5 
7080200॥93॥7 ए०75, ठ४्टादटांठ, का व्यापक आक्रमण 
हुआ था ओर उससे अपार छति हुई थी। सन्‌ १८६० ई० में 
वदर गु ( (१०८0 ) का, भिगुरों का और वीसर्वी सदी में 
कुछ ऐसे ही अनेक व्य|पक आक्रमण समय-समय पर हुए और 
उनसे ईंख की फसल की क्षति हुई हैं | 


बिन,शी कीड़े बड़ी शीघ्रता से फेलते हैं। एक मादा 
कीड़। दजारों श्रए्डा देती है। इस कारण यदि इन कीड़ों के 
विस्तार के रोकने का प्रयत्न न हो तो ईंख की ही नहीं, अन्य 
सब्र प्रकार की खेती करना असम्भव हो जायगा | इन कीड़ों की 
वृद्धि के रोकने के कुछ साधन तो प्राकृतिक हैं और कछ कृत्रिम | 


प्राकृतिक साधनों में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो विनाशी 
कौड़ों को नष्ट कर देते हैं। जब विनशी कीड़े व्यापक 
रूप से आक्रमण करें तो उनके नष्ट करनेवाले कीड़ों का 
उपयोग किया जा सकता है। पर ऐसा देखा गया है कि 
इन उपयोगी कीड़ों के नाश करनेवाले कीड़े भी फिर पेदा 
हो जाते हैं ओर उन्हें नाश कर देते हैं । 


इन कीड़ों के अतिरिक्त कुछ कवक भी पाये गये 


कुंछ सीमा तक रोकते हैं। ऐसे कवको का अध्ययन श्रभी 





चित्र २० “चित्र १६ के 
गोबर ले से रोग-प्रस्त 
है खन्म्तग्भ 





चित्र २५०- यह एक 
हैं जो बिनाशीकीड़ों को आक्रान्त कर उनको वृद्धि को 'ईंख मक्‍खी' है जो ईख को 


रोग-प्रंस्त कर देती है । 


६९ ईस और चीनी 


पूर्ण रूप ते नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ऐसे श्रनेक कवकों का पता लगाया है जो विनाशी 
कीड़ों को नष्ट करते हैं। ऐसे कुछ कबकों का खेतों में उपयोग भी हुश्रा है और उनसे 
लाभ हुआ है| ऐ,े कवकों का उपयोग अधिकता से फल-बृद्चों के संरक्षण में कल्फोनिया 
हुआ दै जहाँ सेव और अंजीर की विस्तार से खेती होती है। इन प्रयोगों के 

फल्तस्वरूप ईख के विनाशी कीड़ों के नष्ट करने के अनेक सफल प्रयोग हवाई ओर 
मौरिशस टापुश्रों में हुए हैं। 

विनाशी कीटों के नष्ट करनेवाले कवको के उपयोग में कुछ खतरा भी रहता है; 
क्योंकि कुछ दशाओं में कौड़ों के परजीबी ( [78788/65 ) स्वयं ईखों के विनाशक बन 
जाते हैं। कुछ दशाओं में परजीवियों का जीवन विनाशी कीड़ों पर निभेर था। इससे 
विनाशी कीड़ों के नष्ट हो जाने पर वे स्वयं नष्ट हो जाते थे। ऐसी दशा में इन परजीविय 
से कोई हानि की सम्भावना नहीं रहती। एक अच्छा उदाहरण जमेका में चूहों के नाश 
करने के लिए नेवले का उपयोग था। चूहों को नाश करने के लिए नेवले दूसरे देशों 
से लाये गये थे। जब चूहे नष्ट हो गये तत्र ये नेवले मुर्गा को आक्रान्त कर नष्ट 
करने लगे | 

विनाशी कीड़ों को नाश करनेवाले सःधनों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं । एक 
शिकारी पशु और दूसरे अण्डा देनेवःले परजोवी | हवाई टापुओं में कुछ कीड़ों को नष्ट 
करने के लिए मना पक्षी इकट्ठ॑ किये गये थे | कुछ कीड़ों को गवरेये पत्नी भी खा जाते हैं । 
एक भंग ( 0)8570 ) छिंद्रक के डिम्मों को खाते हुए देखा गया है। चीरियाँ भी 
अनेक हिम्भों को खा जाती हैं 

अगणडा देनेवाले परजी वियों का प्रभाव अधिक होता है | ये दो रीतियों से काम करते 
हैं। कुछ तो विनाशी कीड़ों के अगण्डों को ही नष्ट कर देते हैं अथवा उन्हें निरथेक बना 
देते हैं ओर कुछ उनके डिम्मों को नष्ट कर देते हैं। पहले बग्गे में अनेक कलापत्षा 
( ()9४06770[7678 ) आर द्विपक्षा ( |)96/3 ) हैं | इनमें भुज तन्तु मक्ती 
( ०वा2टांत05 ) और ( 77ए7'27708 ) प्रमुख हैं। ये बरं और मक्खियों-से जीव 
हैं जो विनाशी कीड़ों के अग्डे में हो अपना श्रण्डा देते हैं। इनके अण्डों से निकले बच्चे 
विनाशी कीड़ों के अण्डों को खा डालते अ्रथवा निरर्थक बना देते हैं। 

नियंत्रण की अन्य रीतियाँ--विनाशी कीड़ों को नष्ट करने के लिए विपषों 
का उपयोग होता है। चूहों को नष्ट करने के लिए तो विष्र का उपयोग सबसे उत्कृष्ट 
तरीका समभा जाता है | जो विष इस क!म के लिए उपयुक्त होते हैं, उनमें स्यानोजन गेस, 
स्ट्रकनीन, आतनिक, जंगलो प्याज़, फूस्फूरस और बेरियम सलफ् ट से प्रस्तुत पदार्थ प्रमुख 
है। इन्हें आटा, केला श्रथवा छोए के साथ मिलाकर खाने के लिए रख देते हैं। 

आरेनिक से प्रस्तुत पदार्थों से पत्र-भक्षक पदातिजातकों का बहुत अंश में निय॑त्रण 
होता है। ऐसे पदार्थ 'पेरिस ग्रीः और “लण्इन पर्पल! के नामों से बिकते हैं। ये 
पदार्थ शलभ (770]) छिंद्रकों के रोकने में भी उपयुक्त हुए हैं । श्रास्ट्रे लिया में पोटेसियम 
स्यानाइड से मत्निज्ञातक के नष्ट करने में सफलता मिली दै | 

हाथ से पकड़ना - जहाँ मजदूर सघ्ते और पर्याप्त मिलते हों, वहाँ हाथों से कीड़ों 
क्रो पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। जिन पत्तों पर शलभ छिंद्रक हों, उन पत्तों को 
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क।टकर निकाल छेते और श्रण्डों को इकट्ठा कर ऐसे पात्र में रखते हैं जिसको छोश्रा का 
स्तर घेरे रहता है | इससे पारिजातक भाग नहीं सकते। कुछ कीड़े जालों में भी पकड़े 
जाते हैं | कौड़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ चरा का भी उपयोग होता है। खटटे 

७० ३, ं 
ईख की सहायता से एक बार सात लड़कियों ने चार घंटे में सोलह हज़ार गुबरेले 
को पकड़ा था | 


फसल में परिवर्तन--कौड़ों के आक्रमण से बचने के लिए कुछ लोगों ने राय 
दी है कि खेतों में बार-बार एक ही फसल नहीं उपजाना चाहिए | बीच-बीच में दूसरी फसलों 
के बदलते रहने से कीड़ों के आक्रमण की संभावना कम हो जाती है | हमारे देश में फसल 
के परिवर्तन से ही कीड़ों का आक्रमण उतना उग्र रूप नहीं धारण करता जितना अन्य 
देशों में इंख की फसल में होता है | यहाँ के किसान एक ही खेत में बारबार ईख नहीं बोते | 
वे हर साल ईख के खेतों को बदलते रहते हैं । 


जलग्मावन--कुछ स्थानों में कौड़ों के नाश करने के लिए खेतों को पानी से भर 
देते हैं | इससे अनेक कीड़े मर कर नष्ट हो जाते हैं। 

प्रसदन स्थलों का विनाश- कुछ कौड़ों को उनके प्रसवन स्थान पर ही मार 
डालने की चेषए हुई हैं। टिड्डी दल के नष्ट करने का एक प्रयत्न इस दिशा में हो रहा 
है ; पर इसमें पूरी सफलता नहीं मिलीं है ; क्‍योंकि टथ्डियाँ अपना अ्रणडा साधारणतया 
मद्भूमि में देती हैं और वहाँ तक पहुँचना कुछ कठिन हो जाता है | कुछ कीड़े पेखाने के 
आस-पास पनपते हैं | ईख के खेतों के आस-पास के घास-पत्तों पर कुछ कीड़े पेदा होते हैं। 
यदि इन स्थानों को स्वच्छु रखा ज्ञाय और उनके आवास-स्थलों को नष्ट कर दिया 
जाय तो वे कीड़े कम हो जाते हैं और इस प्रकार उनका सामूहिक आक्रमण रोका जा 
सकता है । कुछ स्थानों में खेत के घास-पातों के जला देने से ऐसा समझा जाता था कि 
वहाँ के कौड़े नष्ट हो जायेंगे ; पर अनुभव से पता लगता है कि उन्हें जलाकर नष्ट कर देने 
से विशेष लाभ नहीं होता | घास-पातों को सड़ाकर खाद बनाने से ही विशेष लाभ है | 


जीताई--मूल-भक्त॒क मक्षि जातकों के नष्ट करने के लिए उचित अवसर पर 
खेत की जोताई से कीड़े बाहर निकल आते हैं और पक्षियाँ, कबूतर ओर मुग्गें उन्हें खा जाते 
हैँ। मिंगुरों के नाश करने के लिए यह रीति अच्छी प्रमाणित हुई है । 

बीज-ईखों की परीक्षा--जो ईख बोई जाय, उनकी पूरी जाँच करके उन्हें बोना 
चाहिए | ईख के अनेक रोग, जो ईख के कतंन के द्वारा फेलते हैं और उनके सःथ कीड़े भी 
फेलते हैं, वे सरलता से रोके जा सकते हैं 


इख के रोग--ईखों के अनेक रोग होते हैं। इन रोगों में अधिकांश किसी विशिष्ट 
कबक के कारण और एक रोग तो दण्डाणु ( //82)05४ ) के कारण होता है। इनमें 
कुछ जीवाणु तो केवल ईखों पर कार्य करते हैं और अन्य किसी पौधे पर हनका कोई प्रभाव 
पड़ते नहीं देखा गया है। पर कुछ ज॑ांवाणु ऐसे हैं जो दूसरे पौधों और जड़ों को भी 
आक्रान्त करते हैं | इनमें कुछ रोग तो बहुत दूर-दूर स्थानों में पाये गये हैं। वह रोग, 
जिसमें स्तम्भ के अ्रम्यन्तर का भाग लाल हो जाता है, समान रूप से ही भारत, जावा, 
हाई टापू, वेस्ट इणडीज, लुई सियाना, अं जिल, मौरिशस, श्रास्ट्रे लिया और आरजेन्टिना 


६६ ईख और चौनो 
में पाये गये हैं। इन रोगों में 'लाल गलन”, संश्लेष रोग, पीतपटटी रोग, मंडुर, कबु रित 
(7700760 ) रोग, त्वक्षाश्रमि ( (!07/ 8८७७|४०५ ) रोग इत्यादि अधिक 
मह्र्व के हैं । 

पत्तों के रोग--ईथख के कुछ रोग हैं, जो ईख के पत्तों या पत्तों के आवरणों को 
अ्राक्रान्‍्त करते हैं | ये रोग इतने महत्त्व के नहीं हैं | इनसे ईख के पत्ते श्आक्रान्ल हो सूख 
जाते हैं। ऐसे रोगों में निम्नलिखित रोग महत्त्व के हैं--. 

पीतविदु ( ए९)|०७ 8|008 )--हस रोग में पत्तों पर मेले पीले चिह्त पढ़ 
जाते हैं। ये चिह् अनियमित आकार के होते हैं। पत्तों पर कपिल रंग का कवक जाल 
( 7790७! एप ) पाया जाता है। पत्तों पर बीजाग़ु (5००78 ) देखे जाते हैं। 
पत्तों का नीचला तल रुफेद घूल से आच्छादित रहता है | यह रोग जावा में ही देखा गया 
है। इसके बीजारु चित्र में दिये रूप के होते हैं । 

नेत्र विंदु ( 7५८-३००। )--इस कबक के बीजाजु चित्र में दिये रूप के होते हैं। 
इनमें छोटे-छोटे लाल विन्दु होते हैं, जो पीछे बढ़कर लम्बे सुरडाकार में बदल जाते हैं। 
इनके किनारे के भाग पीले होते हैं। पीछे केन्द्र का अंश धु'घला पीला हो जाता है 
ओर उसके चारों ओर धुघला लाल ज्षेत्र र 
है। इस लाल त्षेत्र के चारों श्रोर चमकीला पीला 
किनारा होता है | इसकी लम्बाई डेढ़ इच से दो 
इंच तक होती है। देखने में मोर-पंख के नेत्र-जसे 
होते हैं। लेन्स से देखने पर पत्तों से रोएँ बढ़े | 
हुए देखे जाते हैं। कुछ ईखों में यइ रोग नहीं. चित्र २२--पत्तों पर कपिल रंग का 
पाया जाता। कुछ ईखों में केवल आद्र मौसम कव+-जाल ( विशालित ) 
में ही यह रोग देखा जाता है। भारत की ईखों में यह रोग देखा गया है। इस रोग का 
चित्र यहाँ दिया हुआ है। 

पत्र-आवरण का नेत्र-विन्दु-हस रोग में पश्र के आवरण में ईट के रंग के 
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चिश्र २४--पत्र-आधार के काछत विम्दु 
चित्र २३--पत्र-आवरण का नेत्र विन्तु के वीजाणु ( 5[207.68 ) 


लाल.विन्‍्दु होते हैं। पिन्हुं का केन्द्र अन्त में काला हो जाता है। इसके बरीजामु . 
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चिन्न में दिये रूप से देख पड़ते हैं| हन की छम्बाई २० से ४० अगुभ ( 770700 ) और 
चौड़ाई सात श्रणुम के होते हैं। अनेक देशों की ईखों में यह रोग पाया गया है | 

पत्र-आधार के काल-विन्दु ( 8)80[: 570 ०( 9 ]९४६ 888७ )-- 
इस रोग में पत्र का श्राधार काला हो जाता है। इसके बोजाशु के चित्र यहाँ दिए हैं । 
ये बलिता ( ०0००7 ) के आकार के १० से ४० अ्रग़ुभ लम्बे श्रोर २ से ३"५ अ्गुभ 
चौड़े होते हैं। हनमें एक से सात पटियाँ ( 50[78 ) होती हैं। यह रोग जाया में ही 
देखा गया है। 

कपिल पत्र बिन्दु ( 370४7 ]९०३(६ 8095( )--यह 
रोग बत्रिहार में बहुत पाया गया है। अन्य देशों में भी पाया गया 
है। इंच फे आठवें भाग लम्बाई का आरक्त कपिल वर्ण का 
अशण्डाकार संकी् गरिन्दु पहले-पहल होता है। धीरे-धीरे यह 
बढ़ता जाता है। पीछे इसके तीन संकेन्द्रित बलय, कपिल, लाल 
और पीले रंग के बनते हैं | श्रन्त में बिन्दु चौड़ा अण्डाकार हो 
जाता है। बलय गहरा कपिल रंग का और केन्द्र में पश्नाल के 
रंग का हो जाता है | इसके बलय चोथाई से तिहाई द'च लम्बे 
और चौथाई या इससे कुछ अधिक इ'च चोड़े होते हैं । पीछे 
चित्र में दिये श्राकार के देख पड़ते हैं | 

घलय विन्दु ( ४0 ४०० )--हसके कवक चित्र में 
दिये रूप के नेन्न विन्दु से ही होते हैं | इस विन्दु के आकार 
आये एच से श्रधिक नहीं होते और हतने ही चौड़े होते हैं। चित्र १९-वबलय विन्डु 
इनमें पीला चमकीला किनारा जेसा नेन्नविन्दु नहीं होता | के कवक 
इसके घिन्दु फे केन्द्र में धुघला भुरा रंग लिए हुए सफेद रंग होता है। इसकी कणी 
( 20705 ) पत्ते की नीचली तह पर होती है। इसकी तीन कोशाएँ होती हैं | मध्य को 
कोशा धाह्य कोशाओओं से बड़ी होती है | पीछे पत्ते पर छोटा काल विन्दु के रूप में धान्या- 
बरण ( .८77)929 ) प्रकट होता है। प्रत्येक धानी ( 39005 ) में चार बलिता- 
सदृश बीजाणु होते हैं | इस रोग का फेलना जल-वायु पर निर्भर करता है। 
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चित्र २६०--पत्र-भावरण के लाल विन्दु, इंख मंडर 
पत्र-आवषरण के लाल विन्दु-ह्स रोग में पत्र के श्रावरण का रंग लाल हो 
जाता है। धीरे-घीरे यह सारे आ्राववरण पर छाय जाता है। इसका रंग पीछे बदलकर 
नारंगी आभा की हो जाती है। पत्र के आवरण से रोग फेलकर स्तम्भ में आता और 
प्रत्थि के निकट के कोमल भागों को श्राक्रान्त करता है | आकान्त भाग पर प्रचुर श्लेषमल 
( प्राए०शएपा ) छा जाता है और आल्पीन के सिरे के आकार फे अनेक जालाश्म 
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(80)670!8 ) पेदा -हो जाते हैं। रोग से श्राक्रान्त भाग की गंध छुत्ते ( हापथो। 
700०708 ) सो होती है। छोटी ईखों में यह रोग प्रचुरता से द्ोता है । 

ईख मडुर ( (१873 सिप४ )-ईख म'डुर के बीजाग॒ुओं के विभन्न रुप चित्र में 
दिये हैं। हस रोग में पत्तों पर पतला नारंगी रंग की घारी प्रकट होती है। इन धारियों पर 
नारंगी रंग की धूल रहती है। इस धूल से इस रोग को अन्य रोगों से विभेद करते हैं| 
यह मंहुर कपक के बीजागुश्रों से बना होता है । 

स्तम्भ के रोग--जो कवक स्तम्म को आक़रान्त करते है, वे ईख को श्रषिक क्षति 
पहुँचाते हैं | स्तम्भ के रोग अनेक हैं और उनकः अध्ययन अ्रधिक विस्तार से हुआ है। 

कालिका (80:0!)--हस रोग से आाक्रान्त होने पर ईख का रंग काला हो जाता है। 

इस रोग के कीड़े समस्त ईख में पाये जाते हैं| पर ईख का शिखर सबसे अ्र,धक आ्ाक्रान्त 
होता है। वह काला चावुक-सा पतला हो जाता है। इस काले भाग पर करा 
चिपत्िषा दुर्गन्धवाला इलेप्मा सटा रहता है। थोड़ा-बहुत सभी प्रकार 
की ईखों को यह आक्रान्त करता है। भारत तथा अनेक टापश्रों में जह! 
ईख उपजती है, यह रोग पाया जाता है। 

सश्लेप्म ( 00770 ) रोग- इस रोग में ईख पर गोंद 
जम जाता है। इस गोंद के बनने का कारण एक प्रकार की बेक्टीरिया 
है। ईख के काटने या छेदन पर ही गोंद निकलता है। ईख के शिखर 
पर भी दुर्गेधव,ला इलेष्मा इकट्टी होती है । इससे ईख की वृद्धि रुक 
जाती है। यदद रोग पहले-पहल नजावा में देखा गया था। पीछे भारत, 
ब्रेजिल और आस्ट्रे लिया में देखा गया | 

स्तम्भ का रक्ततलन (60 70)--इस रोग को साझ या 
सोका भी कहते हैं| इस रोग के बीजागु चित्र में दिये गये हैं | यह रोग 
पहले जावा में देखा गया था | पीछे वेस्ट इश्डीज, भारत और हवाई 
टापू में देखा गया | यद्द रोग अन्दर-श्रन्दर फेलता है| जब पौधा बहुत चित्र १७-कालिक 
आक्रान्त होता है, तब रोग बाहर प्रकट होता है। इससे स्तम्भ रोगी रोग ग्राक्रान्‍्त श्खा 
हो जाता है और पत्ते मर जाते हैं । 

यदि रोगी ईख को सुखने के लिए छोड़ दिया जाय, तो उसपर काली लक्कीर प्रकट 
होती है | जिस ईख में यह रोग होता है, उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। रस की 
शुद्धता भी कम हो जाती है| हससे समझा जाता है कि इक्ु-शकरा के परिवर्तन करने के 








चित्र २८-सश्लेप्म रोग के कवक 
विकर ( [५2/9778 ) की उपस्थिति से चीनी की मात्रा कम हो जाती है। पहले समझा 
जाता था कि ईंख की छाल के छिल जाने से यह रोग होता है; पर श्रत्र प्रमाणित हुआ है कि 
जड़ से यह रोग स्तम्भ में जाता है । यह रोग केवल ईख में ही देखा गया है, श्रन्य पौधों में 
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नहीं | इस रोग के होने की घूचना भारत, जावा, हवाईटापुओं और वेस्ट इृण्डीज से मिली 
है। यह रोग बस्तुत: बहुत विस्तृत पाया गया है । 

ईख शेथिल्य रोग ( ७१ )--इस रोग का पता पहले-पहल भारत में ही लगा 
था। पीछे अ्रन्य देशों में लगा। इसका रंग लाल गलन से कुछ भिन्न होता है। इसका 
रंग कुछ नीलारुण ( 9पा|0)8 ) होता है और लाल धब्बरा पहले चमकीला: इडिन्‍तु 
पीछे धुघला कपिलवण का हो जाता है | 

मूल रोग ( १0०। [8698७ )--मूल रोगों का श्राशय यह नहीं कि यह रोग 
केवल जड़ों में ही होता है। इसका आ्राशय केवल यही है यह 
गैग नीचले भागों में दोता है। सम्भवत: इसके कवक मिट॒टी 
में रहते हैं। ऐसे रोगों में शुष्क रोग महत्त्व का है। 

शुष्क राग (777 72782086)--ईंख का यह बहुत बड़ा 
बुरा रोग है। इस रोग में स्तम्भ के आधार पर के पत्न-आवरण 
में एक श्वेत कब्क्र जाल ( 77708॥9॥7॥ ) देख पड़ता है। इस 
कबंक-जाल को पद्ठी ( 579870 ) जमीन म॑ प्रविष्ट कर जड़ो 
का अ्रपक्षय करती है। इससे जड़ों से पेड़ को पानों नहीं मिलता 
ओर पेड़ सूखने लगता है। यह रोग कभी वर्षा ऋतु में होता है 
ओर कभी सूखे मौसम में | इसके श्रतिरिक्त कुछ और छोटे-छोटे 
इसी प्रका( के रोग होते हैं जो ईख के पौधों को सुखा देते हैं । 
छा रु बल्क रोग-- ग्ल्क रोग से उन रोगों का आशय है जो 
चित्र २६--लश्लष्म रोग रख के वाह्य छिलके को श्राक्रान्त करते हैं। ऊपर में जिन रोगों 
के कब से स्तम्भ का का वर्णन है, उनमें भी कुछ रोग छिलके को आक्रान्त करते हैं | 

रक्तालन उन रोगों के सिवा कुछ विशिष्ट कवक होते हैं, जो ईख के 
छिलकों को आक़ान्त करते हैं। ऐसे एक रोग का वर्णन पहले-पहल सन्‌ १८६० ई० में इन 
शब्दों में हुआ थां--- 

“बल्क कवक से आक्रान्त ईंख पर धु'घला लाल-कपिल रंग के धब्बे देखे जाते हैं। 
ये धब्बे ईंख के आ्राधार या मध्य भाग की एक या दो गाठों पर देखे जाते हैं। यह लाल 
धब्त्रा शीघ्र ही ऊपर और नीचे फेलकर श्रधिक धु घल्ाा हो जाता है और ईख को सड़ा देता 
है। गाठों के बीच में छोटे-छोटे धब्पे भीतर से निकलकर वाह्य तल पर प्रकट हो जाते हैं । 

हृप रोग की विशेषतः यह है कि यह पक्के ईख में ही फसल के काटने के कुछ 
पहले प्रकट होता है । इससे कुछ ही दिनों भें सारी फतल यूख जाती है। जिस कर्क से यह 
रोग होता है, उसका नाम पहले ([70]708[0736778 53८८)वा] दिया गया था। पीछे 
इसका नाम पड़ा (७)87007प7 8800॥377 | एक तीसरा बल्क कबवक (५0879 
9530८0॥977? भी भारत में पाया गया है। यह साधारणतया उसी दशा में पाया जाता है 
जब छिलके में कुछ चोट लगी होतो है। यह चोट तुषार से हो सकता है श्रथवा छिंद्रकों से 
प्थवा तेज्ञ वायु से जिससे स्तम्भ मुड़ जाने के कारण उसमें दरार पड़ जायें | ऐसी चोट पर 
ही कव॒क आक्रमण कर ईख का अ्पत्षय कर निकम्मे बना देते हैं। चित्र में एक रोग अस्त 
ईख और उम्के बीजागु का चित्र- दिया हुआ दै.। 
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ईख के दो श्रौर रोग हैं जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट जीव से नहीं देखा गया है। 
ऐसे एक रोग को सेरेह कहते हैं। दुसरे रोग को पीत पदणी रोग भी ४७)०७ 
877[08 089888 ) कहते हैं। 

सेरेह ( 59/6) )--सेरेह्द रोग में इब की पीठ ( 500! ) में छोटे-छोटे इृन्त 
( 508|:5 ) निकञ श्राते हैं। इन बुस्तों में छोटी-छोटी गाँठे होती हैं। नीचे की 
कलियों से शाखें निकलती हैं, जिनमें छोटे-छोटे दृन्‍्तों के कुएड होते हैं जो पत्तों से ढंके रहते 
हैं| ईख का समस्त पेड़ निम्बु घात के पेड़-सा दीख पड़ता है। जावा की भाषा में इस 
रोग को 'सेरेह कद्दते हैं | एक दूसरे प्रकार के सेरेह में एक दो स्तम्भ सामान्य श्राकार के होते 
हैं और उनके ऊपरी भाग में छोटी छोटी गाँठें होती हैं श्र पंखे के आकार के शिखर बन 
जाते हैं। नीचे की श्राँखें भी अ्रड्डं रित हो छोटी-छोटी शार्खे बनाती हैं। इस रोग के 
निम्नलिखित लक्षण दिये गये हैं। श्रभी तक निश्चित रूप में पता नहीं लगा है कि यह 
रोग क्‍यों होता है, यद्यपि इसपर बहुत कुछ काम हो चुके हैं। कुछ वेज्ञानिकों का मत है 
कि एक प्रकार के सूत्रकृमि ( ]४77750008 ) के कारण क 
यह रोग होता है। इस कृमि का नाम (6॥67006/8 
[8787708 ) दिया गया है। पर अ्रन्य लोग इस मत 
को स्वीकार नहीं करते । यह मत कि ह्स रोग का किसी 
कवक से सम्बन्ध है, स्वीकृत नहीं हुआ है। साधारणतया 
ऐसा समझा जाता है कि किसी विशिष्ट मिट्टी और संबधे 
( (प)।घा०) ) परिस्थितियों के कारण यह रोग होता 
है ओर इस रोग के कारण ईख का जब स्वास्थ्य गिर जाता 
है, तब कुछ जीवी प्रविष्ट कर जाते हैं, जिनकी उपस्थिति 
का कुछ लोगों ने उल्लेख किया है | यह सम्भव है कि इस चित्र ३००-कालगलन 
सेरेह रोग का पीत लक्कीर ओर रलेष्मा से सम्बन्ध हो | यह रोग के बीजाझु 
निश्चित नहीं है कि रोग सांसगिक है श्रथवा नहीं । यह रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
फेलता है; पर जिस खेत में रोग हुआ है, उस खत में स्वस्थ पेड़ लगाने से उसमें रोग होता 
हुआ नहीं देखा गया है। रोग सांधर्गिक हो श्रथवा नहीं; पर यह निश्चित है कि यह रोग 
एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है। जो स्तम्भ सेरेह से श्राक्रान्त होते हैं, उन स्तम्भों के कतेन 
के बोने से उसमें रोग हो जाता हैं | यह रोग सब देशों की ईखों में पाया गया है। 
पे १, सेरेह की ऊपज भाड़ीदार होती है। इसकी लम्बाई तीन से चार सेन्‍्टीमीटर 
होती दे । 

२. गाँठों के बीच का स्थान कम होता जाता है और पत्तों का ग्राकार प॑खे-सा हो 
जाता है| 

३. ईख के पर्व श्राधे से तीन चतुर्थाशा इंच लम्बे होते हैं । 

४, भन्थियाँ ( 00088 ) लाल रंग की होती हैं | 

५, मूल तन्तुए यायु में बनती हैं । 

६. तन्तु-बाही ( £7772८-738८पो३० ) पोटल ( 8प्रत्3'68 ) लाल रंग के 
होते हैं। रोग का यह एक विशि॥ट शक्षण है, कि प्रन्थियों पर यह अधिक स्पष्ठ दौता है | 
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प्रन्थियों के बीच लाल धब्बे प्रकट होंते हैं। स्तम्म के लाल विन्दु से यह भिन्‍न होता है । 

७, श्रान्तमौम (5५0।977376008 ) शाखाएं अनेक बनती हैं | 

८, मूल और श्रावरण सिन्‍दुर वण के होते हैं | 

६, कुछ दशाओं में स्तम्भ पर मोम नहीं बनता | 

१०, वृन्‍्त के बढ़ते हुए भांग बहुधा लाल रंग के हो जाते हैं | 
११, दूत और पत्र-श्रावरण परस्पर सटे हुए होते हैं। 
१२, गौण जीवियों का सश्नय दोता है | 

पीत पट्टी रोग--यह रोग भी अनेक देशों की ईखों में पाया गया है। इसके लक्षण 
पहले पत्ते पर प्रकट होते हैं। पारवेषित ( [7 +7877/[80 ) प्रकाश में देखने से पत्तों में 
पीले पब्त्रे देख पढ़ते हैं। यदि आक्रमण तीत्र है तो धब्बे एक दूसरे से मिले हुए पीली पटटी 

में मालूम पड़ते हैं। इस रोग से ईख के भार 
4 में कमी हो जाती है; पर चीनी की मात्रा में 

£ कोई कमी नहीं होती। इस रोग से पत्ते 
के तल के कुछ भाग में स्थायीकरण 
( ।77709759807 ) हो जाता है। यह 
रोग भी रोगग्रस्त ईख के कतेन में श्राता 
है और कतंन से पौधों में फेलता है। यह 
रोग सांसगिक है | 

पीतरक्तता ( (:४)०0848 )-- 
क्रोरोफील के श्रभाव से कुछ ईखों में पीत 
पटिटयाँ बनती है। यह ऐसी ही मिटटी में 
ईख बोने से पटिटर्याँ बनती हैं जिसमें कल 
प्ियम कार्थोनेट और नमक की मात्रा अधिक 
हो । यह रोग अनेक देशों की ईखों में पाया 
गया है। पेड़ों के देहिक कार्यों के सञश्चालन 
में गड़बड़ ( विक्षोभ ) से यह रोग होता है । 
मिद्ट या पत्तों में लोहे के सल्फे ट के डालने 
से यह कुछ सीमा तक श्रस्थायी रूप से दुर 
किया जा सकता है । 

कवक रोगों का नियंत्रण - कवक 
रोगों के निवारण के लिए शअ्रनेक उपाय 
उपयुक्त होते हैं। ऐसे उपायों में निम्न- 
लिखित मह व के हैं-«- 

( १ ) ईंख के बीजों के स्वस्थ रहने 
से अ्रनेक रोगों का निराकरण हो सकता है | 
खिन्न ६१०-एक ])97350376 97059 _ग्नेक रोग, जो ईखों में पहले देखे जाते थे, 

हे । इज के बीजों फे बदपने से अष नहीं 
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देखे जाते हैं। कुछ किस्म की ईंखों में रोग लगते हैं श्रौर कुछ में नहीं | जिस ईख में रोग 
का श्राक्रमण कम हो उसे ही चुनकर बोना चाहिए | एक प्रकार की ईख में एक रोग होता 
है तो दूसरे प्रकार की ईख में दूसरा। किसी ईख में बल्क रोग होता है तो किसी ईख में 
मूल रोग | किसी ईख में रक्त गलन! होता है तो किसी में "नेत्र बिन्दु” | किसी किसी ईख में 
'पपीत पटटी! नहीं होती । चुन्नी! ईख में सेरेह की बीमारी नहीं होती है । 

पौधों को स्वास्थ्यकर श्रवस्था--रोगवाले जीबी या बैक्टीरिया या कबक उन्हीं 
ईखों को श्राक्र न्त करते हैं जो दुबंल हैं। ईख के दुर्बल होने के कारण मिटटी की अ्रवस्था 
है। यदि मिट्टी की अवस्था अनुकूल नहीं है तो पौधों को रोगों से श्राक्रमण की सम्भावना 
बढ़ जाती है। क॒छ रोग तो उन्हीं ईवों में होते हैं जिनके खेत की मिट्टी स्वास्थ्यकर नहीं 
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सित्र ३३--चित्र ३२ में दिये कबह से श्राक्राग्त ईख | 


है| इस कारण रोगों के आ्राक्रमण से ईखों को बचाने के लिए मिट॒टी की दशा सुधारना 
ब्रहुत ग्रावश्यक है | यदि श्रसावधानी से जोताई हो. ईख के पौध दुरबंल हो जाये तो उसमें 
भी रोगों के आक्रमण का भय रहता है। इस करण खेतों के जोताई का ठीक-टोक होना 
बहुत भ्रावश्यक है। 

फसल का परिवतन--एक ही खेत में ंख के बार-बार बोने से ऐमे ख्लेतों में ईस 
के रोगों के फेलने की सम्भावना रहती है। यदि ऐसे खेतों में दूसरे पौधे बोये जाये तो कछ 
ऐसा समय निकल आता है जिसमें खेतों में रख नहीं रहती । इससे ६ख के परजीवों कछ तो 
अ्रवश्य नष्ट हो जाते हैं। जिन कवकों ते “जड़” रोग होते हैं, उन रोगों का, मिट्टी में होने के 
कारण फतल के परिवर्तन से, बहुत कछ निवारण हो जाता है। फतल के परिवतन के 
स्थान में भिन्न-भिन्न किस्म की ईखों के बोने से भी रोगों से बहुत-कछ छुटकारा हो जाता 
है। क्योंकि भिम्न-भिन्‍न ईीखों के रोग एक-से नहीं होते। रोहूँ के सम्बन्ध में भी ऐसा. ही 
देखा गया है । 
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स्वस्थ बीन का उपयोग-ईख के बीजों के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वेक चुनाव से 
रोगों का नियारण बहुत-कुछ किया जा सकता है। यदि बीज स्वत्थ ईख से अ्रथवा स्वस्थ 
खेत की देख ते लिया गया है तो सम्भव है कि ऐसी ईखों में रोग का श्राक्रमण न हो । जावा 
में बीज के लिए विशिष्ट स्वस्थ स्थानों में इंघ उपाजाई जाती है। ऐसी ईख से सरह रोग से 
कुछ सीमा तक प्रतिरक्षित ( 777009798 ) पाई गई है। पीतपट्टी का रोग पित्रागत 
( 0९४४6707ए । होता है। यदि रोग-रहित बीज का सावधानीपूवक चुनाव हो तो इस 
रोग का बहुत कुछ नियंत्रण हो सकता है। ईख के कतेन के श्रच्छे चुनाव से श्रनेक रोगों 
का निवारण हो सकता है | 

कवकमार द्रव्यों का उपयोग--ख के कर्तन के कवकमार द्रव्यों से धोने से 
कवकों के श्राऊ्मण का भय कम हो जाता है | कर्तन के न अेकुरने का कारण भी दूर हो 
जाता है | हसके लिए श्रनेड जिलयन ( घोल ) उपयुक्त होते हैं। उनमें बो्शों का मिश्रण 
एक श्रच्छा निर्नित है। इसके सरक्षण के गुण ज्ञात हो चुके हैं। 

बोर्डो का मिश्रण हस प्रकार तेयर होता है। २५ पाउण्ड तृतिये को २५ गेलन 
जल में घुनाना, ४ पाउण्ड चूने को २४ गैलन जल में शान्त करना; शान्त चूने को धीरे-धीरे 
तूतिये के विलयन में डालना ओर बराबर द्विज्ञाते रना । जब समस्त चूना पड़ जाय तब 
इस मिश्रण में हात के चाकू का चमक्रीला फल डालें श्रोर तब यदि फल पर लाल निःत्तेय 
जम जाय तो कुछ और चूना डालना चाहिए। 

ऐसे मिश्रण में ईखव के कतेन को आधा धंठा डुबाकर निक्राल लेना चाहिए। 
 बो्डो मिश्रण के स्थान में कतन के छोरो को श्रलकतरे में भी दूबाया जा सकता है | 

रोगजीबियों का विनाश--ख में चूने के छेप से श्रनेक मूल-कवकों से रच्धा की 
जा सकती है। जिस ईख में रोग होने का सन्देह हो अथवा जो ईखें मर गई हों, उन्हें 
जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यद्यति जलाकर नष्ट करने की रीति श्रच्छी नहीं है। 
जिन तरीकों से ईख में चोट पहुँचने का भय हो, उनसे सावधान रहना चाहिए | अश्रनेक जोबी 
इन चोटों के द्वारा ही स्तम्भ में प्रविष्ट करते हैं। बाहर से जो ईंख आवे, उनकी पूरी परीक्षा 
होनी चाहिए | उन्हें तभी उपयोग की श्ाज्ा मिलनी चाहिए. जब स्पष्ट रूप से मालूम हो 
जाय कि उनमें कोई रोग नहीं हे | द 

कृषि-विभाग--सरकार के कृषि-विभाग के खेतों में स्वस्थ ईंख उपज्ञाकर बीजों के 
लिए किसानों को देना चाहिए | प्रत्येक जिले के स्थान-स्थान पर प्रयोग के फामम बने. हैं| 
इन फार्मों में स्वस्थ ईख उपजाना चाहिए। किसानों के खेतों में भी जहाँ स्वस्थ ईखें हों, 
उन्हें धन देकर बीजों के लिए रखवाना चाहिए और बोने के समय उचित मूल्य पर 
किसानों में बॉँटना चाहिए | किसानों को भी सहयोग समितियों की ओर से प्रयत्नकर स्वस्थ 
बीन का बितरण करना चाहिए | 
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ईख का पौधा जब प्रौढ़ हो जाता है और उसमें चीनी की मात्रा अधिकतम हो जाती 
है तग्र ईंख की कटाई होती है। ईख की कटाई हाथों से होती है। एक झ्रादमी जब ईख 
काटने में दत्त हो जाता है, तब घंटे में हजारों पाउश्ड ईंख काट सकता है। एक मजदुर 
दिन में चार टन तक ईख काटठते हुए देखा गया है। ईख काटने में श्रनेक प्रखर के दृधियार 
इस्तमाल होते हैं | इनमें चौड़े फल की छुरियाँ, बड़ा हसुआ, दाव और चौपायों के चारा 
या धास काटनेवाली गँड़ासी और चौड़े फल की कृदाल प्रमुख हैं | 

फसल काटने के लिए श्रनेक मशीनों का आविष्कार हुआ है। गेहूँ, जौ दृध्यादि 
फसले बड़ी सरलता से इन मशीनों के द्वारा काटी जाती हैं। ईख काटने के लिए भी 
अनेक मशीनों का निर्माण हुआ है; पर इन मशीनों में सफलता नहीं मिली है | व्यापक रूप 
सै इन मशीनों का उपयोग श्राज तक नहीं हो सका है। ईख काटने की मशीनें जितनी बनी 
हैं, वे प्रधानत: दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की मशीन को खालक जहाँ चाह्दे, वहाँ ले जा 
सकता है। ऐसी मशीनों में काटने के भाग को 'कतंक ((५॥67) कहते हैं | कर्तक की बाहु 
में छुरियाँ लगी होती हैं और यही छुरियाँ ईख को काटती हैं| एक ऐसी ही मशीन को पाल 
(750) ) ने बनाया है। इसे पाल की मशीन कहते हैं। एक इसी प्रकार की मशीन 
पैक्सटन ( 765।07 ) ने भी बनाई है। पेक्सटन की मशीन में हल्की गाड़ी में छुरेगां 
श्रौर मोटर लगी हुईं हैं| मोटर की छुरियाँ ईंख को काटती हैं | 

दूसरे प्रकार की मशीन को घोड़े खींचते हैँ अथवा तेल या पेट्रोल जलाकर बह 
चलाई जाती है। इसमें दो आदमियों की आवश्यकता होती है - एक चाक्षक की और दूसरे 
काटनेवाले की। इनके अ्रतिरिक्त अन्य कई मशीनें भी बनी हैं; पर उनमें सफलता न 
मिलने के निम्नलिखित का रण हैं -- क्‍ 
ह १. ईंख काटने में अन्य फसलों के काटने की अ्रपेज्ञा अधिक अयरोध होता है; क्योंकि 
ईल के डंठल कड़े होते हैं श्रोर उनके काटने में अधिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है। 

२, ईख काटने में ईंख के पेड़ को जड़ से काटना चाहिए। ऐसा करने से मशीन 
की छूरी को नुकसान पहुँचने की सम्भावना रहती है | 

३. ईख के पेड़ सीधे खड़े नहीं रहते | वे इधर-उधर चारों तरफ गिरे-पड़े रहते हैं । 

४ ईख की कटाई में ईख के साथ-साथ इंख के शिखर को भी कांटनां जरूरी है और 
नूं कि ईंख की लम्बाई एक-सी नहीं होती, इस कारण ऐसा यन्त्र तेयार न हो सका है जो ईख 
काटने के साथ-साथ शिखर को भी काट सके | 
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५. ईख की कटाई में ईख के पत्तों को भी हटाना जरूरी है, मशीनों में पत्तों के हटाने 
का कोई सरल उपाय नहीं पाया गया है | 

६. कुछ दशाओं में ईख की जड़ों को क्षति पहुँचाना ठीक नहीं है। इन जड़ों से ही 
फिर शार्खे निकलती हैं | इस कारण मशीन ऐसी होनी चाहिए जो जड़ों को क्षति न 
पहुँचाये। सिंचाई की जो सीता बनती है, उसमें भी कोई क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए । इस 
कारण ईख के काटने में भारी यंत्रों का उपयोग उचित नहीं होता | 

उपयु क्त कारणों से कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हे जो सब समस्याओं का समाधान 
कर सके । इस कारण अनेक मशीनों के पेटेन्ट होने पर भी ईख काटने में किसी यंत्र का 
व्यघहार आज व्यापक रूप से नहीं हो रहा है| पर दो प्रकार की मशीनों का यहाँ वर्णन कर 
देना आवश्यक है, जिनका कुछ सीमा तक व्यवहार होता है | ईख की कथ में हमारे देश के 
गाँवों में साघारणतया किसान मजदर नहीं लगाते | परस्पर सहयोग से वे एक दूसरे का खेत 
कःटते हैं। बदले में पशुओ्रों के खिलाने के लिए उन्हें हरे पत्तों का चारा मिल जाता है। 
इस रीति से ईख की कटाई के लिए लुईसिनिया में दो किस्म की मशीने काम में लाई जा 
रही हैं। एक मशीन को मुन्सन-णमसन ( ]/घा807- [॥077807 ) मशीन कहते 
हैं | इस मशीन का टाँचा इस्पात का बना दोता है। यह दाँचा वायु-नली युक्तवाल्वे 
तीन पहियों पर रखा होता है। एक पहिया आगे रहता है और दो पीछे | आगे का 
पहिया कुछ छोटा होता है और पीछे के पहियों में बल लगा रहता है। पिछुले दोनों 
पष्टियों की दूरी इतमी रहती है कि एकान्तरिक ( 8]877ठा06 ) सीताओं की दूरी के 
बराबर हो | इससे एक ही बार में दो पंक्तियों की ईखे काटी जा सकती हैं| पर आधुनिकतम 
मशीन में एक बार में एक ही पंक्ति की ईंख काटने का विधान है। पर सामान्य सिद्धान्त 
दोनों के एक से ही हैं | 

मशीन के पेदे में अमीन के ठीक ऊपर काटनेवाली छुरियाँ लगी होती हैं। इन 
छुरियों को आवश्यकतानुसार ऊपर-नीचे कर सकते हैं। काटनेवाले भाग क्षेतिज तल पर 
वृत्ताकार आरी सा होता है। इस आरी के आगे एक लिपटा हुआ मुठिया होता है 
ओ ईख को पकड़ता है जब आरी काटती है। कटा हुआ शिखर धातु के अ्रधोवाप द्वारा 
जमीन पर गिर जाता है। 

हस मशीन को बल पेट्रोल इंजन से प्राप्त होता है। इस मशीन में ईख के सूखे 
पत्ते श्रलग नहीं होते, ईंख के डंठल में ही रह जाते हैं | पीछे डंठडल को जलाकर दूर करते 
हैं | किसी-किसी स्थान में तो खेतों में ही पत्तों को जलाकर तब्र ईख काटते हैं | इस जलाने 
से रस की सफाई में कुछ दिक्कतें होती हैं| कुछ मिलवाले तो ऐसी जली ईखों को पाँच 
दिनों के बाद नहीं लेते हैं । कुछ मिलवाले ऐसी जली ईखों के साथ ब्रिना जली ईखे मिला- 
कर पेरते हैं। इससे रस की सफाई की दिक्षते बहुत-कुछ कम हो जाती हैं | 

एक दूसरी मशीन में ईख के काट लेने पर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटते और 
कुचों और धोकनी से पत्तों को हटते हैं। ऐसी मशीन को सफलता नहीं मिली है। 

वरटेले ( (४876]० ) मशीन में चार पहिएवाले रबर टायर ( पवि ) के 
प्रलेत्त ( 6777 ) ट्रकक्‍्टर कित्र (780607 ) होते हैं। इनका ढाँचा भी इस्पात छड़ 
का बना होता है। यह मशीन एक बार में एक ही पंक्ति काट्ती है। त 

१४ 
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जब मशीन को चालू करते हैं तब ईख पहले दो भुजावाले घूर्णक कतेक के संस्पशं 
में आती है | कतंक तब शिखर को काट देता है। तब ईख अंगुलवाली श्रृखला में आती 
है जो ईंख को पकड़कर रबरयुत-प्रदर्शक ( ठणांठं७) में साट लेती है। उसी समय 
शीघ्रता से घूमता हुआ बृताकार आरी का फलक जमीन के ठीक ऊपर ईख को काट 
देता है। काटकर वह वाहक को दे देती है जो अनुयान ( 78]07 ) में डाल देता 
है | इस मशीन में भी पत्ते हटाने का कोई विधान नहीं है । 

एक दूसरी मशीन फालकीनेर ( 8)]370०7 ) की है, जो ईखों को काटती, साफ 
करती और लाद देती है; पर इसके जो प्रयोग हवाई टापू में हुए हैं, वे सन्तोषजनक नहीं हैं । 
इस मशीन में ६ से १२ इच लम्बाई में इखे कटती हैं । 

भारत में ईख की कटाई में कुछ खन नहीं पड़ता; पर ठोलाई में अवश्य खच्च पड़ता 
है | पर अब जहाँ मिलों में ईंख भेजने के लिए किसानों को काटना पड़ता है, वहाँ मजदूरों 
का उपयोग जरूरी हो गया है | 

ईखों को काटकर उसकी सूखी पत्तियाँ श्रलग कर दी जाती है ओर शिखर की हरी 
पत्तियाँ भी काटकर अ्रलग रख दी जाती हैं | ईंख को सूखी पत्तियों का अ्रत्र तक कोई समुचित 
डपयोग नहीं निकला है| इन्हें छुप्पर छाने ओर जलाने के काम भें लाते हैं या सड़ाकर खाद 
बना सकते हैं। हरी पत्तियाँ चारे के रूप में पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त होती है । 

ईख की कटाई और छिलाई के बाद उसे मिल में भेजते हैं। मिल म॑ ईंख फे भेजने 
के अनेक साधन हैं ओर उनमें जो जिस स्थान के लिए उपयुक्त होता है, उसे काम में लाते 
हैं। कहीं. कहीं एक से अधिक रीतियाँ उपयुक्त होती हैं| जो भी वाहक इसके लिए उपयुक्त 
हो, उनपर हाथों से ही रखकर मिल में भेजते हैं। खेतों से ईखों को यांत्रिक साधनों से 
नहीं उठाते और किती देश में ऐसा नहीं होता है | मजदूरों के द्वारा ही यह काम होता है । 
हाथों से ईखों को वाहक में अधिक सुव्यवस्थित रूप में रख सकते हैं। यांतजिक साधनों से 
ऐसे सुब्यवस्थित रूप में रखना सम्भव नहीं है | 

खेतों से ईखों को मिल तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयुक्त होती हैं |-- 

१ मनुष्य द्वारा सड़क पर लाना | 

२ पशु द्वारा सड़क पर लाना । 

३ पशु-गाड़ियों पर मिल् या स्टेशन तक लाना | 

४, मोटर बाइक द्वारा लाना | 

४. ट्रेमवे से लाना | 

६. रेलगाड़ियों से लाना । 

७, नहर मागं से लाना | 

८. विद्य त्‌-रज्जु मार्ग से लाना | 

. ६ जलवाहक द्वारा लाना। 

१. मनुष्य द्वारा सड़क पर लाना--यदि ईख ऐसे स्थल पर ऊपनी+है, जहाँ 
बेलगाड़ी भी नहीं जा सकती, वहाँ किसान अपने सिर पर रखकर सड़कों पर लाते और 
वहाँ से किसी गाड़ी से मिल मेँ या स्टेशन तक पहुँचाते हैं| एक मनुष्य एक से दो मन तक 
ईंख एक बार में ढो सकता दे । यहू रीति अ्रपेज्ञतया कम स्थलों में ही उपयुक्त होंती है ) 
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२. पशु द्वारा सड़क पर लाना--कुछ स्थलों में ईंख के ढोने के लिए. खच्चर या 
बल मिल जाते हैं | इन पशुश्रों पर लादकर ईखों को सड़क तक या यदि मिल निकब है दो 
मिल तक लाते हैं | एक अ्रच्छा खच्चर श्राघधा टन तक ईख दो सकता हैं। इसकी चाल 
घंटे में प्रयः दो मील की होती है | बेल इससे कम दोता है | 

३, पशु-गाड़ियों पर ईख को लाना--भारत की अधिकांश ईखें खेतों से बेलगाड़ियों 
या मैंसागाड़ियों पर ही लादकर मिल में अथवा निकटतम स्टेशन पर आती हैं। इस रीति 
से खब॑ बहत कम पड़ता हे। गाड़ियाँ स्वयं किसानों की ही होती है और वे ही उसे 
चलाकर ले जाते हैं| इन बलगाड़ियां को गति बड़ी धीमी होती है | साधारणतया ये 
प्रति घंटा डेढ़ मील मे अधिक नहीं चलतीं | देर होने से ईख की तोौल में कमी हो जाती 
है और चीनी की मात्रा भी कम हो जःती है, यह आगे मालूम होगा | यदि निकट सड़क पर 
पहुँच जाने पर यदि मोटर-बाहक प्राप्य हो तो मोटर बाहक द्वारा ही ईख को मिल में 
पहुँचाते हैं | कुछ मिलवालों ने इन मोटर-वाहकों का प्रबन्ध किया ह। देर से मिल में 
ईखों के पहुँचाने में किसानों को हानि होने के साथ-साथ मिलवालों को भी चीनी की कमी 
से हान होती है । क्‍ 

४. मोटर-बाहक द्वारा लाना -कुछ स्थानों में जहाँ मिल मालिक हो ईंख कौ 
सख्ती करते हैं, उन लोगों ने ईखों को मिल तक लाने के लिए मोट्र-वाहकों का प्रवन्ध किया 
है। इससे ईखें खेतों से कटाई के बाद शीघ्र ही मिल में पहुँच जाती है और ईख का हास 
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चित्र ३४--ईख लादने की सशीन 
झ्रधिक नहीं होता | मोटर-बाहक से खर्च भी कम पड़ता है। केवल प्राथमिक ख चे मोटर- 


बाहक के खरीदने में अधिक पड़ता है 
५. ट्रे म-ने से लाना--कुछ मिलमालिकों ने अपने खेतों से मिल तक ईख 'हाने के 
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लिए अपना ट्रम-वे का प्रबन्ध किया है। भीरत में सीमैन्ट कारखानों के मालिकों ने भी 
पत्थरों को लाने के लिए ऐसा प्रबन्ध किया है। डालमियानगर में खानों से पत्थर ऐसे ही 
ट्रे म-वे मार्ग से श्राता है। कुछ टापुओं में ईखों को लाने के लिए हस ट्रे म-वे का प्रत्रन्ध है 
पर भारत में ईंख को ढोने के लिए ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है ; क्योंकि बहुत ही कम शेसे 
मिलमालिक हैं जो स्वयं ईख की खेती बड़े पेमाने पर करते हों। इससे प्राथमिक खच 
अ्रधिक है; पर प्रतिदिन का खचे बहुत कम पड़ता है। ट्रंम-वे को चलाने के लिए इंजन 
भी रखना पड़ता है | इस इंजन का ही खचे प्रधान खचे है | 

६. रेलगाड़ियों से लाना--भारत में रेलइब्पों में इव को मिल तक पहुँचाने की 
रीधि है। इसके लिए भारतोय रेलवे ने विशेष खुले डिब्बों का प्रबन्ध किया है। जिस 
स्टेशन पर ईख आती है, वहाँ ये डब्ब्रे खड़े रहते हैं और मिल के आदमी ईखों को तोलकर 
गाड़ी में भर देते हैं श्रोर ये डब्बे सीधे मिलों में पहुँच जाते हैं | यह रीति बहुत सुविधा- 
जनक है और इसमें ख॑ भी अपेक्षाकृत कम पड़ता है। कभी-कभी डब्बों की कमी से 
ईख के पहुँचने में देर हो जाती है ; पर साधारणतया यह रीति अ्रधिक सुविधाजनक है । 
इस तरीके से दस-दस, बीस-बीस मीलों से ईखें सरलता से मिलों में पहुँच जाती हैं | 

७, नहर-मार्ग से लाना--कुछ मिलें नहर के निकट स्थित्व हैं। इससे मिलों में 
ईख पहुँचाने के लिए नहर का माग अधिक सुविधाजनक होता है। नहूरों से ईंख नावों पर 
मिल में आती हैं और वहाँ से विद्य त्‌ रज्जु मार्ग से अथवा बसों से मिल में पहुँचती हैं। 

८. विद्यन-रज्जु-मार्ग से--कुछ स्थानों में खेतों से ईखें विद्य त्‌-रज्जु मार्ग से मिलों 
में पहुँचती हैं | इसके लिए कुछ-कुछ दूरी पर पर्याप्त ऊँचे खम्मे गढ़े होते हैं| इन खम्मों पर 
चक्र होते हैं | इन चक्रों के सहारे धातु की रस्तियाँ तनी रहती हैं | एक ही रस्सी एक ओर 
से आने के लिए और दूसरी ओर से जाने के [लिए होती है। इन रस्सियों पर वाहक टंगे 
रहते हैं | उसमें श्रालम्ब होते हैं। ये रस्सियाँ बिजली से चलती रहती हैं | वाहक से ईख 
आती है श्रौर उसे गिरा कर खाली वाहक लौट जाता है। डालमियानगर में ऐसे ही 
विद्य त्‌-रज्जु-मागे से नहर से मिल में ईखें जाती हैं । 

जल-बाहक रीति--यह रीति हवाई टपुश्रों में उपयुक्त होती है। इस रीति में 
५-आकार का पानी का नाला होता है। यह नाला काठ का बना होता है। ये वारह- 
बारह फुट के लम्बे होते हैं ताकि सरलता से एक स्थान पर लाये जा सके। इन नालों फे 
दोनों बगलो में छः इंच ऊँचे उध्बवाधार तखते लगे रहते हैं। यह नाला एक इल्‍्की लकड़ी 
के आधार पर स्थित होता है। यह नाला मिल के उस भाग तक जाता है, जहाँ दलित 
( ८7५४)१७/ ) स्थित है और ईख को दलित्र के पास पहुँचा देता है। 

इस काठ के कृत्रिम नाले में पानी द्वारा ईखे बहाई जाती हैं। प्रति घंटा १० टन 
ईख को मिल तक पहुँचाने के लिए २४ घंटे में प्राय: १० लाख गेलन जल की आवश्यकता 
होती है | यह रीति बहुत ही महँगी पड़ती है, पर कुछ स्थलों के लिए जहाँ मिल समुद्र 
तट पर या तट के निकट स्थित है श्रोर खड्डों , दरों और जल-मार्गों के कारण अन्य वाहक 
उपयुक्त नहीं हैं, जहाँ जल की प्रचुरता है, यह उपयुक्त प्रमाणित हुई है | इस रीति 
का दोष यह है कि यद्द एक दिशा में ही कार्य करता है | विपरीति दिशा में कार्य करने के 
लिए अ्रन्य॒ साधनों का उपयोग आवश्यक होता है। 
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ईख का अवतरण--मिल में ईख पहुँचने पर उसे उठाकर दलितन्न में डाला जाता 
है। दलित्र में ले जाने के लिए अ्रनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ है और उनके पेटेंट हुए 
हैं। इनमें केवज्ञ एक यंत्र का उपयोग भारत में होता है। इसे अ्रन्त-हीन पट्कक वाहक 
कहते हैं। जिकका अंग्र जी नाम है “[|॥॥ 770]०85 7०)7'3१७” इस यंत्र का 
घेटेन्ट १८६७ ई० में पहले-पहल हुआ था। पीछे इसमें अनेक सुधार हुए। इस यंत्र 
के पात्र में इंख डाल दी जाती है । यह पात्र पटक पर घूमता है। पात्र के दोनों ओर तख्ते 
लगे रहते हैं । पटक चलता रहता है और नीचे से ऊपर उठकर जाता है। इसीमें ईख 
काटने की छुरियाँ लगी रहती हैं | ये ईखों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देती हैं | ये छोटी- 
छोटी ईखें तब उस मशीन में ज्ञाती है, जहाँ उन्हें दबाकर फाड़ दिया जाता है। फाड़ी 
हुई ईख से रख जल्दी और अधिक मात्रा में निकलता है। इस यंत्र का चित्र यहाँ दिया 





चित्र ३९--सियर बी-श्रेड डर, इख के फाइने की मशीन व 


हुआ है। भारत के अतिरिक्त हवाई टापू में भी इसी यंत्र का उपयोग होता है। इसके 
अतिरिक्त अ्रन्य यंत्र भी बने हैं जिनका उपयोग कहीं-कहीं होता है| 


कटी ईख का हास--ईख के काटकर रखने से ईख का हःस हो जाता है। हास 
का आशय यह है कि ईंख की तौल और चीनी की मात्रा दोनों कम हो जाती 
है। ईंख की तौल की कमी का कारण ईख का उद्दाष्पन ( ७ए१००/४०॥ ) 
या सूखना है। तौल की कमी बहुत-कुछ ताप और आद्र ता पर निर्भर करती है| 
ववीनी की कमी का कारण विपर्यय ( 776730॥ ) है जिससे इत्षु-शकरा, द्वाक्ष-शकरा 
और फल-शर्करा में परिणत हो जाती है | विपयय का प्रारम्भिक कारण ईख के हरे शिखर 
में उस बिकर का रहना है जो शिखर के काट लेने पर स्तम्भ में व्याप्त हो जाता है | 


११० ईख ओर चीनी 


रस की शुद्धि 
शिखर कटी हुई ईख ८२६, ८१०, ८२'८, ८४४, ८०५४ 
. शिखर न कटी हुई ईख ७६ १, ७४६, ७७०, ७४'६, ७१३ 


भारत की ईंख के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान हुए हैं, उनके ऑँकड़े इस 
प्रकार हैं-.- 


दिन प्राप्प चीनी कमी प्रतिशत समस्त कमी प्रतिशत 
० १०० ७ 09 
५ ६७१३ २७ २'७ 
२ ६२९० भरे ८० 
३ 3८६ ३४ २१ ७ 
४ ६३६ ३६९७ २२१ 


जाड़े में ईख के रखने पर इजिप्ट देश में जो हास देखा गया है, उसके आँकड़े 
इस प्रकार हैं-.. 


द्नि तोल की कमी प्रतिशत रस की शुद्धता 
6 ० व्यू 
२५ ८६२ 
७ ४"३ प्प्प १ 
११ १०१० ८६"६ 
१४ प्ः७ 5 ८७ ० 
२2७० ६ ०. क्र ८७३ दर 
३ १२४ ८६५ 
र्‌्प १५१० प्प्७' १ 
२७ 5 ८५१३ 


जावा की ईखों में जो प्रयोग हुए हैं, उनके आंकड़े इस प्रकार हैं। यह ईख छाया में 
रखा था | 


दिन तौल में कमी प्रतिशत शुद्धता 

७ ० ६€४"० 
१ ११ ६३९५ 
र्‌ १ ६३३ 
३ ३० ६००३ 
ड ३६ ८५४"४ 
है. ४७ धर ७ 


ये आँकड़े उन्हीं ईखों के हैं, जो एक दिन खुले स्थान में रखी थीं और शेष दिन 
छाया में | फ 
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दिनि तौल में कमी प्रतिशत रस की शुद्धता 
० ० ७४*'६ 
१ २*१ ७४२, 
२ ३* ३ ८६४ 
३ ४*३ ८:०० 
है ५४ ७७'२ 
प्‌ ६० ७४७ 


उपयुक्त आँकड़ों से साफ-साफ मालूम होता है कि ईख के काटने ओर मिल में 
पहुँचाने के ब्रीच ईख की तोल में पर्याप्त कमी होती है | इससे किसानों को भी ईस की तोल 
में कमी होने के कारण हानि होती है ओर चीनी की मात्रा में कमी होने के कारण मिलों 
को भी हानि होती है | 

ईख के हास के रोकने के अनेक उपाय बताये गये हैं, उनमें एक उपाय ईखों पर 
पानी का छिड़कना है। इस सम्बन्ध में बड़े पमाने पर जो प्रयोग हुए हैं, उनसे स्पष्ट रूप से 
ज्ञात होता है कि ईखों पर पानी छिंड़कने से ईखों का हुस बहुत-कुछ रोका जा सकता है। 
दिन में चार बार पानी छिड़कना चाहिए। ऐसा छिड़कना चाहिए कि समस्त ईखें भींग 
जायें। भारत में जो प्रयोग हुए हैं, उनसे पता लगता है कि थोड़ा पानी भी छिड़कने से 
काम चल सकता है ; पर छिड़कना बहुत आवश्यक है। 

एक वैज्ञानिक का मत है कि खेतों में ही ईंख पर पानी छिड़ककर उसे पत्तों से 
टककर भिल में लाने से उद्गाष्पन बहुत कुछ रोका जा सकता है। मिस्र देश में जो प्रयोग 
हुए हैं, उनसे पता लगा है कि गर्मी के दिनों में ४ दिनों में ११ प्रतिशत और ८ दिनों में 
१७ प्रतिशत तक ईख की तोल में कमी हो जाती है। विपयंय और उद्घाष्पन से प्राप्त चीनी 
की मात्रा आधी तक हो सकती है | इससे ईख के कट जाने पर जल्दी-से-जल्दी रत निकाल 
लेने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इससे खेत के मालिकों ओर मिल के 
मालिकों दोनों को लाभ होगा | 


बारहवाँ प्रकरण 
भारत में इख की खेती 


भारत में ईंख अधिक बोई जाती है| ऐसा अनुमान है कि प्राय: चार करोड़ एकड़ 
भूमि में भारत में ईंख की खेती होती है। सबसे अ्रधिक ईख की खेती उत्तर प्रदेश में होती 
है। उसके बाद बिहार का स्थान श्राता है। उत्तर प्रदेश में प्राय: ५८ प्रतिशत दँख की 
खेती होती है और बिहार में दस प्रतिशत से कुछु श्रधिक ईख की खेती होती है | सारे भारत 
में लगभग १३६ चीनी के कारखाने हैं। इनमें ६६ कारखाने उत्तर प्रदेश में और तीस 
कारखाने बिहार में हैं। शेष कारखाने भारत के श्रन्य प्रदेशों में हैं। सन्‌ १६४६ में दस 
करोड़ टन ईख से प्रायः श८ लाख टन चीनी बनी थी | इस प्रकार ईख से प्रायः दस 
प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई । 

प्रो० वकील के अनुसार सारी ईख का प्राय: पचास प्रतिशत और प्रो० वाडिया और 
मर्चेन्ट के अनुसार प्रय: साठ प्रतिशत ईखों से गुड़ बनाई जाती है | प्राय: दो करोड़ किसान 


ईख पेदा करते हैं । 
चीनी का उत्पादन समस्त भारत में इस प्रकार हुआ :--- 
सन्‌ १६४६-४७ ८०१००० टन 
9. रै६४७-४८ १०७५००० टन 
१9% १६४८-४६ १०००००० टन 
१9 १६४६-४० ८१०००० टन 


औसत दस लाख टन यीनी प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है। सन्‌ १६९४६ में चीनी का 
सम्पूर्ण उत्पादन ६६ करोड़ रुपये का हुआ | सब मिलों की उत्पादन-शक्ति १११ लाख टन 
की है | सन्‌ १६४६ में मजदूरी और वेतन के रूप में १८३६ करोड़ रुपया वाँठा गया तथा 
सन्‌ १६५४० में केवल १४'८४ करोड़ रुपया | चीनी के व्यवसाय में प्राय: ४४ करोड़ रुपये 
की सम्पूर्ण पूं जी लगी है जिसमें केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में ३६ करोड़ की पूंजी 
लगी है | 

प्रोण वाढिया और मर्चेन्ट के अनुसार चीनी के मिलों में ३२ करोड़ रुपये की 
स्थायी पूंजी लगी है | इनमें १११२ लाख श्रमिक ओर तीन हजार शिक्षित और श्रौद्योगिक 
शिक्षित व्यक्ति लगे हैं । 

बिहार में चीनी के कारखाने मुख्यत: सारन, चम्पारन, दरभंगा ज्ञिलों में और 
शाहाबाद के डेहरी-ऑन-सोन तथा बक्सर में हैं| इसके अ्रलावा गया जिले के गुरारू श्रोर 
वारसलीग'ज में तथा पटना जिले के त्रिहटा में हे । ह 

बिहार में ईंख उपजानेवाले भाग का क्षेत्रफल ३६६,००० एकड़ 

ईख की उपज ३६२००,००० टन 
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प्रति एकड़ ईंख की उपज ८'६ टन 
कितनी प्रतिशत ईख मिलों में खपती है ७० प्रतिशत 
ईर के कारखानों में कार्यकर्तताश्रों की संख्या २६४४१ 
उत्पादक पूजी ८५२ करोड़ 
कितने रुपये की ईख मिलों द्वारा खरीदी गई ८६ करोड़ रुपया 
कितने रुपयों की चीनी बनी १४'७ करोड़ 


सरकार को दईंख के कर से प्राय: एक करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। 

इतने एकड़ में ईख बोने पर भी अपने काम के लिए पूरी चीनी भारत में नहीं 
बनती । हमारे देश में प्रतिवर्ष प्रायः १९ लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है । 
चीनी की कमी की पूर्ति के लिए बाहर से चीनी आ्राती है। यदि देश में उच्च कोटि कौ 
ईखेबोई जाये ओर उनका उत्तःदन उन्नत कृषि से बढ़ा दिया जाय तो गुड़ और चीनी की 
उत्पादन की मात्रा बहुत-कुड बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए विशेष प्रयत्न और किसी 
निश्चित योजना के साथ कार्य करने की आवदयकता है | 

ईख के एक डच विशेषज्ञ डा० सी+« वान डिलेबिन, जिसका जन्म दक्खिन अ्रफ्रिका 
में हुआ है ओर जो अभी कुछ दिन हुआ भारत श्राया था, कोयाम्बटोर में एक भेद में प्रेस 
ट्रट्ट आफ इण्डिया को बताया कि भारत में ईख का उत्पादन प्रति एकड़ डेढ़ से तीन ठन 
होता है। संसार में ईख के उत्पादन का यह सबसे नीचला अंक है। हवाई और जावा में 
प्रति एकड़ में आठ टन ओर पेरू, मिस्र ओर अन्य देशों में चार से छः: टन होता है। इस 
कारण ईख के उत्पादन की वृद्धि की शक्ति अभी भारत म॑ बहुत अधिक है । 

... यद्यपि भारत में ईख के सम्बन्ध में अनेक अनुसन्धान-केन्द्रों में एक बड़ी मात्रा में अ्नु- 
संधायक अनुसन्धान कर रहे हैं; पर उनके फलों का प्रकाशन उचित दंग से नहीं हो रहा है । 
थे केवल कुछ पत्रों, का्यव्राहियों और वार्षिक विवरणों म॑ ही छुपते हैं जिससे वे किसानों तक 
नहीं पहुँच पाते। फारमोता ऐसे छोटे टापू में ईंख के चार पत्र हैं जहाँ भारत ऐसे विशाल 
देश में एक भी ऐसा नहीं है |” 

डिलेविन ने सन्तोष प्रकट किया कि भारत में ईख-विकास-योजना नामक एक संस्था 
बनी है जो अनुसन्धानों को व्यावहारिक रूप देने की चेश्टा कर रही है। इससे भारत के 
ईख-उद्योग के विकास में बहुत-कुछ सहायता मिलेंगी । 

डिलेविन ने खेद प्रकट किया कि आ्राज भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईंख का दाम 
तौल पर अ्रॉँका जाता है। अन्य सब देशों म॑ चीनी की मात्रा पर ईख का मूल्य आँका 
जाता है। इसका बुरा परिणाम यह है कि ईख में चीनी की मात्रा बढ़ाने की ओर किसानों 
का ध्यान नहीं जाता ओर उच्च कोटि के ईख बोने का वे प्रयास नहीं करते | 

डिलेविन का मत है प्रति एकड़ २५० पाउण्ड नाइट्रोमनन खाद डालने से यद्यपि 
ईख की पंदावार बहुत बढ़ जाती है; पर चीनी की मात्रा में इससे वृद्धि नहीं होती | चीनी 
की मात्रा कम ही हो जाती ६है। कम-से-कम कुछ स्थानों में चीनी की मात्रा पर ईख़ को 
मूल्य निर्धारण करने की परिपार्टी चलानी चाहिए। 

विहार प्रदेश में जिहर-सहयोग संध कायम हुआ है जिसको श्रोर से ईख-उत्पादन 
का प्रयत्न हो रहा है | उन्नत कृषि से बिहार में १० से १९ ठन और मद्रास और बम्बईं 
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में २८ से ३२ टन तक ईख की पेदावार बढ़ाई गईं है। कुछ विशेष त्षेत्रों में विशेष 
प्रययन से ४० टन प्रति एकड़ तक ईख पेदा हुई है। पर औसत पैदावार अवश्य ही अन्य 
देशों--हवाई, जावा, क्यूबा फिलिपाइन--से बहुत कम है। इस सम्बन्ध में दक्खिन में 
कोयम्बटोर और उत्तर में पूसा और पटने में ईंख के सम्बन्ध में पर्यात अनुसन्धान हुए 
और हो रहे है| इनमें उच्च कोटि की ईखें पेदा की गई हैं । 

बिहार सहयोग-संघ की ओर से १६ नवम्बर १६४१ को पटना राजभवन में एक 
समारोह हुआ था जिसमें राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी ने उन किसानों को पारितोषिक दिया 
था जिन्हें अधिक ईख उत्यादन में सफलता मिली थीं। प्रथम ४०० रुपये का पुरस्कार 
दरभंगे जिले के एक किसान श्री लक्ष्मी थिंह को मिला था जिन्होंने एक छोटे खेत में प्रति 
एकड़ में १०० टन से अधिक हैख उपजाई थी । ईखों को लम्बाई १६ से १८ फुट थी जहाँ 
साधारण किसानों के खेतों में इंख की लम्बाई ७ फुट से अधिक नहीं होती | दूसरा ३०० 
रुपये का पुरस्कार श्री शक्तिमोहन मिश्र को मिला था, जिन्होने प्रायः १०० टन ईख प्रति 
एकड़ के हिसाब से उपजाई थी। तीसरा पुरस्कार उन दो किसानों को मिला था जिन्होंने 
प्राय: ६० न प्रात एकड़ के हिसाब से ईंख उपजाई थी । 

इन किसानों ने श्रयने खेतों म॑ं कम्पोस्ट खाद का उपयोग किया था। थोड़ी मात्रा 
में अमोनियम सल्फेट ओर खली का भी उपयोग किया था। ईख जो इन लोगों ने बोई 
थी, वह को ० ४५४३ ओर बि० ओ० ११, उच्चक्रोट की थी। खेतों को खूब जोता था। 
समय पर सिंचाई की थी। ईख की पेदावार बढ़ाने में प्रमुख भाग कम्पोस्ट खाद का ही 
था। उत्तर बिहार की भिद्टी ईख के लिए बड़ी उत्तम है। हसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उन्नत कृषि, उचित मात्रा में खाद ओर समय पर सिंचाई से ईंख की पंदावार बहुत-कुछ 
बढ़ाई जा सकती है। यदि किसानों को सरलता से खाद प्राप्त हो सके ओर उचित 
सिंचाई का प्रबन्ध हो तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में इतना ईग पेदा होने लगे कि 
हमको फिर बाहर से चीनी मेंगाने की आवश्यकता नहीं पड़े | 

बंगाल--बंगाल के राजशाही ओर व्दवान जिलों में ईख उपन्नाई जाती है; पर 
आ्राथे से ग्रधिक बंगाल के पाकिस्तान में चल्ते जाने से ईंख का क्षेत्रकल बंगाल मं बहुत कम 
हो गया है | बंगाल की श्रधिक ईख गुड़ बनाने में उपयुक्त होती है | 

बविहार--बिहार के पटना, शाहाबाद, सारन, मुजफ्करपुर. दरभंगा, मोतिहारी, 
गया, मु गेर, पुनिया और भागलपुर जिलों में पर्याप्त भूमि में इंख बोई जाती है। बिहार 
में चीनी के ३० करखाने हैं जिनमें इंख का बहुत अधिक भाग चीनी बनाने में उपयुक्त होता 
है | शेप जो ईंख बच जाती है, वह गुड़ बनाने में लगती है। सन्‌ १६५१-५२ में १५ मार्च 
तक बिहार के कारखानों में ५ ०६,६४५,५७४ मन श्रौर १५ सेर ईस पेरी गई थी जिससे 
१२,११.६४२ मन १४ सेर चीनी बनी | मार्च के अन्त तक उत्तर ब्रिहार के ११ कारखाने 
बन्द हो गये थे । दक्खिन बिहार के तीन कारखाने पूर्ण रूप से चलते रहे और १५ मारे 
तक ४१ लाख मन ईख पेरी जा सकी जबकि गतवर्ष केवल १२७ लाख मन ईख पेरी गई थी | 

उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, मेरठ, गोरखपुर, ब्रिजनौर, आजम- 
गढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रयाग, बध्ती, बरेली, फेजाबाद, खेरी, सीतापुर, बाराज॑की, 
गोंझ, सुल्तानपुर, बनारस, गाजीपुर और बलिया में ईख प्रचुरता से उपजती है। चीनी 
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और गुड़ बनाने में ये ईखे उपयुक्त होती हैं। उत्तर प्रदेश बस्तुत: गुड़-निर्माण का केन्द्र 
है। बनारस, हापुड़, मेरठ और कानपुर में गुड़ के प्रमुख बाजार हैं। उत्तर प्रदेश में कई 
नहर हैं जिनसे ईंख की सिंचाई में बड़ी सुविधा होती है | 

पंजाब--पंजाब के पर्यात क्षेत्रफल में, प्राय: सभी जिलों में ईंख बोइ जाती है। 
यहाँ चीनी के कारखाने हैं और गुड़ बनता है | 

मध्य प्रदेश--मध्य प्रदेश के प्राय: सभी जिलों में ईंख की खेती होती है। यहाँ 
चीनी के कारखाने भी हैं| पर्याप्त मात्रा में गुड़ बनता है | 

राजस्थान-- राजस्थान के ग्वालियर, जयपुर, भरतपुर, टोंक, कोटा और अलवर 
में ईंख की खेती होती है। जहाँ की मिट्टी अ्रच्छी कालीं है और जल प्राप्य है, वहाँ प्रति 
एकड़ ५० मन तक गुड़ पैदा होता है अन्यथा ३० से ८० मन प्रति एकड़ ही गुड़ पैदा 
होता है | 

विन्ध्य प्रदेश--विन्ध्य प्रदेश में भी ईख उपजती है ; पर पानी की कमी के कारण 
ईख की पःसल अधिक नहीं होत॑। । 

बंबई--बंबई प्रदेश के प्रत्येक जिले में ईंख बोई जाती है । यहाँ कई प्रकार की 
ईख बोह जाती हैं| पूना, सतारा, वेलगाँव, नामिक, सूरत, कनारा इत्यादि जिलों के काफी 
क्षेत्रफल में ईंख की फसल होती है। पर अ्रपेज्ञाकृत अन्य प्रदेशों से कम | यहाँ की ईँख में 
सिंचाई ग्रवश्यक है | बिना सिचाई के हख पैदा नहीं होती | 

मद्रास--मद्रास के कोयम्बटोर, गोदावरी, त्रिचनापल्ली, दक्खिन आ्रारकट, उत्तर 
आरकट, विजगापटन, सलेथ कुडडुप्पा जिलों में ईंख बोई जाती है । 

मंसर--मेसूर मे भी ईंख उपजती है। 

सन्‌ १६३०-२१ में इम्पीरियल इण्डियन आँव एग्रिकल्चर के सिफारिश पर भारत 
सरकार ने चीनी को संरक्षण प्रदन करने का प्रइन टेरिफबो्ड के पास भेजा और प्र.त ईंडर- 
वेट ( एक हंडरवेट ११२ पाउन्ड का होता हैं ) चीनी पर ७० ४ आ० आगम कर लगा 
दिया | इसके अतिरिक्त प्रति हंडरवेट पर १ रू० १३ आ० झषिभार ( 59/5|/ १एटा& ) 
भी लगा दिया । यह कर और अ्रधिभार क्रमश: बढ़ता गया है। जेते इन आंकड़ों से स्पष्ट 
हो जाता है-- 


प्रति हंडरवेट चीनी पर उत्पादन कर समस्त गआ्रायात कर 
प्रति हूं० र० श्रा० पा>+ प्रति हूं० रु० आ० पा० 

१ अ्रप्रेल से ३१ माच १६३४ १ ४ ० ६ १५ ० 

१ अप्रेल १६२४ से २७ फरवरी १६३७ २ ० ० 8 ४ ७० 

रशप् फरवरी १६३७ से ३१ माचे ५ ६३६ नर 6४ ० ६ १२ ७० 

१ अ्प्रेल १६३६ से रणप्माचे (६४०. ३ ० ०» ६ १२ 

१ मार्च १६४० से ३१ मार्च १६४२ ३ ० ० & १२ 

१ अ्रप्रेल १६७४२ से ११ मार्च १६४६ ३ ० ०» ११ ११ २ 

ह + २० प्रतिशत अधिभार 
१ अप्रेल १६४६ से ३ १२ ० १२ ६ ७ 


+ २० प्रतिशत अधिभार 
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उत्पादन कर भारत की बनी चीनी पर भी लगता है | 

भारत में चीनी के उत्पादन के आँकड़े पृष्ठ १७ में दिये गये हैं :-- 

अभी तक हमारा चीनी का व्यवसाय सरकार के संरक्षण पर चल रहा है। आन 
यदि यह संरक्षण हट जाय तो हमारे देश में बाहर से सस्ती चीनी थ्राने लगे और यहाँ का 
सारा चीनी का व्यवताय नष्ट हो जाय | यह स्थिति ठीक नहीं है। इतने वर्षों तक संरक्षण 
रहते हुए भी यदि चीनी का व्यवसाय अपने पेरों पर खड़ा होने में श्रसमर्थ है तो यह 
अवश्य ही दुःख और गम्भीर चिन्तन की बात है। इसके कई कारण हैं। हनमें 
निम्नलिखित कारण विचारणीय हैं :-- 

१, ईख की पेदावार प्रति एकड़ बहुत कम होती है। ईख का उत्पादन, 
उन्नत कृषि ओर बीज के चुनाव से बढ़ाना चाहिए | 

२, ईख में चीनी की मात्रा कम रहती है | चीनी को मात्रा बढ़ानी चाहिए | 

३, ईख के कारखानों की मशीनें पुरानी हैं ओर उनसे ईख की सारी या अधिकांश 
चीनी निकाली नहीं जा सकती है। नई-नई मशीनों का उपयोग होना चाहिए ताकि 
अधिक-से-ग्रधिक मात्रा में चीनी का प्रत्यादान (78०07७/५ ) हो सके। सीठे में 
चीनी का रह जाना राष्ट्रीय-हानि है जिसका प्रत्यादान जल्द-से-जल्द होना चाहिए । 

४, ख के कारखानों में जो छोग्रा ओर सीठा प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग ऐसा 


होना चाहिए कि उनसे अधिक मूल्य प्राप्त हो सके | इससे चीनी के उत्पादन का मूल्य बहुत 
कुछ घटाया जा सकता है । 


५. चीनी के कारखाने कुछ ही मात चलते हैं। शेष मास चीनी के कारखाने के 
कर्मचारियों को बिना काम के रहना पढ़ता है| कुछ कमंचा रियों को तो पूरा वेतन दिया 
जाता है और कुछ को आधा और कुछ को बिलकुल नहीं। कुछ ऐसे व्यवसाय खोज 
निकालना चाहिए जिनमें इन कमंचारियों को लगाया जा सके ताकि सालो भर वे काम 
करते रहें | इससे चीनी के लागत मूल्य में बहुत-कुछ कमी द्वो सकती है और तब बाहर की 
घीनी से मुकाबला करने में हम समर्थ हो सकेंगे । 

६, चीनी ओर गुड़ के उत्पादन में सहयोग होना चाहिए। दोनों में प्रतिइन्द्िता 
दहानिकर है । कुछ क्षेत्र गुड़ के'लिए छोड़ देना चाहिए. और कुछ क्षेत्र चीनी के लिए | 


७, चीनी के व्यवसाय का राष्ट्रीयरण हितक़र होगा श्रथवा नहीं, इसपर गम्भीर 
पिचार होना चाहिए। 


८, उत्पादन-कर से प्राप्त धन को ईख और चीनी की उन्नति में लगाना चाहिए | 
इस कर से बिहार से प्रायः ३ करोड़ ओर उत्तर प्रदेश से प्राय: ८ करोड़ रुपया प्राप्त होता 
है | इसका वस्तुत: बहुत कम अंश ईंख की उन्नति में लगाया जाता है | 

. ६, ईख का सेस झौर चीनी का उत्मादन कर चीनी के उत्पादन का ख्े बढ़ाता 
है जिसे यहाँ की चीनी बाहर के देशों में नहीं त्रिक सकती है। 

१०. चीनी का न्यूनतम मूल्य नहीं निश्चित होना चाहिए | कुछ समय के लिए तो 
न्यूनतम मूल्य का निग्चयन चीनी की मिलों श्रौर किसानों दोनों के लिए हानिकारक है । 


तेरहवाँ प्रकरण 


भारत में इंख के अनुसन्धान 


भारत में अनेक वैज्ञानिकों ने ईंख के सम्बन्ध में खोज की हैं। उनमें दो नाम 
उल्लेखनीय हैं। एक नाम है डाः सी० ए० बारवर का | जब भारत-सरकार ने ईख की 
उन्‍्नत के लिए दक्खिन भारत के कोयटोर नामक स्थान भें “इम्पीरियल केनब्रीडिंग 
स्टेशन” नामक संस्था सन्‌ १६१२ ई० में बोली तो बारबर साहब उसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त 
हुए | सन्‌ १६१६ ई० में अवकाश ग्रहण कर वे इच्न लण्ड लोट गये | उसी संस्था में सन्‌ १६१२ 
है? में ही बारवर साहब के नीचे काम करने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के स्नातक 
रायबहादुर सर तिरूवदी सम्भासिव वेकटरमण नियुक्त हुए | यह महाशय सन्‌ १६०७ ई* में 
मद्रास-कृषि-विभाग के औद्धिदी विभाग में एक कम चारी नियुक्त हुए थे | बारबर साहब के 
अवकाश ग्रहण करने के बाद वेफटरमण साहब “इम्पीरियल केनब्रीडिंग स्टेशन” के 
भ्रध्यज् होकर भारत कृषि सर्विस में प्रतिष्ट हुए। २१ वर्षों के बड़े गौरव, प्रतिष्ठा और 
सफलता के साथ हस पद पर रहकर वेकटरमण साहब ने सन्‌ १६९४२ ई में श्रवकाश ग्रहण 
किया | ईखों के प्रशंकरण के सम्बन्ध में वकटरमण ने जो बहुमूल्य काम किया है, उससे 
श्रापका स्थान संसार के सुप्रसिद्ध वेज्ञानिकों में थ्रा गया है | प्रशंकरण वह क्रिया है जिससे 
दो विभिन्‍न गुणवाले पौधों श्रथवा पशुशझ्रों के संयोगं से एक तीसरा पौधा या पशु उत्पस्न 
' किया बाता है जितमें दोनों पौधों या पशुश्रों के गुण मिले रहते हैं | 


वारबर साहब पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रशंकरण द्वार। ईंख के उन्नत करने के 
प्रयोग सफलता के साथ किये। शआ्राउके चले जाने के बाद वेकटरमण ने इस सम्बन्ध में 
भ्रधिक सफलता के साथ अनेक प्रयोग किये हैं। हन प्रयोगों से वकटरमण संसार के 
धैज्ञानिकों में मुप्रसिद्ध ही नहीं हो गये हैं; बरन्‌ ईख से चीनी बनाने के उद्योग में उन प्रयोगों 
फे बड़ी धहायता मिली है। श्राज वेकटरमण द्वारा उल्तन्न कोयम्बटोर की ईर्े केवल 
भारत में ही नहीं, वरन्‌ ग्रन्य देशों मे भी व्यापक रूप से बोई जा रही हैं | 
... पेंकटरमण ने प्रशंकरण के अनेक प्रयोग किये हैं। उनमें दो प्रयोग बड़े महत्त्व के 
है। एक प्रयोग में उन्होने [ और ज्वार के प्रशंकरण से एक ऐसी नई ईंख उपजाई है जो 
प्ल्दी परिपक्क हो जाती है, खेतों में खड़ी रहती, गिर नहीं पड़ती है। इन ईखों में रोगों 
के आक्रमण के रोकने, विनाशकारी कीड़ों से बचने श्रोर श्रन्य विपरीत परिस्थितियों के 
सामना करने की क्षमता अधिक बढ़ गई है | ईख ओर ज्वार के प्रशंकरण के सफल प्रयोग 
सन्‌ १६३० में शुरू हुए थे । ये प्रयोग पीछे हवाई टापू, जावा भर क्रोरिश में दुद्दराये 


११८ | ईख ओर चीनी 


गये और ठीक उतरे | ये नई ईखें मद्रास, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक रूप से आज 
बोई जा रही हैं | 

एक दूसरे प्रकार का प्रशंकरण ईंख और बाँस के बीच हुआ है। इससे जो ईख 
पैदा हुई है, वह देर से परिपक्त होती है। यद्यपि शुद्ध वज्ञानिक दृष्टि से इस ईख का महत्त्व 
बहुत अधिक है ; पर ओद्योगिक दृष्टिकोण से इस ईख के महत्त्व का श्रभी तक ठीकृ-ठीक 
पता नहीं लगा है। मेरे विचार में यह ईख भी श्रौद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है श्रौर 
इसको बोना चाहिए | 

सन्‌ 5६४५२ में उत्तर प्रदेश में ईव की बोझाई बहुत अ्रविक हुई थी। अप्रेल मास 
में भी खेतों में पर्याप्त ईखें लगी हुई थीं। चीनी के कारखानेवाले अ्रत्र ईखों को लेना स्वीकार 
नहीं करते ; क्‍योंकि अधिक परिपक्ष हो जाने पर चीनी की मात्रा कम हो जाती है। 
यदि कारखानेवाले ईखों को अग् न लें तो इन्हें जलाकर ही न2 करना पड़ेगा । यदि किसान 
देर से परिपक्व होनेवालो ईख भी कुछ बोए तो यह कठिनता दूर हो ज/यगी | ऐसी ईखे 
देर से पक्रने के कारण उनमें चीनी की मात्रा में कमी नहीं होगी और तत्र कारखानेवाले 
ऐसी ईखें लेने में श्रापत्ति नहीं करेंगे | 

वेकयरमण के ईख-अभिजनन के प्रयोगों से आज भारत के- चीनी उत्पादन की 
स्थिति बिल्कुल बदल गई है। एक समय बाहर से देश में चीनी का श्रायात पर्याप्त मात्रा 
में होता था ; पर अ'ज सन्‌ -६४३ में चीनी का उत्तादन इतना बढ़ गया है कि भारत से 
बाहर चीनी भेजने की आज्ञा भारत सरकार ने दे दी है ।" ईख के इन सफल प्रयोगों के 
कारण वेकटरमण (ईखउद्योग-घन्धों की अन्तरराष्ट्रीय संस्था के उपाध्यक्ष चुने गये थे और 
सन्‌ १६२६ और सन्‌ १६३४ में क्रमशः जावा और ब्रिस्वन में अन्तरराष्ट्रीय सभा में भारत 
की और से प्रतिनिधि के रूप मे सम्मिलित हुए थे। एडिनबरा में अ्रन्तरराष्ट्रीय जनन- . 
विद्या की सन्‌ १६३६ की बेठक में भारत की ओर से भेजे गये थे | सन्‌ :६३७ में भारतीय 
वेज्ञनिक कांग्रेस ने आप की खोजों के कारण अपन अ्रध्यक्ष चुना था। सरकार की ओर 
से पहले आप को राव साहब” की फिर 'राव वहादुर! की, फिर सि० आाई० ई* की और 

अन्त में सर” की उपाधि मिली है | 

ईखें प्रधानतया दो प्रकार की होती हैँ--एक मोदी और दूसरी पतली। मोटी 
ईखे मद्रास, बंबई ओर आसाम में अधिकता से उपजाई जाती हैं। उत्तर भारत--उत्तर 
प्रदेश, बिहार और पंजाब--में यह थोड़ी तायदाद में अधिकांश चूसने के लिए बोई जाती 
है। इन मोटी ईखों को बबई में पुणिडिया, मद्रास में पूषन और उत्तर भारत में पौरिडया 
बहते हैं । 

मोटी रख उष्ण देश का पौधा है। उष्ण देश में ही किसी स्थान में इसका जन्म 
हुआ है। उष्ण देश में ही यह सबसे अच्छी उपजती है। भारत में मद्रास और बंबई 
इसके घर हैं| उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की जलवायु इसके श्रनुकूल नहीं है | यहाँ 


१ यद्यपि भारत सरकार ने कुछ चीनी देश से बाहर भेजने की आशा दे दी थी; 
वर पोछे चीनी का मूल्य बढ़ जाने के कारण सरकार को बाहर से चीनी मेगा कर बेचने 
का प्रबन्ध करना पढ़ा है । े 


तेरहवाँ प्रंकरण ११६ 


की जलवायु इतनी कठोर है कि यह ठीक-ठीक न बढ़ती है और न पकती ही है। इन प्रदेशों 
में यह ईख केवल नगरों के निकट चूसने के लिए बोई जाती ओर नगरों में बिकती है। 
चूसने के लिए ईखों का बल्क ( बाहर का छिज्क! ) कोमल होना चाहिए । ईखों में रस 
अधिक होना चाहिए ओर रस अधिक भीठा होना चहिए। इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं कि ईंख परिपक्व हो । परिपक्व होने» पर ईक्ु-श्करा की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है। 
पर अपरिपक्व दशा में द्वाक्षरकंरा की मात्रा अधिक रहने से रस की मिठास में विशेष 
कमी नहीं होती; क्योंकि द्राक्ष-शकरा ईक्तु-शकरा के समान ही प्राय: मिठी होती है। 

मोटी ईख को उष्ण प्रदेश का पोषा होने के कारण यह समभना भूल है कि यह 
भारत की स्वदेशी है। किसी न-किसी समव यद ईख बाहर से ही भारत में आई। हस 
ईखख का जन्म-स्थान दक्खिन प्रशान्त का कोई द्वीप समझा जाता है। भारत की अ्रपनीं 
ईख पतली ईख है जो भारत से ही संसार के विभिन्न भागों में गई है । 

मोद। और पतली ईखों के कई भेद हैं। उनमें श्रोद्धिदीय अन्तर भी है। इसी 
भेद के कारण बारबर ने पतली ईख का नाम सेकेरम बरबेरा ( 8855 9१7७ 
.१7)237 ) रखा है। दूसरे प्रकार की ईख का नाम सेकेरम औफिसिनेरम है। ये 
दोनों प्रकार की ईखे दो जातियों की हैं। मोटी ईंख का पतली ईखों से अ्रभिजनन के प्रयोग 
सफलता से हुए हैं। इसका श्रभिजनन एक जंगली ईख कांस (582८०%57पाण 
80007876077 ) के साथ नी हुआ है। इस प्रकार से प्राप्त मोटी ईंख की विशेषता 
यह है कि इसका प्रशंकरण अन्य गणों ( (+७7॥०/3 ) की ईखों से भी हो सकता है। ऐसे 
प्रशंकरण के अनेक प्रयोग वकट्रमगण द्वारा किये गये हैं | इस प्रकार से उत्पन्न ईखों की संख्या 
फिर परस्पर प्रशंकरण से और भी बढ़ाई जा सकती है ओर वास्तव म॑ बढ़ाई गई है। 

अभिजनन--जंगली पतली ईखों में सःनशीलता अधिक होती है। जलवायु की 
केठोरता के सहन करने की क्षमता उनमें अधिक होतीं है। उनकी जड़े' गहरे तक जातीं 
ओर उनकी उपज अच्छी होती है। जलवायु के अत्यधिक परिवर्तन को वे सहन कर 
सकती हैं। ये गुण उनको सन्तति में भी होते हैं। पर अच्छी ईखों में केवल इन्हीं गुग्यों 
से काम नहीं चल सकता | श्रच्छी ईखों में चीनी की मात्रा ग्रधिक होनीं चाहिए। ईखें 
अधिक मीठी होनी चाहिए। जंगली ईखे श्रधिक मठी नहीं होती | मोटी ईखों में चीनी 
अधिक होने के कारण मिठास अधिक होती है । 

इन गुणों के संमिश्रण के लिए जंगली ईखों का मोटी ईखों से प्रशंकरण द्वारा उनका 
अभिजनन ( |३०७]83007 ) कराया गया है। इस प्रथम क्रिया को प्रथम श्रभिजनन 
कहते हैं। ईख के सुधारने का यह प्रयास प्रथम क्रम है। इस प्रथम अभिजनित ईख में 
पतली जंगली ईख के गुण आ जाते हैं ; पर चीनी की मात्रा में बृद्धि नहीं होती। इस 
प्रथम अ्भिजनित ईख को फिर मोटी ईख से प्रशंकरण कराया जाता है। इससे उत्पन्न ईख 
में चीनी की मात्रा बढ़ी हुई होती है। ऐसी ईख को द्वितीय श्रभिजनित ईख कहते हैं । 
इस क्रिया को बार-बार दुहराकर ऐसी मोटी ईखें प्राप्त की गई हैं जिनमें मोटी होने के 
साथ-साथ श्रच्छी जड़वाली ईंखे प्राप्त हुई हैं जो जलवायु के अत्यधिक परिवतेन को सहन 
कर सँकती हैं। अच्छी ईख उत्पन्न करने के लिए साधारणतया चार से पाँच अभिजनन 
की आवश्यकता होती है । 


२२ ईख और चीनी 

'को० ४९६” और 'को० ४२११ के दोष--हन ईखों में कुछ दोष भी हैं| जहाँ ये 
ईखें विभिन्न मिट्टी में उपजाई जा सकती हैं, श्रल्कली मिट्टी में भी यह उपजती है। कम या 
अधिक पानी से इसमें काम चल सकता है। यदि खेतों में पानी लग जाय तो उससे हानि 
नहीं होती । इसकी पेदावार अच्छी होती है; पर इनमें कुछ दोष भी हैं | यह ईख सीधी खड़ी 
नहीं रहती, नय जाती हे और नय जाने से कभी-कभी टूट भी जाती है। काट लेने पर 
इन्हें यदि शीम्र पेर कर रस न निकाल लिया जाय, तो इनमें शीघ्र ही हास होना शुरू 
हो जाता है। इनमें कीड़े भी जल्दी लगते हैं श्रौर रोगों से आक्रमण की सम्भावना भी 
अधिक रहती है| “को० ४१६? देर से परिपक्व भी होती है। परिपक्व होने में प्राय: तेरह 
महीने लगते हैं। यदि इन्हें परिपक्व होने से पहले पेरा जाय, तो गुड़ श्रच्छा नहीं बनता । 
इसके रस को अश्रन्य श्रच्छे गुड़ देनेवाली ईखों के रसों के साथ मिलाकर तब गुड़ बनाया 
जाता है। “को? ४२१! ईख खड़ी रहती है, नयती नहीं | छिंद्रक और श्रन्य कीड़ों और रोगों 
से बचने की क्षमता इसमें अधिक होती है; पर शेथिल्य रोग ( ७)£ ) इसे अधिक आक्रान्त 
करता है ओर उससे बचने के लिए विशेष प्रयत्न की श्रावश्यकता होती है । 

इन ईखों के अतिरिक्त अन्य ईखें भी उपजाई गई हैं। इनमें 'को० ३६०१ में चीनी 
की मात्रा अधिक रहती है। इसका गुड़ भी अच्छा बनता है; पर इसका शिखर भारी होने 
के कारण यह गिर पड़ती है| 'को० ४००? और 'को० ४०१! चूसने के लिए अच्छी ईखे हैं | 

हन नई ईखों का प्रचार उतना नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए । जावा में 
सन्‌ १६२४ ई० में 'पोश्रोजे २८७८” ईख निकली ओर सन्‌ १६२६ ६० में सारे जावा के प्राय: 
६५ प्रतिशत खेतों में बोई गई | इतनी शीघ्रता से कोयम्बटोर ईखों का प्रचार नहीं हुआ 
है। यह आवश्यक है कि हम सर्वोत्कृष्ट खों का प्रचार करें ताकि गुड़ और चीनी के 
उत्पादन-मुल्य को कम कर सके | ऐसा करने से ही भारत की चीनी संसार के अ्रन्य देशों 
की चीनी से प्रतिद्वन्द्रिता में ठहर सकती है। 

अभी भी नई ईखों के निकालने में हमें आगे बढ़ना है। हमें ऐसी ईख उत्पन्न 
करना चाहिए जो जद्दी परिपक्व हों, देर से परिपक्व हो, जिनमें चीनी की मात्रा श्रधिक 
हो, जिनके गुड़ श्रच्छे बने, जिनमें कम जल से काम चल सके और जिनमें रोगों और कीड़ों 
के आक्रमणों के रोकने की क्षमता हो | 


चोदहवाँ प्रकरण 
गुड़, भुरा श्रोर खाँड़सारी चोनी' 


भारत में जितनी ईंख उपजती है, उसका अधिकांश भाग गुड़ बनाने में उपयुक्त 
होता है। प्रो वकील के अनुसार सारी ईख का प्रायः ५० प्रतिशत और प्रो" वाडिया 
और मर्चैंट के अनुधार प्रायः ६० प्रतिशत ईखों से गुड़ बनाया जाता है । 

प्राचीन समय में ईखों को लकड़ी के बेलनों में दबाकर रस निकालते थे | फिर उस 
रस को आग पर गाढ़ा करते थे। समय के परिवतन के साथ-साथ रस निकालने के साधनों 
में भी तरक्क्री होती गई। पहले लोहे के दो बेलन ओर फिर लोहे के तीन बेसन इस्तेमाल 
होने लगे। वेलन उर्ध्वाधार होते थे और ज्ञेतिज भी। दो वेलनवाले कोल्हू में ईख का 
रस पूरा नहीं निकलता था। इसका अ्रधिक भाग सीठे में रह जाता था। इससे तीन 
बेलनवाले कोल्हू इस्तेमाल में श्राये । तीन बेलनवाले कोल्हुओं से रस अधिक निकलता है 
और छघिठे में श्रपेत्ञाकृत कम रस रह जाता है| ये कोल्हू बल से चलते थे और आज 
भी चलते हैं । 

रस को कपड़ों में छानकर लोहे के कड़ाहों में गाढ़ा करते हैं | इन कड़ाहों को 
गरम करने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। चूह्दे में ईंख की सूखी पत्तियों को श्रथवा 
सूखे सीठे को जलाते हैं। इससे जलावन में कुछ खच नहीं पड़ता | रस जब पर्यात गाढ़ा 
गैजता है, तब उसे लकड़ी के कलछों से ब[र-मार चलाकर तब मिट्टी के गडढे में गाढे रस 
को दालकर ठंढे होने के लिए छोड़ देते हैं। गडढे के आकार की गुड़ की चक्की बन 
जाती है। चक्की बनाने के स्थान में गुड़ को छोटे-छोटे लड॒इ भी हाथों से बनाते हैं। 
बिहार में हस गुड़ को भेली कहते हैं। ये लडड़ू भिन्न भिन्न विस्तार श्रोर झ्राकार के 
होते हैं | छोटी बेर के आकार से लेकर एक से ढेढ़ सेर वजन तक के लडु भी होते हैं । लड़ 
के आकार भी एक-से नहीं होते। कहीं-कहीं गोलाकार बनते हैं श्रोर कहीं-कहीं बिपटे | 
अब तो लकड़ी के साँचों में दालकर बर्फी के आकार के भी गुड़ बनते हैं। इस प्रकार से 
प्राप्त गुड़ स्वच्छ नहीं होते । देखने में मेले लगते हैं। इनका रंग हल्का से लेकर गाढ़ा 
तक होता है । 

कृषि-विभाग ने गुड़ तेयार करने के तरीकों में और उसमें उपयुक्त होनेवाले 
साधनों में पर्यात सुधार किये हैं | 


मनन नरक अनशन र मकर जल टला 


१, यह प्रकरण “बिहार-कृषि-विभाग' द्वारा प्रकाशित पुस्तिका नं» १०७ के भाधार 
पर किखा गया है । 


१२४ ईख और चीनी 


उत्तर प्रदेश में गुड़ और रवा बनाने की उन्‍नत रौति"--प्राचीन तरह के 

कोल्हू से श्ौर एक कड़ाह में पकाकर ईख में जो शकरा होती है, उसका प्राय: अर्धाश ही 
में प्रात्त होता है। शेष अ्र्ध भाग ईख के सीठा और विपर्यय द्वारा खो जाता है। विपर्यय 
आदि द्वारा जो हानियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए समय-समय पर रस को साफ और 
गाढ़ा करने में श्रनेक प्रकार की उन्नति की गई है, श्रोर वतमान समय में दो मुख्य तरीके, 
देशी तौर पर खाँड़ बनाने में व्यवहृत किये जाते हैं--एक पुराना रूदेलखरण्ड बेल का तरीका 
और दूसरा नया भूपाल बेल का तरीका | रूहेलखण्ड बेल में साधारणतया पाँच कड़ाहियाँ 
होती हैं ओर भपाल बेल में नौ कड़ाहियाँ | ये कड़ाहियाँ एक भट्टी के ऊपर लगी रहती 
हैं। पहली कड़ाही को 'होज?, दूसरी को “निखार', तीसरी को 'खौला', चौथी को 'मांका! 
ओर पाँचवी को 'पड़ँछा' कहते हैं| भपाल बेल में दो होज, तीन निखार, एक खोला 
एक माँका और दो पड़छे होते हैं। होज और निखार गहरी कड़ाहियाँ हैं। खोला इनसे 
जरा छोटी ओर कम गहरी है। माँका जरा और छोटी और कम गहरीं तथा पड़छे छोटी 
छोटी और छिछुली कड़ाहियाँ हैं। हन सब का भी असल मतलब यही है कि रस जलने न 
पावे और जहाँ तक सम्भव हो, इक्चु-शकरा द्राक्ष फल-शकराश्रों में परिवत्तित न होने पावे | 
बेल चलाने का तरीका --पड़छे में पौन टीन रस ओर माँमे में प्राय. डेठ 

टीन रस डाल दिया जाता है ओर खोला, निखार तथा हौज, यदि रस पूरा हो तो, भर 
दी जाती हैं, नहीं तो खोले को भर देते हैं श्रौर बाहियों में चार-चार या पाँच-पाँच टीन 
रस डाल देते हैं। एक-दो टीन शुद्ध पानी, एक-दो टीन भिंडी का रस और एक नांद 
सजी ओर चूने का पानी रख लेते हैं। देखने की असल बात यह है कि रस 
शीघ्र गरम हो, ताकि उसमें किसी भाँति का परिवत्त न न होने पावे। दस-पन्‍्द्रह 
मिनट के अन्दर पड़छे का रस उबाल में श्रा जाता है ओर फौरन भिंडी आदि पदाथों 
से साफ कर दियाजाता है। इतने में ही माँफे का रस भी उबाल पर आ जाता है 
ओर उसकी सफाई की बारी आती है। यदि खोले में कुछ देर लगेतो पड़छे और 
माँके के रस में थोड़ा ठंदा पानी मिलाकर उसके उबाल को कम कर देते हैं। खौले और 
निखार का रस तेयार हो जाने पर वह रस माँके और पड़छे में पहँचता जाता है तथा रात्र 
तंयार हो-होकर कल्तसी या टीनों में भर-भर कर रखी जाती है। प्राय: आठ टीन रस के 
लिए एक टीन दुलला या भिंडी के रस की आवश्यकता होती है। इससे कम होने पर 
भली-भाँति सफाई नहीं होती । मिंडी या दुल्ला तब मिलाना चाहिए, जब रस से ऊपर का 
मोटा मेल प्रायः फटने पर आ जाय और फिर निखारे हुए साफ रस में सज्जी या चने 
का पानी का यथेष्ट व्यवद्वार करना चाहिए | प्राय: रुद्देलवण्ड में प्िंडी, सज्जी और 
चूना भी कम ब्यवहार में श्राते हैं। नतीजा यह होता है कि कम व्यवहार से 
सफाई पू्णं रूप से नहीं होती और चूने या सज्जी के पानी के कम व्यवहार से राब 
का दाना कमजोर हो जाता है, यानी इक्चु-शकंरा आंशिक रूप से द्वाक्ष-शर्करा और 
फल-शकरा में परिवत्तित हो जाती है। भोपाल बेलवाले इस ओर से अ्रधिक सतर्क रहते 
हैं; क्योंकि भोपल के कृषि-विभाग के सद्चालक ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था | सरकारी 


२. यह प्रकरण प्रस्तुत लखऊ-द्वारा सम्पादित मासिक 'गह्ढा! के विज्ञानाइु में प्रकाशित 
भी रक्षपात् संधी के लेख से लिया गया है । 


चौदहवाँ प्रकरण श्श्प्‌ 


शूगर टेकनालाजिस्ट श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव ने बिलारी आदि में देशी तरीके से खाँड 
बनाने पर अनेक प्रयोग किये हैं और उन्होंने इस बात पर पूर्णतया जोर दिया है कि चूने 
और सज्जी के पानी का पूरा प्रयोग होना चाहिए | फिर यह राब या तो खाँची के तरीके से, 
सेवार के जरिये से, सफेद चीनी के रूप में तेयार कर ली जाती है या सेंट्रिफ्यूगल मशीनों 
के जरिये से चीनी बना ली जाती है। उक्त दोनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार से बनी 
हुईं शक्कर पाटों द्वारा धूप में सुखा ली जाती है | खाँची तरीके में जब राब में पूरी तरह से 
दाना पड़ जाता है, तब उसको बोरों में भर देते हैं; श्रोर फिर, उन बोरों को एक के ऊपर 
एक, द्-बारह की तायदाद तक, लाद देते हैं और कभी-कभी उनके ऊपर और मी बोझ रख 
दिया जाता है | इस तरीके से राब का शीरा बोरे के छिंद्रों से बाहर निकल जाता है और 
दाना उसके भीतर रह जाता है | दो आदमी द्वारा भी राब के इन बोरों को पैरों से कुचल- 
बाकर शीरा निकाल दिया जाता है । सबसे नीचेवाला बोरा, जिसका शीरा भली-भाँति 
निकल गया है, निकालकर एक होज में डालकर खाली कर लिया जाता है, जो पक्के चुने 
शअ्रादि का बना होता है | इसी प्रकार एक के बाद दूसरे बोरों से जब यह हौज भर जाता है, 
तब उसके ऊपर सेवार घास की एक तह रख दी जाती है, जिसके अ्रसर से ऊपर की चीनी 
की तह साफ हो जाती है। यह साफ तह खुरचकर निक्राल लो जाती है और फिर दूसरी 
तह पर सेवार रख दी जाती है | इसी प्रकार सारी चीनी साफ हो जाती है | 


पाटा--एक चौरस जमीन का टुकड़ा या तो लीप-पोतकर ठीक कर लिया जाता है 
या पक्का फशे बनवा लिया जाता है | उसी पर एक मोटे कपड़े की चादर बिछा दी जाती 
है | कभी-कभी इस चादर के नीचे एक टाट भी होता है| हसी को (पाठा? कहते हैं। 
इसपर साफ शक्कर फेला दी जाती है ओर शक्कर पर पाँव में सफेद कपड़े के पातावे पहने 
हुए तथा बेसाखी लिये हुए कुली लोग एक विचित्र प्रकार से घमते और चीनी को पेरों से 
मलते जाते हैं | इस प्रकार चीनी यूख जाती है | 
बेल की भट्टी भी खास तौर से बनाई जाती है | यह भट्टी लम्बी होती है। यह सामने 
से भोंकी जाती है ओर पीछे से धुआँ निकलती हे । सबसे आगे पड़छा कड़ाही और सबसे 
पीछे हौज नाम की कड़ाही रहतों है और सब्र कड़ाहियाँ जमा दी जाती हैं. लेकिन पड़छा 
योंही छोड़ दिया जाता है। ताकि समयानुसार उसको हटाया और फिर रखा जा सके। 
राब बनाने के लिए कलसियों से अधिक अच्छे टोन है। क्योंकि कलसियों के फुटने 
आदि से बहुत रात्र नुकसान हो जाता है। टीनों से अश्रच्छी चीज़ इस काम के लिए. 
छोटे-छोटे क्रिस्टलाइजर हैं जो चीनी के क रखानों में उपयुक्त होते हैं। इनमें राब का 
दाना एक-सा पड़ता है और किसी प्रक्कार का नुकसान भी नहीं होता । बेलों में ईख पेरने 
के लिए श्रक्तर वाहन झोल्हू या चाटानुगा कोल्हू व्यवह्त होता है। इसमें मज़बूत बेलों के 
व्यवहार से काफी रस निकलता है। हाल में कहीं-कहीं मेरी कम्पनी ( मद्रास , के या 
बिल .यत के बने हुए तीन-तीन कोरुहुश्रों के दो-दो तीन-तीन जोड़े भी बेलों में ईख पेरने के 
लिए व्यवहृत होने लगे हैं, जिनको तेल-इंजिन द्वारा चलाते हैं| बेलों से ईव की समस्त 
चीनी का ६० से ७० प्रतिशत तक चीनी निकल आती है और नवीन वेज्ञानिक मिलों से 
७४ से ६० प्रतिशत तक | 
चूल्दे के बनाने में भी श्रव सुधार हुआ है | पहले ईंख की पत्तियों या यूती कतरन 
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को इन चुूल्हों में जलाते थे | श्रब इन सूती कतरनों को कम्पोस्ट खाद बनाने में उपयुक्त 
करते हैं। इनके स्थान में अब ईख के सीठे को ही जलावन के काम में लाते हैं। इस नये 
चूल्हें के बनाने में खचे भी कम पड़ता है। इस नये ढंग के चूल्हे के लिए केवल धूप में सूखी 
कुछ ईटों ओर कुछ लोहे की छुड्ठ के टुकड़ों की जरूरत होती है । चूल्दे से निकलनेवाली 
बर्बाद जाती आँच को काम में लाने के लिए मिट्टी की चिमनियों से हवाबंद ऐशपिट के 
रास्ते भट्टी में ले जाई जाती है। इस तरह श्राँच ठंढी हवा से बर्बाद नहीं होती | इसका भी 
बन्दोबस्त किया गया है कि ई धन चूल्दे में बराबर मिलता रदे | चूल्दे के मुंह से भट्टी में 
ठंढी हवा का जाना भी रोक डाला गया है जिससे जलावन के खचे में ओर भी कमी 
हो गई है | 

एस० बी० कड़ाह--ये कड़ाह लोहे के मजबूत चदरे के बने और चिपटे पेंदेवाले 
होते हैं | कड़ाह के किनारे और पे दे क्रश: १/८' और ३/८“ के होते हैं। कड़ाह ७ इच 
गहरा रहता है और इसके सिरे पर तथा पंदे का व्यास क्रमश: ४ फूट ४ इ'च और तीन फूट 
चार इच होते हैं। एक बार में तीन मन रस हस कड़ाह में श्रॉंटा जा सकता है | पर अच्छे 
किस्म के गुड़ के लिए एक घानी में डेढ़ मन से ज्यादा रस नहीं ऑंटना चाहिए | 

इनके अलावा लकड़ी का 'गुड़दाम” और “छुनौटा? तथा और-और छोटे औनार भी 
रहते हैं। खाद को छुनोटे से निकाल लेते हैं | खाद के साथ जो रस चला जाता है, उसे 
बर्बाद जाने से बचाने के लिए मेल को एक ऐसे टोकरे में डालते हैं जिसके ऊपर पतला 
कपड़ा दिया रहता है। रस चू-चूकर मिट्टी के नाद में एकत्र होता है | यह रस फिर दूसरी 
घानी में नये रस के साथ औंटा जाता है। 

बिहार में गुड़ तेयार करने की उन्नत रीति--गरम कड़ाह में बोरे से छानकर 
करीय डेढ मन रस उड़ेला जांता है। रस को साफ करने के लिए "सुपर फ़ास्फ़ेट विलयन! 
चार छुथैक और उसके बाद “मिंडी म्यूसिलेज” चार छुटाँक मिलाते हैं और इसे अच्छी तरह 
फेट दिया जाता है। अगर फ़्ास्फेट नहीं मिले तो “मिंडी म्यूसिलेज” थोड़ा श्र मिलाना 
चाहिए । जेसे जसे नीचे से आँच लगती है, ऊपर कड़ाह में मेल जमता जाता है। जब 
रस उबाल खने लगे और मेत्ञ फट जाय तब इसे अच्छी तरह से अलग कर दें। 
फिर चार छुटाँक 'भिंडी म्यूसिलेज! डालते हैं ताकि मेल ब्रिलक्ुल न रह जाय। रस 
खोलाते समय आधा तोला सोडा बाइकार्बनिट पानी में घोलकर खोलते रस पर छिड़क देना 
चाहिए श्लौर तब मेल काटना चाहिए | जब उफान आना बंद हो जाय तब आँच कम कर 
दें श्रोर गाढ़ा होते हुए रस को लकड़ी के गुड़दाम (पैंढनी) से अक्सर चलाते रहें ताकि रस 
कहीं लग न जाय | गुड़ बनाने लायक रस तयार हुआ या नहीं, इसकी जाँच नीचे बताये 
तरीके से हो सकती है--- 

१. बुलबुले उठना--जब रस उतारने लायक हो जाता है, उस समय कड़ाह में रस 
के बुलबुले बहुत जोर से फूटने और भाप फेंकने लगते हैं। जब बुलबुले फेलकर सारे कड़ाह 

फुटने लगे तत्र कड़ाह को आग पर से उतार ले | 


२. कलछुल से जाँच--लकड़ी कलछुल से गर्म रत निकालकर फिर कड़ाह में 
जड़ेला जाता है। रस की आखिरी बूंद से तार उठता है| जब्र रस उतारने लायक हो 
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जाता है, तब ऐसे तार हवा में सूख जाते हैं । श्रगर रस उतारने लायक नहीं होगा तो रस 
का तार फिर बूंद की शक्ल का हो जायगा । 

३. 'फुट! की जाँच--बाँस की एक पतली नली लें श्रौर उसे छील-छालकर साफ 
करे | नली का एक सिरा गाढ़ा होते हुए रस में डालें और दूसरी ओर से तुरंत फूँक । 
फू"कते ही हवा में एक सूखा रेशम-सा बुलबुला आरा जायगा और फुट की आवाज करके फट 
जायगा। अगर ऐशा हो तो समझें कि रस अब तेयार हो गया और कड़ाह को तुरन्त 
उतार लें | यद बड़ा आसाम तरीका दे और जाँच अ्रच्छी होती है। थोड़े से श्रम्यास से ये 
सभी तरीके स॑ख लिये जा सकते हैं। एक जाँच के बाद दूसरी जाँच कर लेने से नतीजा 
अ्रच्छा होता है | 

गुड़ को दानेदार बनाना--गुड़ को दानेदार बनाने से गुड़ कड़ा होता है और 
इसमें ज्यादा रवा पड़ता है | यह ज्यादा दिनों तक टिकाऊ भी होता है। बिना रवे का गुड़ 
ज्यादा पसीजता है; पर दानेदार उतना नहीं पसीजता | जब कड़ाह उतारा जाता है तब उसे 
कुछ मिनटों के लिए ठंदा होने को छोड़ देते हैं | इसके ऊपर करीब चोथाई तोला पिसी 
हुई चीनी छिड़ककर करीब पाँच मिनट बाद ऊपर-नीचे चला देते हैं। ऐसा दो या तीन 
बार करते हैं जब तक कि उसमें काफी दाना नहीं पढ़ जाय। ताजा और पूरी तरह से तेयार 
रस में केवल एक बार ऐसा करना ही काफी होता है | ठीक समय पर गुड़ को चक्की बनाने 
में बहुत सावधानी करनी चाहिए। दाना डालने के बाद रघा जल्‍दी ही पड़ जाता है। 
इसलिए गुड़ की चाशनी से चक्की उस समय बना लें जबकि यह लसदार रहे, नहीं तो गुड़ 
टीक नहीं जमेगा और पपड़ीदार हो जायगा | 

रस साफ़ करने के लिए 'क्रास्फेट' विलयन तेयार करना--गुड़वाले कड़ाह में 
करीब दो सेर सिंगल या डबल सुफर फॉस्फ़ेट डेढ़ मन पानी में और और औंटते-ओंय्ते ज्ब 
ग्राधा मन रह जाय, तब उतार लें। विलयन के गंदले अंश को मिद्दी के बरतन में रख दें 
आर सतह पर तेरनेवाले स्वच्छु चीज्ञ को काम में लावें। को० ३३१ नामक ईख से गुड़ 
बनाने में फ़ास्फ़ेट विलयन डालने से गुड़ का रंग उतना श्रच्छा नहीं श्राता जो और 
दूसरी ईखों से आता है। कोयम्प्योर ३३११ ईख से तेयार होनेवाले गुड़ में केवल सोडियम 
हाइट्रो सल्फ़ाइट ब्लैंकिट” देने से ही रंग खूब श्रच्छा होता है। चाशनी उतारने के 
दो चार मिनट पहले एक चमच “लैंकि”' डाल कर खूब मिला दें | इससे तुरत ही गुड़ में 
सुनहला रंग रा जाता है | 

ए० सी० चीनी की तेयारी--तैयारी के पहले की हालत में इसे भुरा कहते हैं, 
श्रगर इसे अच्छी तरह तेयार किया जाय तो गुड़ से ज्यादा कीमत मिलती है। इसके लिए 
भी रस साफ करने का वही तरीका है जो गुड़ का है। फक केवल इतना ही है कि सोडा- 
बाइ-कार्बोनेट का व्यवहार ज्यादा किया जाता है। चाशनी को चटचटा होने से बचाना 
चाहिए | थोड़ा 'साहट्रिक' श्रम डाल देने से इसका खतरा बहुत कुछ नहीं रहता | इसकी 
चाशनी में ज्यादा ध्यान देने को ज़रूरत है। इस चीनी की चाशनी गुड़ से कुछ कम 
समय में ही तेयार होती है. इस चाशनी की जाँच ऊपर बताये तौर पर गुड़दाम से ठीक 
होती है| जेसे ही इस जाँच से पता लग जाय कि रस तेयार हो गया खूब, चलाकर कड़ाह 
को चूल्दे से उतार क्े। गर्म चाशनी को लोहे के छोटे-छोटे बतंनों में उड़ेल देले हैं और 
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चला-चलाकर ठंढा करते हैं| बराबर चलाते रहने से चाशनी सख्त नहीं होती और दाने पड़ 
जाते हैं | लकड़ी को थापी से गम और दानेदार चाशनी को बरतन की दीवार से मसलकर 
तोड़ डालते हैं श्रोर यह सफेद बुकनी के रूप में हो जाता है। अगर रस ताजा नह्ली रहता 
या ठीक तौर से न पकी हुई या खरात्र ईखों का रहता है, तो इसका बहुत डर रद्दता है कि 
चाशनी में चटचटाहट आ जाय। ऐसी हालत में, ऑंटते समय अखीर में कुछ प्रेन 
साइट्रिक अ््मु डालना चाहिए और जब चाशनी तेयार हो जाय तब दाने डाले जायें । 

रवा गुड़ तेयार करमा--रवा गुड़ खूब कड़ा नहीं होता | कहीं-कहीं लोग इसे 
बहुत पसंद करते हैं। चूंकि यह कुछ गीला होता है, इसलिए इसे रखना ओर एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाना एक कठिन सवाल हो जाता है। हसे केवल स्थानीय व्यवहार के लिए 
तेयार करते हैं | इसके तेयार करने की रीति करीब-करीब वही है जो गुड़ की । फक केवल 
इतना है कि इस की चाशनी गुड़ की श्रपेत्ञा कुछ जल्दी तेयार होती है| जब्र रस तेयार 
हो जाय तब कड़ाह को चूब्दे से उतार लें और भाष में ठंढा करं। फिर कुछ देर तक 
थापी से घोटकर मिट्टी के बतेन में उड़ेल देना चाहिए त कि रवा पड़ जाय | 

खांडसारी चीनी या देशी चीनी बनाना--खांडसारी चीनी तेयार करने की 
रीति सरल है ्रौर अ्त्र कम खच में अच्छी तरह तेयार हो सकती है। इसके लिए भी रस 
उसी तरह साफ किया जाता है जिस तरह गुड़ के लिए | इसकी चाशनी देखने के लिए एक 
आसान ओर सस्ता यंत्र है जिसे रावामीटर कहते हैं | इसकी कीमत सिर्फ तीन शआ्राने हैं भर 
सूगरकेन स्पेशलिस्ट बिहार, पूसा के पास से मेंगाई जा सकती है। ओटते समय जब उफान 
आना बंद हो जाय और रस सारे कड़ाह में उबलने लगे, किसी वर्तन में गाढ़े रस का नमूना 
निकाल लें ओर यह यंत्र उसमें डाल दें | यंत्र का लाल सिरा चाशनी के अन्दर रहता है | 
यह यंत्र वर्तन में तेरने लगेगा | जब तक यंत्र का लाल सिरा नजर न आने लगे, चाशनी 
को धीरे-धीरे झंटना जारी रखे | यह जाँच तब तक जारी रखें जब तक कि यंत्र का 
लाल सिरा नजर न आने लगे और तब कड़ाह को आग पर से उतार ले । उतार कर 
इसको ठंदा होने के लिए नाद में उड़ेल दें ओर हवा लगने दं। राब को साफ करने 
के लिए, इसपर एक चमच “ब्लैंकिट' छिड़ककर तब नाद में उड़ेलना चाहिए। हवा लगने 
से राब पूरी तरह साफ हो जाता है | ब्लैंकिट डालने से रबा पड़ने में भी मदद मिलती 
है| अ्रखीर में सब मिट्टी के या लोहे के जेसी सहूलियत हो, बतेनों में रखा जाता है। एक 
हफ्ते के अन्दर पूरा रबा पड़ जाता है और राब सेन्‍्ट्रीफ्यूगल मशीन में चलने लायक 
हो जाता है| एक हफ्ते तक जब राब रखा रहता है तब उसके बीच-बीच में इसे फेटते 
रहना भी चाहिए ताकि राव जद्दी तेयार हो । सेंट्रीफ्यूगल मशीन से चक्कर देने के बाद 
चीनी को धूप में सुखाकर सूखी जगह में रख लें। चीनी बनने के बाद बचा छोश्रा फिर 
उयाला जा सकता है और दोयम चीनी तेयार की जा सकती है; पर यह किफायत नहीं 
होती | हस छोये से सस्ते किस्म का गुड़ अलबत्ता बनाया जा सकता है। 

छोआगुड़-- छोआ में बराबर हिस्सा पानी मिलाते हैं। हर घानी में एक टौन 
छोशझा और एक टीन पानी | इसे भी श्रौंटने का वही तरीका है जो गुड़ का है। इसमें साफ 
करने के लिए कुछ डालने की श्रावश्यकता नहीं, केवल सोडा बाइकार्बोनेट थोड़ा मिलाते 
हैं। चाशनी को तब तंयार सममे जब सीरे का एक बूंद पानी में ठंदा करने से उँगली 
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पर जम जाय। खाँडसारी चीनी का ओसत उत्पादन ५'५ प्रतिशत होता है और छोए 
के गुड़ का ४५ प्रतिशत। अ्रगर हाथ से चलानेवाला सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन काम में 
लाया जाय तो खाँडसारी चीनी तेयार करने के जरूरी सामानों के ख्च में भी काफी कमी 
हो सकती है । 

बिगड़े हुए रस से शबंत या ग़ुड़--बिगड़े हुए रस से बनाये शर्त श्रौर गुड़ में 
रासायनिक परिवतन से चीनी का हिस्सा कम बर्बाद जाता है | यह शत्रत और गुड़ ज्यादा 
दिनों तक टिकता भी है। श्रामतोर पर ऐसा शबंत और गुड़ काला होता है । 

बिगड़े हुए रस से गुड़ को तेयारी--यह गुड़ भी मामूली ढंग से तेयार किया 
जाता है; लेकिन रस को पहले 'सुक्र ट श्ॉव लाइम' से निराकरण कर लेते हैं। अगर रस 
साफ करते समय “फास्फेट” विलयन डालना हो तो अमन उदासीन करने के लिए सुक्र ट 
ग्रॉव लाइम' का भी बराबर भाग डालना चाहिए। इसमें सोडा बाइ-कार्बोनेट डालने की 
ज़रूरत नहीं है । 

बिगड़े हुए रस से शबंत तेयार करना-जब पेरने से फाजिल ईख हो या 
अगर ईख खराब होने लगे तब जल्दी पेरना खतम करने के लिए. मरे हुए रस से शबंत 
तेयार किया जा सकता है। ऐसे रस से तेयार शबंत गुड़ के बनिस्त्रत ज्यादा साफ होता है । 
शबंत ओर गुड़ बनाने के बीच ओंटते समय चीनी का रासायनिक परिवतेन अ्रधिक होता है। 
इसलिए गुड़ की अपेक्षा शबंत में चीनी ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में इस शबंत से 
आसानी से गुड़ या खांडसारी चीनी तेयार हो सकती है। शबंत भी उसी तरह तंयार होता 
है जिस तरह गुह् | फर्क केवल इतना है कि इसका शीरा जल्दी तैयार होता है। उफान 
खतम होने के कुछु ही मिनट बाद कड़ाह को आग से उतार लेना चाहिए | शबंत को मिट्टी 
के घड़ों में रखना सस्ता होगा । 

सुक्रट ऑब लाइम--पौने चार पाउंड मामूली चूना साढ़े चौदह पाउ'ड पानी 
में घुला कर कम-से-कसम चार घंटे तक पड़े रहने दें ताकि घुलकर विलयन बन जाय | इस 
चूने में ३३ पाउंड रत मिलाकर सारी रात छोड़ दे | 'सुक्रे: आऑँव लाइम? दो दिनों तक 
ठीक रहता है| 

सुक्रट ऑब लाइम का व्यवहार--१०० भाग रस और ३४ भाग सुक्रे ट आऑव 
लाइम मिलाने से रस मारा जाता है। ऑऔंटने के लिए कड़ाह में रस देते वक्त ही सुक्रे ट 
आ्रॉव लाइम मिला देना चाहिए | 

गुड़ भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं| रंग भी इनका काला से लेकर सुनहरे पीले रंग 
का होता है। इनमें इक्चु शकरा की मात्रा ८० से ८५४ प्रतिशत तक रहती है। द्वाक्ष-शकरा 
की मात्रा ३ से ६ प्रतिशत | इसमें जल का अ्रंश तीन से सात प्रतिशत और राख की मात्रा 
तीन से चार प्रतिशत रहती है| इसके श्रतिरिक्त कुछ कार्बनिक पदार्थ और विकर भी इसमें 
रहते हैं | श्राहार की दृष्टि से चीनी से गुड़ कहीं अच्छा है | 
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ईंख से चीनी बनाने मं पहला काम रस निकालना है। प्राचीन समय में लकड़ी के 
बेलनों से ई को दबाकर रस निकालते थे ओर फिर उस रस को गाढ़ा करते थे। आज- 
कल कोहहू में ईंख की पेराई होती है। ये कोल्‍्हू उरध्याघार होते हैं। पर चीनी बनाने के 
लिए जिस कल में ईंख की पेराई होती है, उत्त कल में बेलन क्षेतिज होते हैं। इन 
बेलनों में इंख के जाने से ईख पर बेलनों का दबाव पड़ता है और तब ईख से रस निकल 
आता है। विभिन्न मिलों में उपयुक्त होनेवाले बेलनों में ज्यादा अन्तर नहीं होता; यद्यपि 
उनके उपसाधनों में भिन्न-भिन्न कारखानों में बने होने के कारण कुछ-न-कुछ अन्तर 
अवश्य रहता है। 

ईख--मिल में जो ईखें आती हैं, उनमें वाह्यबल्क्र ( 7॥3 ) ओर अम्यन्तर 
मण्जक (  ) होते हैं। ईख वस्तुत: एक खोखला बेलन होता है जो अनेक पर्ब- 
संधियों द्वारा छोटे-छोटे बेलनों में बैँंटा रहता है। पवसन्धियाँ भी बल्क की ही 
बनी होती है | 

बल्क ओर पव-सन्धियाँ कठोर काष्ठ-प्रकृति की होती हैं | इनमें भी रस रहता है | 
ऐसे रस को हम बत्क रस” कहेंगे। यह रस उतना शुद्ध नहीं होता। मज्जक कोमल 
प्रकृति का होता है। इससे प्राप्त रत अधिक शुद्ध होता है। इसे हम “मज्ज़क रस? कहेंगे | 
ईख वस्तुत: रस ओर तन्तुओं की बनी होती है। तन्तुओं में फिर बल्क तन्तु और मण्जक- 
तन्तु होते हैं। ईख में वस्तुत: तीन भाग--मज्जक, बल्क ओर पर्व-सन्धियाँ होते हैं अथवा 
ईख में पर्व ओर पव सन्धि | ईख से विभिन्न पदार्थ निम्नलिखित मात्रा में प्राप्त होते हैं:--- 


समस्त ईख में-- 
प्रति ईख में ईंख का भार १०० 
तन्तु का भार १३,७ प्रतिशत 
समस्त ठोस का भार १७१ प्रतिशत 
शकंरा का भार १४'८ प्रतिशत 
मज्जक में--- 
प्रति १००७ भार ईख म॑ मज्जक का भार ७७० प्रतिशत 
तन्तु का भार ८'० प्रतिशत 
समस्त ठोस का भार १८०५ प्रतिशत 


शकेरा का भार १६७ प्रतिशत 





चित्र २८--ईख काटने के आ्राम्यत्‌ चाकू चित्र ३६--प्रएुण्डलर का देख विपाटक 





चित्र २८ (क)--ईैख काटने के क्रतच चाकू 
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बसक ओर पवे-सन्धि में-- 
प्रति १०० भार ईख में वलक्र ओर पवे-सन्धि २३० प्रतिशत 


तन्तु का भार ३३९० प्रतिशत 
समस्त ठोस का भार १२'८ प्रतिशत 
शकरा का भार ८५ प्रतिशत 
समस्त रस-- 
प्रति १०० ईख में रस का भार ८६ हे 
समस्त ठोस १६*८ प्रतिशत 
शकरा १७'१ प्रतिशत 
मज्जक रस -- 
प्रति १०० ईख में मज्जकरस का भार ७०'८ प्रतिशत 
समस्त ठोस २०.२ प्रतिशत 
शकरा १८'५ प्रतिशत 


बत्क और पर्वंसन्धि-- 
प्रति १०० ईख में बल्क ओर पवृ-सन्धि भार १५०४ 
समस्त टोस श्८'३ प्रतिशत 
शकरा १२७ प्रतिशत 
यहाँ समस्त ठोस भुजाय रीति से निकाला गया है ओर शकरा एक-प्रुवियन रींति से 
निर्धारित शकरा की मात्रा है। समस्त ठोस और शकरा निक्राल लेने पर अन्तर से तन्‍्तु 
की मात्रा निर्धारित होती है। 
चीनी की मिलों में ईख से रस निकालने में ईखों को पहले छोटा-छोटा काटकर 
कुचलते हैं | इससे ईंख का बल्क बहुत-कुछ दृट जाता है। फिर इसे औ्रोर भी छोटे-छोटे 
टुकड़ों में काटते श्रथवा दलते या पीसते हैं | ऐसे दलित ईख की मोटाई ०'२५४ इंच से लेकर 
महीन चोकर के आकार तक हो सकती है। ऐसी महीन ईख के गुद्दे से प्रति वर्ग इ'च पर 
प्रायः चार से पाँच हजार पाउण्ड दबाव से रस निकालने में पहले निचोड़ में ५८ से ६४८ 
प्रतिशत, दूसरे निधोड़ में ८ से १९ प्रतिशत, तीसरे निचोड़ में तीन से छः प्रतिशत और 
चौथे निचोड़ में दो से तीन प्रतिशत रस निकलता है। सत्र निचोड़ मिलाकर प्राय: ७० 
प्रतिशत रस निकलता है। यदि कुचलने की गति ऊँची है और ईख छोटे-छोटे टुकड़ों में 
कटा हुश्रा है तो रस अधिक निकलता नहीं तो कम | 
जब ईख को दबाया जाता है तब पहले उससे कम दबाव पर भी अधिक रस 
निकलता है। सौठे के तन्तु जब एक सीमा पर पहुँच जाते हैं, सब उससे रस निकालने के 
लिए अधिक दबाव की आवद्यकता होती है | 
ज्योंही ईखे खेतों में कटे, उन्हें मिल में पहुँचा देना चाहिए । देर करने से, ईख के 
धूप में सूखने से, चीनी की मात्रा में कमी होती है । यह कद्दना कठिन है कि ईख के काटने 
के बाद देर से मिल में पहुँचाने से चीनी की मात्रा में कितनी कमी होती है । 
मिल में पहुँचने पर ईख को गाड़ी अथवा ट्ूक अ्रथव्रा रेल डब्बे से उतारने के अनेक 
यांत्रिक साधन बने हैं। जहाँ को जल-वायु ठंढो है ओर ईख के रखने से अधिक ह्वास नहीं 


१३२ ईख और चीनी 


होता, वहाँ ईंख को उठाकर अन्तहीन ( ७70]688 ) बाइक ( 0077७9५०० ) अथवा 
उत्थापक ( 6!०ए४(०0 ) पर रखते हैं। यह उत्थापक लोहे श्रथवा लकड़ी के तख्तों का 
बना होता है जो लोहे की एक जंजीर द्वारा, जो तखतों के दोनों तरफ गड़ारियों पर लगे 
रहता है, घमा करता है ओर तख्ने पर रखी इखें इज्ञन की ताकत से ऊपर की ओर चढ़ती 
जाती हैं और खाली पटरी नीचे की ओर खिसकी जाती है। कभी-कभी ईखों को 
उठाकर ढेर में भी इकट्ठा करते हैं ताकि आवश्यकृता पड़ने पर इच्छानुसार जब चाहें तब 
उठाकर ले जा सके | इंखों को उठाने के लिए जो साधन उपयुक्त होते हैं, उसे 'संकिर साधन! 
(7वो74 0७०।०७ ) कहते हैं | 

कहीं-कही राशि-उत्थापन और राशिपातन युक्ति ( 0898 वाव0े >प7एछां7)५ 
3०४।०७ ) का उपयोग द्वोता है | राशिउत्थापन में एक बार में गाड़ी के तृतीयांश को 
उठाकर अधोवाप ( ))००2०/ ) में रखने की क्षमता होती है जहाँ से, जेसा ऊपर कहा 
गया है, उत्थापक द्वार। इंख को कोल्हू में ले जाते हैं | बोकों के तोड़ने में यहाँ कुछ समय 
लगता है। राशि-उत्थापन में लोहे की सिकड़ी बोझे को पकड़कर जुए में ( 70]: ) बाँध- 
कर इंख को ले जाती है। 

राशिउत्थापन और राशिपातन रीति बड़ी सरल है | इससे इंख कम परिश्रम से और 
शीघ्रता से गाड़ियों से उठाकर श्रधोवाप में रखी जाती है | चबतरे से इंख को अधोवाप में 
उड़ेल देने के लिए जलप्रेरित ( 70750]0 ) बल का उपयोग होता है। 

कोल्हू--इख को कुचल या दलकर उससे रस निकालने के लिए कोल्हू का 
उपयोग होता है। इसके लिए जो कोल्‍्हू उपयुक्त होता है, वह बहु-पेषणी होता है। इनमें 
न्रि-बेलन पेषणी ( ध्र70675 ) के ३ से ७ कुलक ( 5८ ) होते हैं | ये पेषणी बिजली 
द्वारा संचालित होती है। बिजली के व्यवहार से चीनी के कारखानों में जलावन की खपत 
बहुत कम हो गई है। नई मिलों के लिए तो पिन्नली का उपयोग अ्रबश्य ही सस्ता है; 
पर पुरानी मिलों के लिए जहाँ वाष्प इजन का उपयोग होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
ईखें उत्थापक द्वारा चलकर घमते हुए चाकुओ्रों | चित्र श्८ ] द्वारा ठुकड़े-टुकड़े कर दी जाती 
हैं और फिर आगे चलकर विपाटक ( 50]#/67 ) से फाड़ दी जाती हैं | ( चित्र ३६ ) 

जिन कारखानों में घमते हुए चाकू नहीं लगे रहते, वहाँ एक ऐसे कोल्हू का उपयोग 
करते हैं जो ईखों को ठुकड़े-टुकड़े करता हुआ फाड़ता भी जाता है। ऐसे कोल्हुओ्रों में एक 
'राजेबस्क्री दलित्र! ( चित्र ४० ) है। यह दलित्र अथवा विपाठक दो-दो बेलनों का होता 
है, पर इन दोनों बेलनों के दाँतों में अन्तर होता है। इन बेलनों से निकलकर कटी और 
फटी ईखें तीन-तीन बेलनों के अ्रनेक जोड़ों में से गुजरती हैं | साधारणत: अ्रच्छे मिलों में 
कोल्हू के चार से पाँच जोड़े होते हैं। कहीं-कहीं छः सात अथवा इससे भी अधिक होते 
हैं। इन कोन्‍्हुओं के दाँतों में विमेद होता है । पहले के कोन्हुओ्रों में दाँत मोटे-मोटे 
होते हें और पीछे के कोल्हुओ्रों में छोटे छोटे । 

ये कोल्हू बड़े-बड़े इंजन द्वारा चलाये जाते हैं। इनपर कमानियों ( (0509]68 ) 
अथवा जल प्रेरित बल द्वारा परिमित बोक डाला जाता है ताकि कोल्हुओों पर कोई आरधात 
( जरब ) न पहुँचे और शैखें भी भली-माँति पीसी जा सकें। पहले और दूसरे कोल्हू से 
निकलने के बाद इंखों में बहुत कम गोलापन ( तरी ) रहता है । इस कारण उसपर ऊपर से 


रजेवस्की दलित 
या 
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पानी देकर भिंगोया जाता है और इस प्रकार भिंगोई ई'खो को अ्रगले कोल्हू में पेरकर रस 
निकाला जाता है। चूंकि हर कोल्हू में सामान्य पानी देने से रस में पानी की मात्रा बहुत 
बढ़ जायगी, इस कारण पतला रस ईख को भिंगोने के लिए काम में लाया जाता है। केवल 
अन्तिम कोल्हू में सामान्य पानी का व्यवद्वार होता है। इस रीति से ० से ६६ प्रतिशत 
ईख की शकरा रस में निकल आती है । रस निकाल लेने के बाद ईंख का जो छिलका 
श्रोौर गुद्दा बच जाता है, उसे सीठा कहते हैं । सीठे के उपयोग की आज अनेक चेशएँ 
हो रही हैं | 

ईख से रस निकालने में, जेसा ऊपर कहा गया है, दो क्रम होते हैं। पहले क्रम में 
ईख के कठोर वाह्मतल को तोड़कर कोशाञ्रों को विदीण करते हैं | दूसरे क्रम में ईख को 
दलते अ्रथवा पीसते हैं। इन कामों के लिए निम्नलिखत साधन उपयुक्त होते हैं --- 

१. घूमते हुए चाकुओं से ईंख को काटना। यहाँ ईंख केवल कट जाता है। उससे 
रस नहीं निकलता । 

२, विपाटक ( 52!॥[67 ) द्वारा ईख को फाड़ना। यहाँ भी ईख से रस नहीं 
निकलता | 

३. दलित्न द्वारा ईख को तोड़ना श्र दबाना | इससे रस का बहुत-कुछ अ्रंश 
निकत्ष श्राता है | 

४. कहीं-कहीं उपयुक्त क्रियाएं एक साथ ही सम्पन्न होती हैं | 

श्राम्यत्‌ इंख-चाकू--इस चाकू का उपयोग थोड़े समय से ही आरम्भ हुश्रा है। 
पहले-पहल चाकू का उपयोग हवाई टापू में हुआ | फिर श्रन्य स्थलों में फेला। ये चाकू 
गटर द्वारा अ्रथवा वाष्प टरबाइन द्वारा अथवा उच्च-वेग इ जन द्वारा घूमते हैं। यदि चाकू 
की धारे तेज नहीं हैं तो अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है । सामान्य धारों के लिए प्रति 
घंटा प्रति टन ईंख के लिए एक से दो अश्ववल की आवश्यकता होती है । एन चाकुओ्रों से 
विपाटक और दलित्र में ईखों के पेरने में सहायता मिलती है। इस क्रिया से इंख पैरने में 
प्राय; १९ से २० प्रतिशत की वृद्धि होती है | इस कारण इनका उपयोग आज शीघता से बढ़ 
रहा है । आधुनिक मिलों में ये चाकू उपयोग में श्राते दे । 

विपाटक (507600678)--को ल्‍्टू में पेराई के लिए ईख को भेजने से पहले डसे 
फाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा फाड़नेवाला मशीन पहले-पहल सेम्युएल फिस्के 
( 58700] 778/6 ) ने बनाया था | इसका उपयोग पहले-पहल लुयगिसियान में हुआ्रा 
था। ऐसी मशीन में दो उषाएँ ( 5088 ) होती हैं। इन उपषाश्रों में शंक्षाकार 
( (१07०4) ) के काटने के विम्ब ( ))8 ) होते हैं, जो एक दूसरे में गुत्थम-गुत्य 
कपोत-पुच्छित होता है | ये दोनों उषाएँ विपरीत दिशा में घूमती हैं। इनके वेग भी 
विभिन्‍न होते हैं। ऊपर का विम्ब उच्च वेग से घमता है। इसमें प्रति मिनट में प्राय 
१३५ घृणन ( [२९००)ए०।०४ ) होते हैं। नीचे का विम्ब कम वेग से प्रति मिनट 
में प्रायः ३५ घर्णन देता है। इन विम्बों मे इखें फट जाती हैं। यहाँ जो थोड़ा 
रस निकलता है, वह फटी ईख में शोषित हो जाता है। इस प्रकार की मशीनों 
को विपाटक श्रथवा श्रेदुर कहते हैं। विपाटक की उपयोगिता आज बहुत बढ़ रही 
है। भिन्न-भिन्न लोगों ने मिन्न-भिन्न प्रकार के विपायकों को पेटेंट कराया है। जो विपाटक 


१३४ ईख ओर चीनी 


आज उपयुक्त होते हैं, वे उचवेग छुरीवाले होते हैं | ऐसे विपाटकों में एक सियरबी श्रेडडर 
( 56व४5ए 8577803७67 ) है। इसका उपयोग आज श्रधिकाधिक हो रहा है | इसमें 
एक क्षेतिज उषा होती है | इस उषा में छः-छ: हथौड़े उर्ध्वाधार तल में लगे रहते हैं। हथौड़े 
$ इच और २६ हच के होते हैं और उषा प्रतिमिनट में १२०० घूर्ण॑न देती है | प्रति- 
मिनट में इंख पर ७२०० आधात पड़ते हैं । इससे इंखें पीसकर रूई-सी हो जाती हैं। इन 
पिसी ईखों को तत्र कोल्हू में ले जाते हैं | 


कोल्हू का बेलन चिकना रहना चाहिए अथवा प्रसीतावाला होना चाहिए इसपर 
बहुत-कुछ विचार हो चुका है। प्रसीतावले बेलन से कोल्हू की इंख पेरने की क्षमता बढ़ 
जाती है | इससे अधिकतम रस भो निकलता है। इंख के चाकू, दलित्र, सियरत्री श्रेडडुर 
के साथ-साथ बारह बेलनवाले कोर्हुओं से ६८ प्रतिशत तक शकरा निकाली जा सकती है | 


दुलित्र, क्रशर ( (27५8॥७878 )--दलित्र में दो अ्रथवा दो से अधिक प्रतीतावाले 
बेलन होते हैं, जो इंख को दबाकर ४० से ७० प्रतिशत रस को निकाल लेते हैं। इंख को 
वास्तविक कोल्‍्हू में आने से पहले दलित्र में ग्राना बहुत आवश्यक है। प्राय: सभा 
कारखानों में दलित्र उपयुक्त होते हैं। श्राम्यत्‌ चाकू और श्रेडर वस्तुतः दलित्र के सहायक 
अथवा पूरक होते हैं। 


क्यूबा में क्रजेवस्की ने क्रजेवस्क्री दलित्र का आविष्कर किया था। ऐसे दलित्र के 
बेलन का चित्र ४१ यहाँ दिया हुआ है। यह बेलन धीरे-धीरे घूमता है; पर तेज्र धूमनेवाले 
दलित्र का उययोग घीरे-धीरे बढ रहा है। ऐसे दल़ित्र में प्रसीताएं होती हैं जिनसे रस के 
बह जाने में सहूलियत होती है | 

एक दूसरे प्रकार का दलित्र 'फल्टन? का दलित्र है। यह दलित्र राजेवस्की दलित्र से 
प्िल्कुल भिन्न-भिन्न होता है| इसमें काटनेवाले दाँत अँगरेजी के बी ( ५ ) अक्षर 
के आकार के होते हैं। ये १७४ इंच से ३३ंच के अन्तराल ( 90० ) पर 
कुन्तल ( 899] ) में स्थित होते हैं | दो दाँतों के बीच में प्रतीता होती है । दाँतों पर से 
गुदा को हटाने के लिए अपोदधर्षक ( 5078/2978 ) भी लगे रहते हैं । 


इसमें और जो सुधार हुए हैं, उनमें द्वि-दलित्र का उपयोग है | यहाँ कोल्हू में आने 
के पूर्व इंख दो दलित्रों में होकर गुजरती है | पूर्व ,दलित्र के ४२ इच व्यास के बेलन 
के दाँतों के अ्रन्तराल ३ से ४ इच के होते हैं। कुछ मिलों में त्रिदलित्र भी उपयुक्त होते 
हैं | द्वि-दलित्र और त्रि-दलित्र ऐसे समय में बने थे; जब अ्राम्यत्‌ चाकू का उपयोग नहीं 
होता था। अब दलित्र के वेलन के वेग में पर्याप्त तीव्रता आ गई है | पहले जहाँ प्रति 
मिनट में २४ से ३० फुट वेग थे, वहाँ अ्रब ४४ से ५० फुट प्रति मिनट हो गया है । 


कोल्हू--आधुनिक कोस्हू में तीन बेलन होते हैं। एक बेलन पेंदे में होता है, जहाँ 
इंखे प्रविष्ट करती हैं। इस वेलन को 'इंख वेलन? कहते हैं | इसकी प्रतिकूल दिशा में दूसरा 
वेलन होता है | यहाँ से सीठा निकलता है। इसे 'सीठा बेलन! अथवा 'मोचन बेलनः 
( 080०0570ठ6 7०) ) कहते हैं। ये दोनों वेलन दृढतापबेक स्थित होते हैं | तीसरा 
बेलन जल-प्रेरित ( 9ए०/8पर५ ) आरोध ( 7677 ) से नियंत्रित होता है और ऊपर- 
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नौचे उठ-गिर सकता है। सीठा-बेलन में जल-प्रेरित दबाव डाला जाता है। सीठा एक 
बेलन से दूसरे बेलन में एक ठालवें पट्ट द्वारा जाता है | 

ईधर कुछ वर्षों से कोल्हुओं में अनेक सुधार हुए हैं| कोल्हुओं के भार, विस्तार 
ओर बल में पर्यात वृद्धि हुई है । 

ऊपर कहा गया है कि दलित्र और पहले कोल्टू में ईख का प्राय: ६० प्रतिशत रप्ष 
निकल जाता है | इसमें ईख के प्रायः ७० प्रतिशत चीनी निकल ञ्राती है। थ्रब इख में 
गीलापन कम रह जाता है। शेष रस और चीनी को निकालने के लिए इंख को भिंगोना 
पड़ता है | ईंख को मिंगोने के लिए पतला रस अथवा पानी अथवा रस ओर पानौ--दोनों 
उपयुक्त होते हैं। इस मभिंगोने की क्रिया को कहीं मदुकरण ( ]/३०७7७॥07 ) कहते हैं, 
कहीं अन्तश्चूषण ( [70707 ) और कहीं अनुवेधन ( 58[प्रा/9/07 ) कहते हैं | 
अम्तरराष्ट्रीय संघ ने अन्तश्चूषण शब्द का उपयोग ही अधिक उपयुक्त बनाया है। 
यह क्रिया अब सभी मिलों में उपयुक्त होती है । दूसरे, तीसरे इत्यादि कोल्हुओं में आने के 
पूर्व इंख को भिंगोते हैं। पहले कुछ कोल्हुओं में पतला रस उपयुक्त करते हैं और अन्तिम 
एक या दो कोल्हुश्रों में केबल जल उपयुक्त करते हैं। 

ईख का यह अनुवेधन एक-दो अथवा संयुक्त हो सकता है। एक-अनुवेधन में 
केवल पानी का उपयोग होता है| द्वि-अनुवेधन में पानी अथवा कोल्हुओं से प्रात्त पतले 
रस का, और संयुक्त-अनुवेघन में पानी और दो या दो से अधिक कोल्हुओं से प्राप्त रस 
का, उपयोग होता है | 

अनुवेधन में पानी सीठे पर छिड़का जाता है। ऐसे सीठे से कोल्हू से निकाला 
रस भी सीठे पर छिड़कने के लिए उपयुक्त होता है। पानी का छिड़कना सीठे के केवल 
एक ओर अथवा ऊपर-नीच दोनों ओर हो सकता है। कोल्‍ल्हू के बेलन से ज्योंही सीठा 
निकले, त्योंही पानी देने से प्रसार में पानी शीघ्र सोख जाता है । 

साधारणतया पहले दो कोन्हुओं में पानी या पतला रस नहीं डालते। तीसरे और 
चौथे कोहहुओं से निकलते हो उसपर पानी अथवा पतला रस छिड़कते हैं। चोथे कोल्हू 
से निकले रस से तीसरे को व्हू से निकले सीठे को भिंगोते हैं और पांचवें कोल्‍्डू से निकले 
रस से चौथे कोल्हू से निकले सीठे को भिंगोते हैं। पम्प द्वारा इन रसों को सीठे पर 
छिड़कते हैं। पतले रसों के किएवन की सम्भावना रहती है। इस कारण रस को खट्टा 
होने से बच।ने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता रहती है। बीच-बीच में मिल 
को बन्द ब.र मशीन को पूरी सफाई करनी चाहिए। कम-से-कम हफ्ते में एक बार तो 
कोल्हुओं और टेंकों की सफाई श्रवश्य होनी चाहिए । 

सीठे को भिंगोने के लिए कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, यह बहुत-कुछ 
मिल की स्थिति, कोल्हू के समावेशन, इंख की प्रकृति और ईंघन और शकरा के मूल्य पर 
निर्भर करता है। अधिक पानी देंने से जो रस प्राप्त होता है, उसमें चीनी की मात्रा कम 
रहने से पानी के उद्धाष्पन में ग्रधिक इंधघन खच होता है। इससे चीनी के उत्पादन का 
मुल्य बढ़ जाता है। पहले १० से १४ प्रतिशत जल का उपयोग होता था। आआराज प्राय: 
पचीस प्रतिशत तक पानी का उपयोग होता है। कहीं-कहीं इससे भी अधिक पानी का 
उपयोग होता है। कुछ देशों में तो १५ से २० प्रतिशत पानी से ही काम चल जाता है। 
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अनुवेधन में जी पानी इस्तेमाल होता है, वह उन्‍ण होना चाहिए अथवा ठंढा 
यह बहुत-कुछ पानी की प्रकृति और ई धन के सस्तापन पर निर्भर करता है। उष्ण जल 
यदि सस्ता प्राप्त हो सके, इसमें कोई विशेष खच न पड़े, तो उष्ण जल का उपयोग ही 
अच्छा होता है। यदि बायलर से निकलते वाष्प के संघनन से उच्ण जल प्राप्त हो तो बह 
सबसे उत्तम है; 'क्योंकि ऐसा जल वस्तुत: बहुत शुद्ध, सखवित, होता है। कुछ 
लोगों का मत है कि ठंढे और उष्ण जल से शकरा के निष्कासन में कोई अ्रन्तर नहीं 
होता । पर कुछ लोगों का स्पष्ट मत है कि यद्यपि शकरा की मात्रा कुछ अवश्य बढ़ जाती 
है; पर गोंद की मात्रा भी बढ़ जाती है जिससे रस के परिष्कार में कुछ कठिनता होती है। 
इन सब्र बातों के होते हुए भी साधारणत: उष्ण जल का ही आज अधिक उपयोग 
हो रहा है। इन साधनों के द्वारा ंख की ६० प्रतिशत से अधिक चीनो सरलता से 
निकल आती है | 
इस प्रकार से प्राप्त रस स्वच्छु नहीं होता, गँदला होता है। चीनी के सिवा 
इसमें शकराएं, गोंद, कार्बनिक श्रम, श्रकाबंनिक अम्रू, पोटठाश लवण, रंगीन पदा थे, 
अ्रल्बुमिनीय पदार्थ , धूल, तन्तुरं ओर अनेक प्रकार के पदार्थ और कोलायड (इ्लेषाभ) 


रहते हैं | 


कोल्हू में पेरे हुए रस का संगठन 
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। 


रस का छानना--कोल्हू से निकले रस को सबसे पहले छानते हैं। इस छानने 
से रस से बड़े-बड़े टुकड़े निकल जाते हैं | ये छुनने पीतल के पट्ट के होते हैं, जिनमें छोटे- 
छोटे छेद होते हैं | इन छेदों के व्यास प्राय: ०'०४ इंच के होते हैं श्रथवा प्रतिवर्ग इ च में 
प्राय: ३२४ गोल छेद होते हैं। यदि छेद ओर छोटे हों तो पद्ट भी अधिक पतले होते हैं 
आर तब पट्ट के टूट जाने का भय रहता है। इन पढट्टों के तल पर से सीठे के द्ुकड़ों को 
समय-समय पर हटाने के लिए ब्रश रहते हैं जो समय-समय पर हटाले रहते हैं | 

इस प्रकार छान लेने पर भी रस स्वच्छ नहीं होता। यह अब भी गँदला रहता 
है; क्योंकि कोलायड अशुद्धियाँ अ्रव भी इस रस में रहती हैं। ऐस्पेस्टस द्वारा छानने ते 
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कोलायड श्रशुद्धियाँ बहुत-कुछ दूर हो जाती हैं ; पर यह क्रिया बहुत ही धीमी होती है । 
ऐस्बेस्टस के छेद बन्द हो जाते हैं, और ऐसे रस के गरम करने से भी अधिक स्कंघन 
नहीं होता । इससे मालूम होता है कि स्कंधित होनेवाले पदार्थ बहुत-कुछ ऐस्बेस्टस द्वारा 
निकल जाते हैं। १०० सी० सी० रस से ०*१४ से ०२५ ग्राम तक कोलायड निकल जाते हैं। 

ऐलेक्ट्रोलायड से कोलायड स्कंधित नहीं होते | बड़ी मात्रा में केवल केलसियम 
क्वोराइड से स्कंघित होते हैं। कुछु लोगों का दावा है कि बिजली के प्रवाह से कोलायड 
स्कंधित हो जाते हैं। कोलायड ऋण विद्य त्‌ से आआ्विष्ट होते हैं । 

उपयु क्त प्रकार कै छुनने के उपयोग से सुविधाएँ और असुविधाएँ दोनों हैं | 
सुविधाएँ हैं कि इनका समावेशन जितना श्रधिक चाहें, सरलता से कर सकते हैं और वे 
हृठ अथवा सघन होते हैं। इसमें अधुविधा यह है कि यह छुनना शीघ्र ही घिस जाता है | 
शीम्र घिमने से बचाने के लिए यदि पद्ट को मोटा बनाते हैं तो उसका छेद आ्रावश्यकता से 
बड़ा हो जाता है। उसके पद्क ( |)3!| ) जल्दी मलीन (००! ) हो जाते हैं और 
उससे रस में रासायनिक क्रियाएं हो चीनी की मात्रा कम हो जाती है। रस के बहने के 
मांगे श्रौर इकट्ठा होने की टंकी को, ठीक स्थान पर न होने के कारण, त्रिलकुल स्वस्थ दशा 
में रवना कठिन हो जाता है। रस के टठपकने से उत्थापक भी अ्रस्वास्थ्यकर हो जाता है | 

अनेक प्रकार के छुननों का आज आविप्कार हुआ है, जिससे छानने की क्रिया शीघ्र 
सम्पादित हो जाती है ओर सीठा तथा रस सरलता से अलग-अलग हो जाते हैं। कुछ 
मशीनों में “नत पद्द-तल? होता है, जो त्रिजली द्वारा श्रथवा यंत्रों के द्वारा कम्पित रहकर 
पद्टतल को स्वच्छु रखता है । कोल्हू से निकले रस इस पद्द तल पर गिरकर छुनते जाते हैं । 
इस नत पट्ट-तल को कोल्हू के ऊपर भी रख सकते हैं । उस दशा में रस को पम्प द्वारा ऊपर 
भेजा जाता है। 

इस छुनने का उद्दे इय यही है कि गरम होने ओर चूने के संस में आने से पूर्व 
सारा सीठा भी निकल जाय ; पर इससे एक असुविधा भी होती है कि सीठा के निकल जाने 
पर जो मिद्दी जमती है, वह इतनी महीन होती है कि फिल्टर-प्रे स से निकलने में कठिनता 
होती है। इस कठिनता को दूर करने के लिए अधिक चूने के उपयोग का सुझाव रखा गया 
है; पर श्रधिक चूने से रस की प्रकृति में विकार आ जाता है। कुछ लोगों ने किसलगुहर 
मिद्ठदी का उपयोग अच्छा बतलाया है ओर कहीं-कहीं यह उपयुक्त भी होता है । 

रस छानने के छुनने और पात्र ( नि:स्यन्द ) बिलकुल स्वस्थकर दशा में न हो तो 
रस की बहुत कुछ चीनी नष्ट हो सकती है । गरम करने से तो सूक्रमाणुओं की क्रिया और 
बढ़ जातो है। इस कारण यूछ्मागुओं की क्रिया की वृद्धि को रोकने के भरपूर प्रयत्न होना 
चाहिए | सबसे सरल रीति तो यह है कि रस को शीघर-से-शीघ्र मरम किया जाय ताकि 
उच्च ताप पर सूछ्मागुश्रों की क्रियाएँ बिलकुल बन्द हो जाय | 

एक ने यह सुझाव रखा है कि उच्च-दबाव उष्ण-जल-नली के पतले प्रोथ से यदि गरम 
पानी छिड़का जाय तो सारे पात्र, छुनने, उत्थापक इत्यादि में उष्ण जल प्रविष्टकर 
सूच्माणुओं की क्रिया को रोक देगा । 

दुसरे लोगों ने कृमिनाशक ओ्रो षधियों के उपयोग का सुझाव रखा है। प्रयोग से 
मालूम हुआ है कि प्रतिवर्ग सेंटीमीटर रस में १५ लाख से ५० लाख तक सूचमाणु पाये गये 


श्प 
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हैं। इन सुरुमाणुश्रों के विनाश के लिए एक ने क्नोरीन का उपयोग बतलाया है। इसके 
लिए २५४ हजार भाग जल में एक भाग क्वोरीन पर्याप्त है। 


रस की अम्लुता और ज्ञारीयता--ईख के रस का अ्रम्मिक होने का ताल रस में 
मुक्त हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति है। अमम जब जल में घुलते हैं, तब वे आयनों में विभक्त 
हो जाते हैं । सलफ्यूरिक अमन हाइड्रोनन और सल्फ़े 2 आयनों में, नाइट्रिक अमु, हाइड्रोजन 
और नाइट्रेट आयनों में, हाइड्रोक्नोरिक श्रत्नु, हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के रूप में 
जलीय विलयन में रहते हैं | हाइड्रोजन आयनों के कारण ही श्रम्मों की श्रम्ता होती है। 
हाइड्रोजन आयन पर घन विद्य॒त आवेश होते हैं | 

इसी प्रकार ज्ञारों की ज्ञारीयता हाइड्रोक्सील आयन के कारण होती है। सब च्ञार 
जलीय बिलयन में हाइड्रोग्सील आयन में विघटित हो जाते हैं | क्षारक सोडा सोडियम और 
हाइड्रोक्सील आयनों में, चूना केलसियम और हाटड़ोक्सील आयनों में विघटित हो जाते 
हैं। हाइड्राक्सील आयनों में ऋण विद्य त्‌ श्रावेश होते हैं | अ्रप्नों और क्षारों मं श्रविघटित 
अमन अथवा क्षार भी रहते हैं | 

रस की श्र्नता साधारणत: कुछ सूचकों से जानी जाती है। इन सूचकों के रंग 
बदल जाते हैं। हाइड्रोजन आरयन से उनके रंग एक होते हैं और हाइड्रोक््तील आयन से 
दूसरे होते हैं | फीनोल्फथलीन हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में त्रिना रंग का होता है 
ओर हाइड्राक्सील आयन की उपस्थिति में गहरा कृृमिज रंग का हो जाता है। 

श्रप्तों श्रोर ज्ञारों के नामंल विलयन होते हैं | सलफ्यूरिक अमन के नामंल विलयन 
के १००० सी» सी० में ४६ ग्राम अ्रम्मु रहता है| हाइड्रोक्नो रिक अ्रम्ु के नाम॑ंल विलयन के 
१००० सी० सी» में २६"५ ग्राम अम्म॒ रहता है। क्षारक् सोडा के नाल विलयन के 
१००० सी० सी० में ४० ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड रहता है। 

रस में हाइड्रोजज आयन का सान्द्रीकरण बड़े महव का है। इससे रस में घुले 
पदार्थों का कुछ ज्ञान होता है| हाइड्रोजन आयन के सान्द्रीकरण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव रस 
के विश्लेषण, अन्य क्रियाओं के नियंत्रण, रस के परिष्करण, किण्वन इत्यादि पर पड़ता 
है| इस हाइड्रोजन अयन के सान्द्रीकरण का सोरेन्सन ने एक विशिष्ट नाम दिया है जिसे 
पी०एच कहते हैं। इते 3 लिखा भी जाता है | पीएच और हाइड्रोजन-आयन सान्द्रीकरण 
का सम्बन्ध निम्न समीकरण से सूचित होता है-- 


] 
07 धर ]00% 0 सा 


हाइड्रोजन आयन का वास्तविक सान्द्रीकरण प्रति लिटर ( श्रधिकतम विधटित 


अ्र्त ) में १ ग्राम से ( अधिकतम विघटित ज्ञार ) में ला हो सकता है | श्रधिकतम 


विधटित अ्रप्म॒ का पीएच शूज््य (० ) से अधिकतम विधटित ज्ञार का पीएच १४ तक हो 
सकता है| 

किसी द्रव को अप्लता श्रथवा ज्ञारीयता पीएच संख्या से नापी जाती है। जल में 
हाइड्रोजन ओर हाइड्राक्सील बराबर-बराबर मात्रा में रहते हैं | ऐसे द्रव अथवा विलयन को 
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जिसमें ड इड्रोजनन और हाइड्रोक्स।ल आयन सम मात्रा में हो, तो उसे उदासीन कहते हैं | 
जल में इन आयनों की संख्या निर्धारित हुई है | एक करोड़ लिटर जल में हाइड्रोजन की 
मात्रा एक आम ओर हाइड्रोक्सीज की मात्रा एक ग्राम-समतुल्य पाई गई है। इसे दूसरे 
शब्दों में जल में 5०४०२ ८८८ एईंड्रोजन ओर ६४८४5४०5४८ हैं हड्रोक्सील श्र:यन होते हैं | 
ये श्रंक विलयन की अ्रम्लता और च्ञारीयता की माप है | इन अंको का उपयोग सुविधाजनक 
नहीं है। ऐसे अंक की आवश्यक्रता है जो इस भिन्‍न के भाजक के शन्य को बतावे। इस 
शूल्य के अंक को ही पी एच? संख्या कहते हैं । इस कारण पी एच? का अ्रथ है विभाजक 
के शूत्य की संख्या । यह संख्या विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सूचित 
करती है। जल के हाइड्रोजन आयन की संख्या में भिन्‍न के भाजक में सात शून्य है। अ्रत 
शुद्ध जल का पी एच ७ है। यह पी एच बिलकुल उदासीनता के विलयन को सचित करता 
है। यदि इस पानी में कुछ अम्ल डालें ताकि उसकी अम्लता दस गुना बढ़ जाय तो हाइ 
डोजन श्रायन की संख्या बढ़ जायगी श्रौर तब उसका पी एच ६ हो जायगा | 


पी एच 


हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता पी एच 


मह्त्तम अ्रम्लता १ 6 
प्रबल अ्रम्लता दब रै 
दंठठ . 

अल्प प्रबल अ्रम्लता ब)ठठठ रे 
बृठ)ठठठ ४ 

अल्प अम्लता यूढठ)ठठठ 
श्रत्यल्प अ्म्लता व)ठठठाठठठ . ि 
उदासीन बृठ5$55 59556 हि 
ग्रत्यल्प क्ञारीयता दुठठ)व्व्ठ3ठठठ थी 
ग्रल्प च्ञारीयता 4१८65८5,5 55356 ढ & 
ग्रत्प प्रबल क्ञारीयता च्‌5)6 ८८१6८ ढ /ठ्ठ्ढ १७ 
वृढ्ब3ठठठ)55 59555 ११ 

प्रबल च्ञारीयता व)6ढडठ,565)5 55, 5 5 १ 
द्‌5,55 उ)5०55)55«5)556 रे 

महत्तम च्ञारीयता इ565,555)ठठठ9565955ठवठे. १४ 


पीएच का मान श्रम्मों श्रोर क्षारों के विधघटन से सरलता से निकाला जा सकता है; 
पर बिलयनों में और भी अनेक पदार्थ रहते हैं जो आयनीकरण को परिवर्तित कर देते हैं । 
ऐसी दशा में भ्रम्मों श्रथवा क्षारों के आयनीकरण को रोकने के लिए कुछ पदार्थों को 
डालने की श्रावश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में श्रप्नों अथवा क्षारों के डालने पर पीएच 
में कोई परिवर्तन न हो, इसे रोकने के लिए जिन पदार्थों को डालते हैं, उन्हें बफर विलयन 
कहते हैं। अनेक दुबंल अ्रप्मों, क्षारों, जिलेटिन और केसीन संहश काबनिक पदार्थों के 
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मिश्रृणों का बफुर विलयन के रूप में उपयोग होता है । कुछ विलयन ऐसे होते हैं, जिनके 
तनु करने से पीएच के मान में कोई अन्तर नहीं होता; पर कुछ दशाश्रों में श्रन्तर होता है । 
इस कारण विलयन के तनु करने में सतकंता आवश्यक है | 

अनेक लोगों ने भिन्न-भिन्न बफर विलयन के उपयोग का सुझाव रखा है। इनमें 
सब से अच्छा बफूर विलयन डाइसोडियम-फास्फेट ओर साइट्रिक अ्रम्म के विलयन का 
है। इसके लिए डाइ सोडियम-फास्फेद सूखा और मणिभ होना चाहिए। साइट्रिक अ्रमम 
भी सूखा ओर मणिभ होना चाहिए। पहले में मशिभीकरण जल के दो अगु और 
दूसरे में एक अण॒ु रहते हैं। प्रमाप बफर विलयन के तैयार करने में शुद्ध पोटेसियम 
हाइड्रोजन थेलेट के १:०२ ग्राम मणिभ को १०० मिलिलिटर आसुत जल में घुलाते हैं। 
ऐसे विलयन का पीएच मान १८" और ४७०० शे० के बीच स्थायी ३६७ होता है। 

' डाइ-सोडियम-हाइड्रोजन फास्फूट और साइट्रिक अमन के विलयनों के मिश्रण से 
जो प्रमाप बफूर बिलयन तयार होते हैं, उनके पीएच मान निम्नलिखित होते हैं-- 


हर ०'२ अग़ु '१ अगु पा ०'१ श्रगु हे 
पीएच ता अटल आए पीएच का 5 

मिलिलिटर | मिलिलियर ! 
२२ ०४० १६*६ ० ४ १०"'७२ ६'२८ 
२४ १२४ १८०७६ ५.४ ११९१४. ८'८५, 
२*६ २१८ १७८२ ५६ ११६० व ४० 
२८ ३१७ ४६८३ ५ पट १२०६ ७६१ 
रे ० ४११ १५'८६ ६7० ' २*६२ ७३६ 
३२ ४६४ १५४०६ ६'र०्‌ १३२३२ ६७८ 
३४ ५७० १४*३० ६४ / रे ८५ ६ १५ 
३*६ ६ ४५ १३९५२ | ६*६ १४ ४ ४ ४५ 
३८ ७१० १२६० ६८ १५४५ ४'५५ 
४० ७'७१ १२"७२ ७० १६४७ ३४२ 
४ प्प्श्८ ११९७२ ७'२, १७'३७ २९६१ 
४४ ८"दरे ११'१८ ७४ १८१७ १८३ 
४६ ६२४ १०६५४ ७'६ १८" ७३ १९२७ 
पद ६'८६ १०९१४ दर १६९१४ "०्द्प 
४० १०.३० ६७० ८० १६९४५ ०४५ 


सनक पान पक ३-३३ ७+५५रमवाभासआभ+ ७५3३७ ७७७ 3७७७७ ५५७७३ ७७३७»७७७३३७७५७+७भकक ९.१४ ा३ धाम ९७७५७५७०॥०५५ न क» 
इस रोति में किसी सूवक रंग को आवश्यकता होती है, जिसका रंग पीएच 


मान के परिवर्तन से बदल जाय । चूँकि ये सूचक रंग किसी सीमित और निश्चित पीएच 
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मान में ही रंग बदलते हैं, इस कारण श्रनेक सूचक रंगों की :आवश्यकता होती है। हन 
रंगों के प्राय: एक प्रतिशत विलयन उपयुक्त होते हैं| इन रंगों को क्ञारक सोडा में घुलाकर 
विलयन तेयार करते हैं। इन सूचकों के विलयनों को ऐसी बोतलों में रखनी चाहिए जो 
क्ञारों के प्रति प्रतिरोधक हो | बोतलों को काँच अथवा रबर के काग से बन्द कर श्रन्घेरे 


में रखना चाहिए | 


सूचक सन्‍्द्रीकरण पीएच विस्तार रंग परिवतेन 
द प्रतिशत 
ऐसिड क्रिसोल रेड ००२ ०२-१८ रक्त से पीत 
ऐसिड मिटा-क्रिसोल पर्षल ००४ १२-२८ रक्त से पीत 
बेजील येलो ०"१ २४-४० रक्त से पीत 
ब्रोम फीनोल ब्लू ००४ ३०-४६ पीत से नीला 
मेथिल रेड ००४ ४"४-६*० रक्त से पीत 
ब्रोमक्रीसोल पर्पल ००४ ४ २-६*८ पीत से नीललोहित 
ब्रोमथाइमोल ब्लू ००४ ६०-७६ पीत से नील 
फीनोल रेड गई ६८-८४ पीत से रक्त 
क्रिसोल रेड ००२ ७२-८८ पीत से रक्त 
मिया-क्रिसोल प्पल ००४ ७'६-६*२ पीत से नीललोद्ित 
थाइमोल ब्लू ००४ ८*०-६"६ पीत से नीला 
थैलिन रेड... न ८"६-१०'२ पीत से रक्त 
टोलिल रेड “-- ११'०-१२'६ पीत से रक्त 
पेरेजो औरंज -- ११००-१२ ६ पीत से नारंगी 
ऐसील ब्लू ज- १२-०१२*६ रक्त से नीला 


रस पर अप्लों का प्रभाव-ईख के रस में इक्षु-शकरा रहती है। श्र॒म्मों से इक्तु- 
शकंरा का विपयेथग होकर उससे सम-तुल्य मात्रा में द्वाक्चशर्कग्य और फल-शकरा 
प्राप्त होती है क्‍ 
(9 + 79५09 (४८7 १००७+ (७77५0 
इत्ु-शकरा जल द्वाक्ष.शकंरा फल-शकरा 
_विपयेय की गति हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता पर निर्भर करती है। साधारण 
दशा में विपयेय की गति क्रियाशील पुञ्ञ की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि अमन की 
सान्द्रता और क्रिया का ताप एक रहे तो ऐसी स्थिति में २० प्रतिशत विलयन की गति 
१० प्रतिशत विज्ञयन की गति से दुगुनी होती है । 
भिन्न-भिन्न श्रप्मों में हाइड्रोजन श्रायन की मात्रा भिन्न-भिन्न रहती है। इससे 
विभिन्‍न अ्रप्ठों से इक्षु-शकेरा का विपरयय विभिन्‍न होता है। फिर श्रम्मों की सान्द्रता का भी 
विपयेय पर प्रभाव पड़ता है | 
ताप का भी विपयेय पर प्रभाव पड़ेता है। ताप की वृद्धि से विपर्यय की 
गति बढ़ती और कमी से कम होती है | 
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कुछ लवणों से भी विपयेय की गति बढ़ती श्रोर कुछ लवणों से कम होती है। 
नाइट्रेंट श्रौर हेलायड से गति बढ़ती और सलफ ट, सलफाइट और श्रौक्जेलेट इत्यादि से 
कम होती है। श्रमिक लवरणों से विपयंय की गति बढ़ती हुई पाई गई है। भारी धातुश्रों 
के लंबणों-जेसे जिंक सफ ट-से गति बढ़ती हुई देखी गई है। सम्भवतः इन लवरणों के 
आंशिक जलांशन से हाइड्रोजन श्रायन के मुक्त होने से ऐसा होता है | 

किश्यों के द्वारा विपयेय अधिक शीौघ्रता से होता है। इन किण्वों की क्रिया 
२० प्रतिशत विलयन में ओर २५? से ४०? श० ताप पर महत्तम होती है। उच्च ताप क्रम 
पर विकर धीरे-धीरे नष्ट होने लगते और ७५" श० पर तो प्राय: पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते 
हैं। ईख के शिखर पर विकर रहता है श्रोर धीरे-धीरे डंठल में नीचे फेलता है। इस 
कारण कटी ईख में विकर की क्रिया धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। विकर की क्रिया पर भी 
ताप का प्रभाव पड़ता है। गरमी में ईखों में शीघ्रता से विकार पेदा हो जाता है। 
२०१ श० पर यह विकार प्रायः होता ही नहीं | 

ईख के रस में शकरा के अतिरिक्त दुबल श्रप्मों के उदासीन लवण- प्रधानत: चूने 
और पोटाश के--और श्रत्प मात्रा में दुबेल अमर रहते हैं | दुबल लवणों की उपस्थिति से 
अ्तों की घिपयय क्रिया बहुत अल्प होती है। रस में चूना डालने से श्रप्मों की क्रिया कम 
हो जाती है। केवल ताप की वृद्धि से इक्तु-शकरा का विनाश नहीं होता, यदि ताप 
बहुत उच्च न हो। पर ताप की बृद्धि से विशेषतः १२५०९-१३०" श० के बीच शकंरा 
का विनाश शीघ्रता से होता है। कुछ लवणों की उपस्थिति से इस विनाश की गति और भी 
तीब्र हो जाती है, पर दुबल श्र॒प्मों के लवणों से विनाश की गति में हास होता है । 

अल्प ज्ञारों से इक्ुशकरा का विनाश नहीं होता; पर उसमें कुछु समावयवी परिवर्तन 
अवश्य होते हैं। इस परिवर्तन से शकराओं की प्रकृति में कुछ भेद अ्रवश्य हो जाता है ; 
पर उससे कोई विशेष क्षति नहीं होती। पर यदि क्षञारों की मात्रा अधिक है तो लप्वी- 
करण शकराएं कुछ नष्ट अवश्य हो जाती हैं। इस विनाश से उत्पाद की प्रकृति ताप 
पर निभेर करती है। 

रत में चूना डालने से मुक्त श्रम का उदासीकरण हो जाता है और कोलायड 
सकंधित हो अवच्चित हो जाता है | फास्फरिक अ्रम्न, अलुमिना और लोहे के ऑक्साइड भी 
अवक्षित हो जाते हैं। अलव्युमिन भी इससे स्कंधित हो जाता है। ईख-मोम, क्लोरोफिल 
और रंगीन पदार्थ भी निकल श्राते हैं। अधिक पदार्थ तब निकलते हैं जब रस चूने से 
फीनोल्फ्थलीन के प्रति ज्ञारीय हो जाता है। केवल गरम करने श्रथवा छानने से भी 
कोलायड निकल श्राते हैं। चूने का विशिष्ट कार्य फास्फ्रिक अ्रम्म को अवत्तितत 
करना होता है | 

कुछ चुना तो अवच्षिप्त हो निकल जाता है, पर कुछ चूना विलयन में ही रह जाता है। 


सोलहवाँ प्रकरण 
सीठा 


ईख से रस निकाल लेने पर जो अवबशिष्ट भाग बच जाता है, उसे सीठा कहते हैं | 
कहीं-कहीं इसे “खोयी” भी कहते हैं। सीठे को अंग्रेजी में अमेरिकावाले 'बागास!ः और 
यूरोपवाले 'मेगास”ः कहते है) चीनी के कारखानों में सीठा एक महृ्व का उत्पाद अथवा 
उप-उत्ाद है। इसकी मात्रा पर्याप्त होती है। यदि सीठे को अधिक उपयोगी कामों के 
लिए उपयुक्त किया जा सके और उससे अधिक धन प्राप्त किया जा सके तो चीनी के 
उत्पादन का मुल्य बहुत-कुछ घटाया जा सकता है ओर तब ईख की चीनी सफलता से 
चुकन्दर की चीनी से मुकाबला कर सकती है| सीठे को श्रधिक उपयोगी कामों में उपयुक्त 
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत लेखक के अधीन एक छात्र डा० अ्रभय सिंह ने प्राय: तीन वर्षों 
तक अन्वेषण काये किया था ओर उस काये से अभय सिंह को डाक्टर की, पी-एच . डी. की 
उपाधि मिली। इस अनुसन्धान का सारा खच उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त हुआ था । 
डा० अभय सिंह ने अपने थीसिस में जो कुछ वर्णन किया है, उसका सारांश में यहाँ दे रहा 
हँ। इससे स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि सीठे में क्या-क्या चीजे रहती हैं, उनका 
निर्धारण केसे हो सकता है ओर सीठे से क्या-क्या उपयोगी चीजें तेयार हो सकती हैं ! 

अभी तक सीठे के केवल दो प्रधान उपयोग हैं। कुछ सीठा मवेशियों को खिलाया 
जाता है। इस उपयोग में आनेवाले सीठे की मात्रा बहुत अ्रल्प है। अधिकांश सीठा 
जलावन के लिए चीनी के कारखानों में उपयुक्त होता है। चीनी के कारखाने के सारे 
जलावन का काम इसीसे चलता है। साल के अन्त में कुछ सीठा बच भी जाता है। 
अ्रमेरिकावालों ने सीठे से पलप तेयार कर उससे कागज्ञ बनाने का प्रयत्न किया है। पर 
इससे उनलोगों का कथन है कि उच्चकोटि का कागज नही बनता। इससे निम्नकोटि का 
ही कागज़ बनता है, जो पदार्थों के ढकने के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसका कारण 
वे बतलाते हैं कि सीठे के तन्तु छोटे होते हैं। इस कारण उत्तमफ्रोटि का कागज नहीं 
बन सकता | 

हवाई टापू में सीठे से कागज तेयार करने की कुछ चेष्टाएँ हुईं; पर किसी में व्यापार 
की दृष्टि से सफलता नहीं मिली। अच्छे कागज के लिए लम्बे रेशे की श्रावश्यंकता होती 
है। सीठे में कुछ लम्बे रेशे अवश्य रहते हैं ; पर छोटे रेशे की श्रपेज्ञा उनकी संख्या कम 
है। पर कागज के तख्ते ओर श्रचालक दफ्‌ ती ( पटल ) बनाने में श्रधिक सफलता मिली 
है| सेलोठेक्स नाम से एक दफ्ती बाजारों में बिकती हैं। यह ग्रंह-निर्माण में भी उपयुक्त 
हो सकती हे | 


१४४ ईख ओर चीनी 


चीनी के कारखानों में ज्योंह्ी कोल्हू से सीठा निकलता है, उसकी गाँठे बाँध दी 
जाती हैं ओर इन गाँठों को एक के ऊपर दूसरा रखकर खुली वायु में ढेर करते हैं। ऊपर 
से इसे ढेँक देते हैँ | जब ये गाँठे कारखानों में जाती हैं, तब गाँठों को खोल देते और शरेड्डर 
में डालकर पकत्र ( 096867 ) में ले जाते हैं। यहाँ रेजिन, मोम ओ पेक्टो-सेल्युलोज़ 
निकल जाते ओर साथहीं तन्तुएँ हृठ ( (0प57 ) औ्रौर लचीली हो जाती हैं। पत्र से 
यह घावक ( ५७5] ) में जाता है और वहाँ से कागज परिष्कारी (7७॥7७7ए ) 
में जाता दे जहाँ तन्तुएँ अलग-अलग हो जाती हैं। जल-रोधक पदार्थ ओर अन्य रासायनिक 
द्रव्य यहाँ डाले जाते हैं, जिससे वह दीमक-सह हो जाय । वहाँ से यह उस मशीन में जाता 
है जहाँ तख्ती बनती है। हसमें कोई तम्तुओं का बाँधनेवाला पदार्थ नहीं डालते | तन्तुओ्रों 
के परस्पर संपाश ओर अन्तर वयन ( ॥767' ७०१४7709 ) से वे बँध जाते हैं। वहाँ 
से यह लम्बे तख़ते में उष्ण वायु-शोपषिन्र पर सूख कर प्राय: १२ फुट चोड़े चादरों में 
निकलता ओर आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे टुकड़ों मं काट लिया जाता है | 

प्रस्तुत लेखक ने इस सम्बन्ध में जो कुछ अन्वेषण किया है, उससे स्पष्टरूप से सिद्ध 
हुआ है कि सीठे से भी उच्चक्रोटि का पलप तेयार हो सकता है और इस पल्प से केवल 
कागज ही नहीं, वरन्‌ उच्च कोटि का कृत्रिम रेशम भी तयार हो सकता है। इससे और भी 
अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, जिनका वर्णन आगे होगा । 


सीठे म॑ जल--सीठे में तीन रूपों में जल रह सकता है। सीठे के संगठन का 
एक आवश्यक अंग जल रह सकता है। सीठे के तल पर अधिशोषित जल रह सकता है । 
सठे में केशाल-संघनित रूप में जल रह सकता है। कुछ लोगों का सुझाव है कि ठोस 
विल्लयन के रूप में भी जल रह सकता है। संगठन-जल और तल पर अधिशोषित बल में 
विभेद करना सरल नहीं है। तल पर अधिशोषित जल भी इतनी दृठहता से चिपका 
रहता है कि उच्च शुत्य ओर उच्च ताप पर ही पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है। पर 
इस परिस्थिति में सुल्युलोज भी कुछ विच्छेदित हो जाता है | 

सीठे में जल बड़ी दृढता से क्‍यों चिपका रहता है, इस पर अनेक मत हैं। क॒छ 
लोगों ने सेल्युलोज के हाइड्रोक्सील समूह की अ्रवशिष्ट बन्धुता के कारण का होना बतलाया 
है। कुछ लोगों का मत है कि ह्वाइड्रोक्सील समूह के हाइड़ोननन को पुल बनने की क्षमता 
इसका कारण हे। कुछ लोगों का भत है कि सेल्युलोज में ह।इड्रोक्सील समूह की उपस्थित 
ही इसका कारण है। हाइड्रोक्सील के ऐसीटेट बनाकर हय देने से जल के अधभिशोषण 
की क्षमता बहुत-कुछ घट जाती है । क्‍ 

सेल्युलोज और काठ के पानी का अपशोषण एक महत्त्वपूर्ण भौतिक गुण है । 
इससे उनके अ्रनेक भौतिक गुणों में विभेद हो जाता है। सेल्युलोज जब पानी का श्रपशोषण 
करता है तब वह फेलता है| इस फेलाव के साथ उष्मा की वृद्धि भी होती है। इस 
उष्मा को प्रसार की उष्मा' कहते हैं| इस उष्मा को हम सरलता से नाप सकते हैं। 

सीठे मे जल का निर्धारण- सीठे में जल के निर्धारित करने में सीठे के नमूने 
को लेकर एक स्वच्छ केंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हें । इन कटे टुकड़ों में से एक-से 
दो आम को एक तौली हुई मूषा में तौलते हैं। श्रब मूषा को दाहक की छोटी ज्वाला से 
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तार-जाली पर रखकर गरम कर सुखाते हैं। इस प्रकार मृषर को १०५" से ११०९ श॒० पर 
प्राय: छुःघंटा सुखाते हैं। बीच-ब्रीच में उसे काँच-शलाका से उठकेरते भी रहते है जिससे 
नीचे का अंश ऊपर आ जाय ओर ऊपर का नीचे चला जाय। अब मूपा को वहाँ से 
हटाकर वायु-उष्मक पर १००१ से १०५? श० पर २ घंटे तपाते हैं। बीच-बीच में मृषा 
को तौलते हैं। जब तौल में कोई अन्तर न रह जाय, तब इसे पूरा सूखा समझकर 
उससे सूखे खीठे की मात्रा प्राप्त करते हैं| इस प्रकार अनेक नमूनों के विश्लेषण से जल की 
मात्रा सीठे में ६ से ८ प्रतिशत पाई गई है। सीठे के वाह्य तल वल्क्र पर जल की मात्रा 
कुछ कम, प्राय: ६ प्रतिशत रहती है ओर अभ्यन्तर भाग, मज्ज्क में कुछ अधिक, प्राय: 
८ प्रतिशत रहती है । 

सीटे मं खनिज लब॒ण--सीठे में खनिज लवण निकालने के लिए सीठे को 
वायु में सुखाकर जलाना पड़ता है। जलने में सीठे की नियत मात्रा को पहले धीरे-धीरे 
प्राय: ४४०९ श० पर गरम करते ओर तब ताप को घीरे-घीरे बढ़ाकर ८४०९ श०» 
पर लाते हैं। इस ताप पर तब तक रखते हैं, जब्रतक सारा कार्बन जल कर राख 
न हो जाय। प्राय: ७ से ८ भिनयें में समल्‍त कार्बन जल जाता है। इसमें अ्रत्प 
मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट अथवा ३ प्रतिशत हाइड्रोजन पेराक्साइड डालने से काबन 
का जलमा पूर्णतया श्रौर शीघ्रता से हो जाता हे। जब्र काब्नन पूरा जल जाय तब मूषा को 
ज्वाला से हटाकर शोषित्र ( 0७855723]0/ ) में ठंढा कर तब तक तौलते जाते हैं जब तक 
दो तोल एक न हो जाय | इस प्रयोग के लिए प्राय: एक ग्राम सीठे उपयुक्त करते हैं ओर 
मूपा को मिट्टी के त्रिकोण पर रखकर तपाते हैं। इन प्रयोगों से सीठे में राख की मात्रा 
तोन से चार प्रतिशत पाई गई है । 

राख में तत्त्वों की उपस्थिति--सीठे को राख में उष्ण हल्का हाइड्रोक्नोरिक 
का विलयन डालकर उसे पचाकर छान लेते हैं | विलयन में भास्मिक मूल के लिए सामान्य: 
विश्लेषण रीति से परीक्षण करते हैं | राख में सोडियम, पोटेसियम, केलसियम, भेगनीधियम 
ओर अ्रत्प मात्रा में लोहा ओर अलुमिनियम पाये गये हैं। अमम मूलों में कार्बोनेट, क्लोराइड 
सल्फेट, नाइट्रंट, फास्फ 2८ और सिलिका पाये गये हैं। इनमें केलसियम की मात्रा सबसे 

धिक पाई गई है । केलसियम के बाद पौटेसियम की मात्रा आती है। 


कि लए लग गे 
केलसियम पो्टेसियम| सोडियम मैगनीसियम (हि दा हलक 
श्रॉक्साइड ऑक्साइड श्रॉक्सताइड। आक्साइड |ऊर्धूट | १८ | सत्फ़ ८ 


सीठा । | २१०० | ४३'२ | १६'३ | १२३ १३ ८६ | ४५३ श्च्र 
सीठा २ | ३१२४ | ४१५४५ | श्८द'२ | १२५८ २७ ध्ट। ५४१ १६ 
सीठा ३| ३१५० | ४६१० | १८९५ | १२६ २" ६६ | ५४ १४ 
जाधाशाभायाशाभाअरावाभभाधाानााा कद माना नवभाा;फनाभ पका दानव पका द दम पाना १७७ नाता काना शा आधा तथा का ता का ता ॒ा परत नकारा ा ता ल्‍ाइकाा भा 0२ भार नानक थक क 
इस राख की उपयोगिता पोटेंसियम और फास्फेट के कारण है। खाद के लिए 


बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे पोटेसियम लवण भी प्राप्त हो सकते हैं। पौटेतियम 
लवण बड़े उपयोगी हैं ; पर ये किसी-किसी स्थान में ही परिमित मात्रा में पाये जाते हैं | 
राख में सिलिका पर्याप्त मात्रा में रहता है | 

२१६ 


राख | 
प्रतिशत | 
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सीठे में नाइट्रोनन--सीठे में कार्बनिक नाइट्रोनन रहता है। यह नाइट्रोजन 
कुछ प्रोटीन के रूप में ओर कुछ अ-प्रोटीन के रूप में रहता है। सभी जीवित पदार्थों में 
प्रोटीन रहते हैं। जीव-कोशा का प्रोटीन महत्वपूर्ण अंश है | पोधों के प्रोटीन में वे ही 
गुण रहते हैं जो जान्तव प्रोटीन में | जलांशन से इनसे भी जान्तव प्रोगीन से ही एमिनो- 
श्रम प्राप्त होते हैं । 


कुछ पोधों में श्र-प्रोटीन नाइट्रोजन में अल्कालायड होते हैं। श्रत्कालायड ऐसे 
अ-प्रोटीन पदाथ हैं, जिनमें विशेष गुण होते हैं । विषाक्त होना अल्करालायड का एक विशेष 
गुण है। सीठे में अल्कालायड नहीं पाये गये हैं | इसमें ०'२ से ०३ प्रतिशत नःइट्रोजन 
रहता है। इसका प्राय: समत्त नाइट्रोजन प्रोटीन रूप में ही रहता है। ०३ प्रतिशत 
नाइट्रोजन से सीठे में प्रोटीन को मात्रा प्रायः १५ प्रतिशत होती है । 

सीठे में रेजिन--सीठे में रज्ञिन भी होता है। रेज्िन के कुछ अंश वाष्प-शील 
होते हैं श्रोर कुछ श्रवाष्पशील | अ्रवाप्पशील अंशों में कुछ अमन होते हैं जिनमें एवियेटिक 
ओर द्‌ पिमेरिक श्रम्म प्रमुख हैं। ये दोनों अम्म काशिक होते हैं। रेजिन, कागज़, साबुन, 
पंट और वार्निश के निर्माण में उपयुक्त होता हे। इससे आज और भी अनेक रसायन 
आ्ौर भेषज द्रव्य बनते हैं। रेजिन क्षारों में घुलकर साबुन बनता है। ऐसे साबुन को रेजिन 
साबुन कहते हैं। सौंठे में रेज़िन की मात्रा निम्नलिखित रीति से निर्धारित होती है-- 

सीठे के ५ ग्राम को अ्रम्म एस्कोहल मिश्रण से साधते हैं। यह अम्न-एस्कोहल मिश्रण 
६५ प्रतिशत एलकोहल के १०० सी, री, हिम्य एसिटिक , अम्म के ४ सी. सी, ओर जल के 
२५ सी, सी. को लेकर बनाते हैं | सौक्सलेट में जल-उप्मक पर ७०९८० श० पर एक घंटा 
रखकर तब पाँच-छः बार अम्मु-एलकोहल मिश्रण से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इस निष्कषे 
को सान्द्रित कर कुछ सी. सी. बनाकर प्रथकारी कीप में रखकर २५ सी, सी, ईथर और 
१५० सीं, सी, जल डालते हैं। इसमें २० सी. सी. नमक का पानी डालकर ग्लू को निकाल 
लेते हैं। नमक के २० सी. सी. में प्राय: ४ ग्राम नमक रहना चाहिए। ज़ोरों से हिलाने 
से ग्लू पायव बनकर निकल आता है। पायल और पानी को अलग कर ईथर के अंश 
को फिर पूर्व की भाँति साधते हैं। अब ईथर के निष्कर्ष को मृषा में हस्तान्तरित कर पहले 
धूप में, फिर उष्ण वायु-उष्मक में ६०० से १००" श० पर सुखाकर तत्र मूषा को तोल कर 
रेज्िन की मात्रा प्राप्त करते हैं। यह तोलना तभी समाप्त होता है जब दो तोल एकसे 
न आ जाय। इस रीति से सीठे के विभिन्न नमूनों में १ से २ प्रतिशत रेज़िन पाया गया है। 

सीठे भे मोम--ईख के वाह्म भाग में, विशेषत: पबे-सन्धि के सन्निकट में, मोम 
की पतली तह रहती है। किसी ईंख में मोम की मात्रा अधिक रहती ओर किसी में कम | 
यह मोम ८२" पर पिघलता ओर १४६? श॒० पर उबलता है। यह जल ओर ठंढे एल्क्रोहल 
में अविलेय, ठंढ़े ईंथर और क्लोरोफार्म में अल्प-विलेय और उष्ण एल्कोहल, उष्ण ईथर, 
उष्ण क्लोरोफार्म और उष्ण बेजीन में विक्षेय होता है | 

मोम का महत्त्व इस कारण है कि रस के निमलीकरण में इससे धाधाएँ उपस्थित 
होती हैं ओर मोम का द्रबणांक ऊँचा होने के कारण कानोंत्रा और शअ्रन्य मोम के स्थान 
में इसका श्रौद्योगिक उपयोग हो सकता है। 
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ईख का २० से ४० प्रतिशत मोम रस में चला जाता है। शेष ८« से ६० प्रतिशत 
सीठे में रहता है। विशेषज्ञों का अनुमान हे कि प्रतिठन में प्रायः ४३ पाउंड मोम रहता 
है। यह मोम काबनिक विलायकों से अलग किया जा. सकता है। इसके लिए उचध्णु 
एलकोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्नोराइड, काबन बाइ-सब्फाइड, ऐसीटोन, किरासन ओर 
टोह्विन इस्तेमाल हो सकते हैं | जो विलायक निम्न ताप पर उबलते हैं ; उनसे मोम 
प्राप्त होता है, वह कोमल होता है और जो विलायक उच्च ताप पर उबलते हैं, उनसे 
कठोर मोम प्राप्त होता है। ऐसीटोन इस काम के लिए अच्छा विलायक सिद्ध हुआ है। 

सीठे में यूरोनिक-अमु-बयूरोनिक-श्रप्त॒ वे हाइट्रोक्सील अम्ल हैं जो शर्करा के 
आक्तीकरण से प्राप्त होते हैं। इनमें प्राथमिक एलकोहलीय समूह का आक्सीकरणु हो 
कार्बोक्सील समूह बनता है ; पर एल्डीहाइड समूह ज्यों-का-त्यों रहता है। यह काठ में 
निरुदक के रूप में रहता है। यूरोनिक अमन की मात्रा निम्नलिखित रीति से निर्धारित 
होती है | 

महीन पीछे हुए सीठे के चूण के ४ ग्राम को लेकर एक फतास्क में रखे और उसमें 
१२, प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक अम्म॒ ( घनता ११०६ ) के १५० सी. सी, विलयन को डाल | « 
इस फ्लास्कर को पश्ववाही संघनक से जोड़ ओर संघनक को एक अ्वशोषण मीनार से जोड़ 
दे' | इस मीनार में एक वुन्द-कीप जोड़ दें | इस कीप में पंचमांश ना।मल बेरियम हाइट्राक्सा- 
इड के २५ सी, सी. को रखकर मीनार में टपक्रावे | इसमें प्रति सेकेड २ से ३ वायु के बुलबुचते 
प्रवाहित करें | प्रायः एक घंटे तक ७०? शु० पर फ्लास्क को गरम करें। फिर छु: घंटे तक 
११५०१४०१ श० तक ताप को उठाकर उसी पर स्थित रखें। यूरेनिक अमर से काबन 
डाय-क्ताइड निकलकर मोनार में वेरियम हाइट्राक्साइड से मिलकर अविलेय बेरियम 
काब्बोनिट बनता है। अवशिष्ट बेरियम हाइड्राक्ताइड को फीनोल्कथलीन सूचक की सहायता 
से दशरमांश नार्मल हाइड्रोक्नोरिक अमर द्वारा निराकरण कर उससे बेरियम हाइड्राक्साइड की 
मत्रा निर्धारित करते हैं। उससे प्रतिशत मात्रा निकालते हैं | निझरदक के रूप में यूरो निक 
अमन की मात्रा ३ से ४ प्रतिशत पाई गई है । 

पोट सियम का निर्धारण--सोडियम लवणों के साथ-साथ यदि पौटेसियम लव॒ण 
हैं, तो पोटेसिमय का निर्धारण निम्नलिखित रीति से होता है-- 

१. पोट सियम क्वोरोपञ्न टिनेट रीति 

२. पोटेसियम पर-क्लोरेट रीति 

३, पोटेसियम सस्फेट रीति 

9, डाइ-पोटसियम सोडियम कोबब्टोनाइट्राइट रीति । 

इनमें पहली और चोथी रीति श्रधिक विश्वतनीय पाई गई है। पहली रीति से 
अधिक यथाथ परिणाम प्राप्त होता है। 

पोटेसियम क्लोरोप्लेटिनेट रीति--वह रीति उन्हीं पोटेसियम लव॒णों के लिए 
लागू है जो हाइड्रोक्नोरिक अम्तु के साथ बार-बार उद्धाष्पन से पूर्ण रूप से पोट तियम क्लोराइड 
में परिवर्तित हो जाते हैं; क्योंकि पोटेसियम क्लोराइड ही झे टिनिक क्लोराइड के साथ अ्रविज्षेय 
कोरोन्न टिनेट में परिवर्तित हो अवक्षित्त होता है। इस प्रका( पोटेंसियम के अव्ित 
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करने के लिए अमेनियम ओर श्रन्य धातुश्रों के लवणों, सलफेटों, फ्ास्फ़े टों और इसी प्रकार 
के अन्य मूलों को निकाल डालना बहुत आवश्यक है। सोडियम क्रोरोज्ञ यिनेट ८० प्रतिशत 
एलकोहल में बिलेय है। ऐसे एल्क्रोहल से सोडियम पोटेसियम से प्रथक हो जाता है। 


सोडियम और पोटेसियम क्लोराइड के ०२५ ग्राम को यथार्थता से एक पोरसीलेन 
रकाबी ( 05) ) में तौलकर उसमें ५ से १० सीं, सी, पानी डालो | अब उसमें ज्लेटिनिक 
क़ोराइड का इतना विलयन डालो कि सारा क़्ोराइड अवन्षिपत हो जाय। अब विलयन 
को जल-उप्मक पर गरम कर कुल पानी को सुखा डालो। अब उसमें ८० प्रतिशत 
एलकोहल का ४० सी, सी, डाल कर कांच शलाका से ठोस को तोड़कर छोटा-छोटा करके 
उसे पोरसीलेन मूपा में डाल दो। दो-दो सी, सी. ८० प्रतिशत एलकोइल कई बार 
डालते जाओ्रे । जब एलकोहल विलयन में कोई रंग न हो, तब क्रिया को बन्द करो | 
अब अवशिष्ट अवक्षेप सुनहले रंग का रह जायगा। अनन्षेप को प्र.यः १३५? श० पर सुखा 
कर तौलों | गरम करने के समय मूष्रा को टेंककर रखो ताकि श्रवक्षेप उड़कर निकल 
न जाय | यहाँ जो तौल प्राप्त होगी, वह क्वोरोज्न टिनेट की होगी। 

जे टिनम-क्वोराइड कीमती रसायन है। इससे सस्ती रीति पर-क्रोरिक श्रम्म॒ रीति 
का उपयोग दिनदिन बढ़ रहा है । 

सीठे में फास्फ ट- सीठे को पहले राख में परिणत करते हैं। राख को पानी 
ओर अल्कली और खनिज अ्रम्मों के साथ गरम करके सारे फ़ास्फ़े ट को विलेय फ़ास्फेट में 
परिवत्तित करते हैं। अब्र अमोनियम फास्फो मोलिबडेट डालकर फास्फ ८ का अवत्तेप प्राप्त 
करते हैं। अवक्षेप को छान, घो ओर अल्कली विलयन के साथ साधकर विलयनमापन से 
फास्फ ट की मात्रा का निर्धारण करते हैं | 

सीठे में शकरा--श्राधुनिक कोल्हू में भी ईख की समस्त शर्करा नहीं निकल 
आती | शकंरा का कुछ अंश सीठे में अवश्य रह जाता है। शकरा की मात्रा को फेलिंग 
के विलयन से अथवा वेनिडिक्ट के विलयन से निकालते हैं। 


फंलिंग विलयन रीति--हस रीति में निम्नलिखित विज्यनों की आवश्यकता 
होती है-- 

(१) १ से २ प्रतिशत द्वाक्ष-शकरा के प्रमाप विलयन की । 

(२) फेलिंग विलयन कक! कौ। इस विल्लयन को एक लिटर में ६६*श८ आराम 
कॉपर सल्फ ट को घुलाकर बनाते हैं। 

(३) फेलिंग विलयन 'ख! की। इस विलयन को एक लिटर में ३४६९० ग्राम 
रौशेल लवण और १२० आम श्रनाद्र सोडियम कार्बोनेट को घुलाकर बनाते हैं। 

(४) एक प्रतिशत मेथिलीन ब्लू के विलयन की | 

“क! विलयन का १० सी. सी. ओर 'ख? विलयन का १० सीं, सी. पिपेट से 
लेकर फेलिंग के २० सी, सी, को ३००-फ्लास्क में रखते हैं। शकरा के विलयन को बुरेट 
में रखते हैं । फेलिंग विलयन को तार-जाली पर रखकर गरम कर उबालते हैं | इस उबलते 
बिलयन में शीम्रता से १४ सेकंड के अन्तर पर शकरा का विलयन डालते हैं। 
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जब मालूम हो जाता है कि ताँवे का विलयन प्राय: अ्वकृत हो गया है, तब उसमें मेथिलीन 
ब्लू के विल्यन को प्राय; तीन-चार बू दं डालकर औ्रोर शकरा विलयन डालकर सारे ताँबे को 
अवक्ति कर लेते हैं| प्राथमिक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग श्रधिक यथाथता से करते हैं। 
यहाँ ताँबे के विलयन को तीन मिनट से अधिक नहीं उब्ालते। नीले रंग के पूर्ण रूप से 
लुप हो जाने से श्रन्तिम विन्द्रु का पता लगता है। तांबे के पूर्णरूप से अ्रव्षिम हो जाने 
पर विलयन का रंग लाल अथवा नारंगी रंग का हो जाता है। प्रमाप विलयन से प्रयोग कर 
ताँवे के विलयन का बल मालूम करते हैं और उससे गणना कर निकालते हैं कि फेलिंग 
का १ सी, सी, विलयन कितनी शकरा के समतुल्य है । 


महीन कटे हुए सीठे के २० ग्राम को एक लिटर फ्लास्क में रखकर उसमें 
५०० सी० सी० श्रासुत जल डालते हैं | इसे लगातार ६ घंटे उबालते हैं और बीच-बीच में 
जोरों से हिलाते जाते हैं| छ: घंटे के बाद फ्जास्क को ठंदा कर १० घंय सामान्य ताप प्राय: 
३०" श० पर रखते हैं | फिर फ्लास्क को ४ घंटे तक ७०" से ६०" श॒० पर गरम करते हैं । 
ग्रय फ्लास्क के पदार्थों को बुकनरकीप पर खबखे ही बस्त्र से छान लेते हैं। सारे तरल को 
बह! लेने पर वस्त्र पर रखे सीठे को उप्ण जल से धो लेते हैं। तरल और धोवन दोनों 
को मिलाकर उद्दाप्पन द्वारा थोड़ी मात्रा, ४० सी०, सी» में सान्द्रित करते हैं। बिलयन 
का रंग कुछ हल्का कपिलवर्ण का होता है। इस विलयन में नामंल हाइड्रोक्नोरिक अ्रम्ल 
का २० सी० सी० डालकर मिश्रण क्रो ७०९-८० श० पर ४ घंटा गरम करके ठंटा कर 
लेते हैं। अब इसे सोडियम काबनिट के संतृप्त विलयन से उदासीन करके १०० सी» सी० 
बनाकर इसे फेलिंग विलयन से विलेयमापन करते हैं। इससे विपयंस्त शकरा की मात्रा 
मालूम होती है और उससे सीठे में उपस्थित चीनी की मात्रा निकालते हैं। सीठे में 
४४८ से ४ ८ प्रतिशत चीनी पाई गई है । ' 


बेनीडिक्ट रीति--इसके लिए | 


ग्रनाद्र सोडियम काबनिट १०० आम 

सोडियम साइट्र ट २०० ग्राम 
चर 

ओर पोटसियम सब्फोस्यानाइड १५ ग्राम 


को गरमकर पानी में घुला लेते हैं। विलयन को तब छानकर ८०० सी० सी» बना लेते 
हैं। शुद्ध अनाद्र कापर सल्फेट के श्८० ग्राम को तौलकर पानी में घुलाकर १०० सी० 
सी० विलयन बना लेते हैं। इस विलयन को ऊपर के बिलयन में धीरे-धीरे डालते और 
कांच-शलाका से हिलाते जाते हैं | इस विलयन में पाँच प्रतिशत पोटेसियम फेरोस्थानाइड का 
५ सी० सी० विशयन डालकर सारे विल्यन का आयतन एक लिटर बना लेते हैं | क्यूप्रस 
अआकक्‍्साइड के अवक्षेप को रोकने के लिए पोटेसियम फेरोस्यानाइड डालते हैं | इस 
विलयन का बल मी द्वाक्ष-शकरा के १ से २ प्रतिशत सान्द्रता के विलयन . से 
प्रभाषित करते हैं । 

विपयेस्त शकरा के निर्धारण में बेनीडिक्ट विलयन के २५ सी० सी० को एक 
पोरसीलेन रकाबी में रखकर १० ग्राम अ्नाद्र सोडियम काबोनिट डालकर उससे रंश्री खर्पर 
के कुछ ठुकड़े डालकर विलपन को उबालते हैं। इस उबलते विलयन में द्वाक्ष शर्करा 


१५० ईख ओर चीनी 


के विलयन से इवेत क्यूप्रस थायोस्यानेट का अवक्षेप बनता है। प्रमाप द्वाक्ष-शर्करा के 
हि 

विलयन के साथ विलेयमापन से विलयन का १ सी० सी० द्वाक्ष-शर्करा के कितनी मात्रा 
के समतुल्य है, इसका ज्ञान हो जाता है। इसके लिए सीठे से उसी प्रकार निष्कर्ष निकलते 
हैं जेसे फेलिंग विलयन में वर्शित है। इस विधि द्वारा सीठे के मजक में ४"५ प्रतिशत, 
सीठे के वाह्य वल्क्र में ३१ प्रतिशत ओर समस्त भाग में ४९ से ४५ प्रतिशत चीनी 
पाई गई है । 

सेल्यूलोज का निर्धारण-साधारणतय। सेल्यूलोज दो प्रकार के होते हैं। एक 
प्रकार का सेल्यूलोज ऐसा है जो सरलता से जलांशित हो जाता है। यह उबलते जल में 
अविलेय है ; पर उबलते सोडियम ह्वाइड्राक्साइड में शीघ्रता से खुल जाता है और सामान्य 
दवाव पर भी हस्के अम्लों से सामान्य शकराओं में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे सेल्यूलोज 
को 'हेमिसेव्यूलोज' कहते हैं। कुछ लोगों ने सेल्यूलोज को “सामान्य ओर संयुक्त” 
सेल्यूलोज में विभक्त किया है। सामान्य सेल्यूलोज् रूई में रहता है | संयुक्त सेल्युलोज में 
सेल्यूलोज श्रोर देमिसेल्यूलोज के अतिरिक्त लिगनिन, पेक्टिन ओर क्युटिन रहते हैं। 
जिस सेल्युलोज में लिगनिन रहता है, उसे 'लिगनो-सेल्यूलोज' कहते हैं | जूट, घस, सनई, 
पुआ्नाल और कुछ काटों के तन्तुओ्रों में लिगनो-सेल्यूलोज रहता है। साधारणतया 
घास और पुआ्नाल में ५० से ६५ प्रतिशत सेस्यूत्नोज, २० प्रतिशत लिगनिन, कुछ द्ेमि- 
सेल्यूलोज ओर अन्य अ्रवयव रहते हैं। 

सेल्यूलोज तीन प्रकार के होते हैं| इन्हें अ्रल्का-सेल्यूलोज, बीटा-सेल्यूलोज और 
गाम"-सेल्यूलोज कहते हैं। 

अल्का-सेल्यूलोज में पंटोजन मिला रहता है। हल्के खनिज अम्लों से उबालने 
पर केवल ६० प्रतिशत १टोजन निकल जाता । पर अब भो १० प्रतिशत दृदता से चिपका 
रहता है। सल्फेट रीति से प्राप्त काष्ट-पतप के १७ प्रतिशत सोडियम ह|इड्राक्साइड से दो 
बार निष्कर्ष निकाल लेने पर भी सेल्यूलोज में पंटोजन इस प्रकार पाया गया था-- 


अव्फा-सेल्यूलोज में ०'८ प्रतिशत पंटोजन 
बीटा-सेल्यूलोज में १२६ ,... $# 
गामा-सेल्यूलोज में २१६ ,, 9 


सेल्यूलोज में पंटोजन की मात्रा पेंटोजन को फरफ्यूरल में परिणत कर फरफ्यूरल 
को मात्रा से निकाला जाता है। रीठे में फरफ्यूरल की मात्रा इस प्रकार निकालते हैं--- 

१. महीन कटे हुए सीठे के २ ग्राम को २५० सी» सी० फ्लास्क में रखकर 
फ्लास्क की गरदन में प्रथकारी कीप और एक निकास-नली लगा देते हैं श्रोर निकास-नली में 
लिबिग संघनक जोड़ देते हैं। शत पलास्क में १२ प्रतिशत हाहड़ोक्नोरिक अम्ल के विलबवन 
के १० सी० सी० को डालकर तरल का आसवन इस प्रकार करते हैं कि १० मिनट में 
३० सी० सी० तरल आसुत हो। ज्योही ३० सी० सी० श्रासुत इकट्ठा हो, फ्लास्क में 
३० सी» सी० श्रत्न डाल देते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है, जबतक आ्रासुत 
फरफ्यूरल से मुक्त न हो जाय | साधारणतया पहले ३०० शआासुत में सारा फरफ्यूरल निकल 
जाता है। जब्रतक आउछुत में फरफ्यूरल रहता है, इसकी एक बू'द को निःस्यन्दन पत्र पर 
एनिलीन प्रतिकारक से नील-लोहित रंग बनता है | 
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२. निःस्थन्द में अब फ्लोरोग्लुतिन का ४० सी० सी० ड।लो और उसमें हाइड्रो- 
क़ोरिक अम्ल बिलयन डालकर ४०० सी० सी० बना लो | यह अब आहरित काला वर्ण का 
हो जाता है और फरफ्यूरल फ्तोरोग्जुसाइड का अवक्षित निकल आता है। १६ घंटे 
तक रखकर, इसकी एक बूंद को ए.निलिन से परीक्षण करो | यदि अत्र भी नील-लोहित 
रंग आ जाय, तब ओर फ्लोरोग्लुसिन विलयन डालो | 

३, गूचमूपा में अस्वेस्ट्स गद्दी रखकर उसपर ग्वक्षेत को छान लो। आसुत जल के 
ठीक १५० सी० सी» से श्रवक्षेप को धोकर १००९१०५९ श० पर उष्ण वायु में ४ घंटे 
तक सुखाकर एक तोलन बोतल में तोल्ो ; क्योंकि अ्रवक्षेप आद्र ताग्राही होता है। 

४. एक बीकर में मूषा को रखऋर ६४ प्रतिशत एथिल ए्कोहल का २० सी*» 
सी० डालकर, बीकर को ६५४” श० के जल उप्मक पर १४ मिनट गरम करो | चूषणु-पम्प 
से एलकोहल को निकाल डालो। इस क्रिया को पाँच बार दुदराओ। अन्त में 
जो एलक्रोहल निकलेगा, उसमें रंग न होगा । मूषा को अब फिर तौलो। इससे फरफ्यूरल 
फ्लोरोग्लुसाइड की मात्रा निकल आयेगी | 

सीठे में आइलान निर्धारण-काठ के श्रल्कली से साधने से जो अंश अ्रल्कली में 
बिलीन होकर निकल आता है, उसे 'काष्ठगोंद? कहते हैं। वस्तुत: यह गोंद नहीं है। यह 
कोशा-दीवार का अबयव है। प्राकृतिक सेल्यूलोज से फरफ्यूरल एल्डीहाइड के निर्धारिण 
से इसका निर्धारण होता है। 

लिगनिन का निर्धारण--लिगनिन सेल्यूलोंज के साथ संयुक्त हो लिगनो-सेल्यूलोज 
बनता है। लोगों का मत है कि ईथर-सटृश बन्धन लिगनिन ओर सेल्यूलोज के बं,च 
उपस्थित है। कुछ लोगों का मत है कि एस्टर सहश बन्धन लिगनिन के आम्लिक 
समूह ओर कार्बहिइड्रे 2 के हाइड्रोक्सील के बीच उपस्थित है। कुछ लोगों का मत है 
कि काबहिएड्रे ट के साथ लिगनिन ऐसीटल रूप में संयुक्त है। 

लिगनिन का प्रथक्करण--लिगनिन के प्रथक करने में दो रीतियों का उपयोग 
होता है। एक रौति में सेल्यूलोज ओर श्रन्य अ्वयवों के अलग कर लेने पर अविलेय 
अवशेष के रूप में लिगनिन रह जाता है। दूसरी रीति में स्वयं लिगनिन को सेल्यूलोज 
ओर अ्रन्य पदार्थों से अलग कर लेते हैं । 

पहली रीति में काठ के प्रतिग्रम के लिए ६६ से ७० प्रतिशत सलफ्यूरिक अम्ल का 
५० सी० सी० इस्तेमाल कर मिश्रण को ४८ घंटे के लिए रख छोड़ते हैं। इस अम्ल में 
सेल्यूलोज और अन्य पदार्थ विलीन हो जाते और लिगनिन बचा रह जता है। 

सलफ्यूरिक अम्ल के स्थान में कुछ लोगों ने सधूम हाइड्रोक्नोरिक श्रम्ल का उपयोंग 
किया है। ऐसे हाइड्रोक्नोरिक अम्ल में ४० से ४२ प्रतिशत अम्ल रहता है और उसकी 
घनता १२१२ से १२२३ होती है। इस अम्ल में सेल्यूलोज विलीन हो जाता है | 

उरबान ( (77797 ) ने इस रीति में हाइड्रोक्नोरिक अम्ल ( घनता १.१८ ) और 
फास्फरिक अ्रम्ल ( घनता १"१७ ) के मिश्रण का उपयोग किया है। 

दूसरी रीति में लिगनिन को सलफ्यूरस अम्ल ओर सलफाइट के साथ दबाव में 
ओटोक़ व्‌ में गरम करने से लिगनिन निकल आता है। इससे अधिक सुविधाजनक रीति 
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सोडियम हाइ-ड्राक्साइड के जलीय और एलकोहलीय विलयन द्वारा लिगनिन को 
निकाल लेना है। 

सीठे को कैची से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर दो ग्राम लेकर उसे एलकोहल और 
ब्रेंजीन ( १:॥ आयतन ) से चार घंथ सौकसलेट में निष्कप निकालो | इसे अब २५० सी० 
सी० फ्ज़ास में हस्तान्तरित कर ७० प्रतिशत सलम्प्ररिक अम्ल के ४० सी० सी से ढक दो 
आर जोरों से हिलाओ। बीच-बीच में हिलाते हुए फज्ञास्क्र को २१ घंटे तक रहने दो | 
अब फ्ज्ञास्क की वस्तु को सूखी गच मूषा में हस्तान्तरित कर शूत्य निःस्यन्दक में जोड़कर 
ऊष्ण जल से बार-बार घोकर सलफ्यरिक अम्ल को निकालकर उष्ण वायु में सुखा लो। 
इस प्रकार से प्राप्त लिगनिन आकपिल पीतवर्ण का श्रमणिभौय चूर्ण होता है ओर सामान्य 
काबनिक विलायक में श्रविलेय | सीठे के विभिन्‍न भागों से इस रीति से १५ से २२ प्रतिशत 
लिगनिन पाया जाता है। 

सेल्यूलोज का निर्धारण-क्कोरीन रीति--यह रीति क्रीस और बीवान की रीति 
के नाम से प्रसिद्ध हे; पर अन्य कई लोगों ने इस रीति में पर्याप्त सुधार किये हैं। इनमें रिद्वर 
ओर भिचेल का सुधार अधिक यथा थ परिणाम देता है। 

इसके लिए सीठे के दो आम को मूपा में रखकर एलकोहल-बेजीन विलयन से (बंजीन 
के ६७ आयतन और ६५ प्रतिशत एलकोहल के ३३ आयतन ) सीक्सलेट में छः घंटा रख- 
कर निष्कर्ष निकाल लेते हैं | इसके बाद इसे सुखा लेते हैँ। मृषा की श्रन्तव॑स्तु कों पहले एल- 
कोहल से पीछे जल से घोकर, जल को चूपण से अलगकर २५० सी० सी० बीकर में नोकीली 
काँचशालाका से हस्तान्तरित कर लेते हैं। बीऊर में सीठे को एक-सा फेलाकर उसे धूमन 
आधरणा में एक द्रोणी में रखकर क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं | द्रोणी मे १४५" श० जल 
रखते हैं | क्लोरीन का प्रवाह प्रति-सेकेणइ में ५ से ६ बुलबुले के वेग से रहता है। केबल 
तीन मिनट के क्लोरीन के प्रवाह के बाद उसमें सलफर डायवसाइड का जल डालते हैं कि 
जिक्षसे क्लोरीन की जारणु-क्रिया रक्र जाय | अ्रत्र फ्लास्क की अन्तवस्तु को छानकर पानी से 
धोकर बीकर में हस्तन्तरित कर तुरन्त का तेयार सोडियम सलफाइट के २ प्रतिशत विलयव 
के १०० सी० सी० डालकर बीकर को ३० भिनय तक उबलते जल में रखकर--ब्रीच-बी च 
में उसे हिलाते रहते हैं - उसे छान लेते हैं। उप्ण आसुत जल के २५४० सी० सी» से धोते 
ओर फिर क्लोरोन को प्रवाहित करते हैं। इसके बाद फिर पूर्व की भाँति सोडियम सलफाइट 
के २५ सी० सी० से धोते हैं| यह. क्रिया तब तक चलती है जब तक क्लोरीनवाला उत्पाद 
सोडियम सलफाइट से कोई रंग न दे। साधारणतया क्लोरीन से तीन बार की क्रिया से सब 
लिगनिन और अन्य पदार्थ पर्णतया निकल जाते हैं| अब सेल्यलोज को बीकर में रख 
आसुत जल का २०० सी० सी० डालकर बीच-बीच में हिलाते हुए दो घंटे तक वाष्प- 
तापक में गरम करते हैं। इससे सारे श्रम्ल ओर लवण निकल जाते हैं। अब इसे उध्ण 
जल के १०० सी० सी० से, झ्तिर १० प्रतिशत ऐसिटिक अ्रम्ल के ५० सी० सी० से, उष्ण 
आसुत जल के ५०० सी>० सी० से, ६४ प्रतिशत एलक्रोल के ५० सी० सी० ओर श्रन्त 
में ईथर के ५० सी० सी० से धो लेते हैं। अ्रप्र इसे १०४” श० पर वायु - तापक द्वारा 
सुखाकर समय-समय पर तोलते हैं ; चार घटे में इसकी तोल स्थायी हो जाती है। यह शुद्ध 
सेल्यूज्ञोज है। यह कोमल और सफेद होता है। सीठे के विभिन्न भागों में ४५ से ६३ प्रति- 
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शत सेल्युलोज रहता है। उसके वाह्य बत्क में सबसे कम प्रायः ४५ प्रतिशत रहता 
है। औसत मात्रा प्राय: ६२ प्रतिशत रहती है। 


क्लोरीन का प्राप्त होना सब्र जगह सुलभ नहीं है। यदि कल्तोरीन के बेलन मिल 
जायें तो यह रीति बड़ी सुविधाजनक होती है ; पर जहाँ क्लोरीन बेलन प्राप्य न हो, वहाँ 
नारमन और जेंकिन्स रीति अधिक सुविधाजनक है। इस रीति में कलोरीन के स्थान में 
सोडियम हाइपोक्लोराइट उपयुक्त होता है। यह रीति इस प्रकार सम्पादित होती है। 

सीठे के ५ ग्राम को गोलचुष्न फ्लास्क में रखकर आधघ घंटे तक २० सी० सी० 
बेजीन और २० सी० सी० एथिल एलकोहल के साथ पश्चवाही संघनक के साथ गरम 
करो | अब इसे उष्ण जल से घोकर ३ प्रतिशत सोडियम सलफाइट के विलयन के २०० 
सी० सी० से १० मिनट तक उबालो | इसे अब महीन कपडे में छानो और धो डालो। 
अब २४० सी० सी० जल में १० मिनट रखो । इससे सीठे की वस्तुएं अलग-अलग हो जाती 
और कुछ लिगनिन निकल जाता है। अ्रव इसमें सोडियम द्वाइपोक्‍लोराइट का विलयन--- 
जिसमें १५४ प्रतिशत प्र/प्य क्लोरीन हो--३० सी० सी० डालो | सोडिवम हाइपोक्लोराइट 
का बिलयन इस प्रकार तेयार करते हैं। पोटाश परमैगनेट पर सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अ्रम्ल 
की क्रिया से प्राप्त क्लोरीन को सोडियम हाइड्राक्साइड के ४ प्रतिशत विलयन में प्रवाहित 
करते हैं। जब क्लोरीन गेंस का कुछ आधिक्य हो जाय, तब बन्द कर देते हैं | फ्लाध्क 
को काग से बन्दकर १५ मिनट हिलाते हैं| विरंजित पदार्थ को छानकर उष्णजल से धोकर 
फ्लास्क में स्थानान्तरित करते हैं। इस फ्लास्क में २०० सी० सी० जल और २५० सी० 
सी० ६ प्रतिशत सोडियम सम्फाइट का विलयन डालकर ३० मिनट उद्ालते हैं। अब उत्प द 
को धोकर फ्लास्क में स्थानान्तरित कर फिर जल ( २५० सी० सी० और सोडियम हाइपो- 
क्लोराइट विलयन (३० सीं० सी०) श्रौर २० प्रतिशत सलफ्यूरिक अम्ल ( १० सी० सी० ) 
डालकर १५ मिनट तक जोरों से हिलाते हैं। इससे क्‍लोरीन निकलकर तन्तु को विर॑त्ित 
कर देता है। विरंजित पदार्थ को छान और धोकर सोडियम हाइपोक्‍्लोर इट 
( २४० सी० सी० ) ओर जल (३०० सी+ सी० ) से १४ मिनट उबाल लेते हैं। 
हाइपोक्लोराइट और सोडियम सलफाइट का व्यवहार तत्रतक करते रहते जब्तक सारा 
लिगनिन दूर न हो जाय | 

श्रन्तिम उत्पाद को जल से घोकर और वायु-उप्मक में १००-१०५४९ पर २३ घंटा 
सुखाकर तोलते हैं । क्‍ 

. सोडियम हाइपोकक्‍लोराइट में प्राप्य कलोरीन की मात्रा निर्धारित करने के लिए 

इसके ५ सी० सी० को छ्लेकर ५०० सी० सी० में बनाते हैं। इस हलके विंलयन के 
१० सी० सी» में ४ प्रतिशत ऐसिटिक अम्ल का १० सी० सी० विलयन डालकर १० 
प्रतिशत पोटेसियम आ्रायोडाइड का ५ सी० सी० डालते हैं। इस बिलयन को अब सोडियम 
थायोसलफेट के बीसवाँ भाग ()१/20) विलयन से विलेयमापन कर प्र।प्य वलोरीन की मात्रा 
निर्धारित करते हैं | इस रीति से भी प्राय: वे ही परिणाम प्राप्त होते हैं जो क्‍्लोरीन रीति 
से प्राप्त होते हैं। थोड़ा अन्तर तो परिणाम में भ्रवश्य रहता है, पर वह एक प्रतिशत से 
अधिक नहीं होता |. द हि ः हु 

थक 
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ताम्र-संख्या--सेल्युलोज अगु के अवकरण से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो ताँबे के 
विलयन को अ्रवकृत करते हैं। १०० ग्राम शुष्क सेल्युलोज को क्षारीय विलयन के क्पूप्रिक 
लब॒ण की जितनी मात्रा क्यूप्रस लवण में परिवर्तित करती है, उसे ताम्न-संख्या कहते हैं । 
सामान्य रूई के सेल्युलोज में ताम्र-संख्या ०'२ होती है। सेल्युलोज के परिवतन से, उष्मा 
द्वारा, अम्लद्वारा, च्ञारद्वारा, जारणकर्ता द्वारा ताम्रसंख्या बढ़ जाती है। ताम्रसंख्या निकाल 
ने की अनेक रीतियाँ समय-समय पर प्रतिपादित हुई हैं। उनमें स्वाल्बेत्रेडी रीति अधिक 
विश्वसनीय प्रमाणित हुईं है। इसके लिए निम्न विलयनों की आवश्यक्रता होती है-- 


१, कॉपर सलफेट विलयन। एक लिटर विज्यन में मणिभीय कॉपर सलफेट का 
१०० ग्राम रहता है। 

२. श्रल्कली काब्रननिट विलयन। १ लिय्र विलयन में ५० ग्राम सोडियम बाई. 
कार्बोनेट और ३४० ग्राम सोडियम कार्वनेट के मणिभ जल में घुले रहते हैं । 

३. एक लिटर बिलयन में १०० आम लौह-फिटकरी और १४० सी० सी» सामन्द्र 
सलफ्पूरिक श्रम्ल जल में घुले रहते हैं । 

४ पोटेसियम परमैंगनेट का )/25 विल्यन | इसका १ सी० सी० ०००२५ ग्राम 
अवकृत ताम्र के समतुल्य है | 

५, दो नामल बल के सलफ्यूरिक श्रम्ल का ४०० सी० सी० विलयन | 


कापर सलफेट के विलयन को बुरेट में भरते हैं| अलकली कार्बोनेयें के विलयन के 
६४ सी० सी० को शुण्डाकार .फ्लास्क में रखकर, ४ सी८ सी० कॉपर सलफेट विलयन 
डालकर उबलने तक गरम कर उसमें वायु-शुष्क सेल्युलोज के २५ ग्राम को डाल देते हैं। 
अब फ्लास्क को हिलाकर डॉट से बन्द कर जल-तापक में डुबाकर ३ घंटे तक उबलते 
पानी में गरम करते हैं। अब मिश्रण को बुकनर कीप में शू्य पम्प से छान लेते हैं। सेल्युलोज 
में लिप्त क्यूप्त ऑक्साइड को पहले हलके सोडियम कार्बोनेट विलयन (१०० सी० सी ) 
ओर पीछे उष्ण जल से धो डालते हैं ताकि सारा विल्ेय ताम्नलवण निकल जाय। 


अब सेल्युलोज से क्यूप्रस ऑक्साइड को लोह फिटकरी विलयन में घुलाकर निकाल 
लेते हैं | पहले २० सी० सी० विलयन और पीछे १५४ सी० सी० विलयन डालते हैं। 
यदि आवश्यक हो तो १० सी० सी० विलयन और डाल सकते हैं | सेल्युलोज को दो नाम॑ल 
सलफ्यूरिक अम्ल के २४ सी० सी० से धोकर निःस्यन्द और घोवन को पोटठाश परमैंगनेट 
के विलयन से विलेय-मापन करते हैं। यहाँ श्रन्तिम बिन्दु स्थायी श्र उग्र होता है। सीठे 
की ताप्न-संख्या आधे से एक तक पाई गई है। 

अंल्फा, बीटा-और गामा-सेल्युलोज का निर्धारण--सीठे से प्रस्तुत सेल्युलोन 
के १० आम को २५० सी० सी० समावेशन के बीकर में रखकर तौलो और उसमें 
१७'८ प्रतिशत सोडियम हाइद्राक्ताइड का ६० सी+ सी० डालो । ताप ठीक २०९ शु» 
रहना चाहिए। सेल्युलोज को काँच शलाका से तोड़कर ४५ मिनट तक २०९ शू० पर 
रहने दो । 

बीकर में अ्रव २०१ श० का आसुत जल १०० सी० सी० डालो और उसे हिलाते 
रहो, ताकि सारा सेल्युलोज एकसा हो जाय। १४ मिनट के बाद अन्‍्तवंस्तु को महीन कपड़े 
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पर बुकनर कोप में छान लो। कपड़े पर अ्रविलेय श्रस्फा-सेल्युल्ोज रह जायगा | उसे 
उष्ण जल से पूर्णतया धो डालो । निःस्यन्दक में बीटा-श्रोर गामा-सेल्युलोज रह जायगा | 

अल्फा-सेल्युलोज पर जल (१०० सी० सी० ) ओर हिम्प ऐसिटिक अम्ल 
( १४ सी० सी० ) का मिश्रण डालो और उसे धीरे-धीरे बहने दो | श्रत्र श्रत्फा-सेल्युलोज 
को उबलते जल के एक लिश्र से धोकर, केन्द्रापधारित कर स्थाल ( [789 ) पर रखकर 
१०५" श० पर वायु-उष्मक में ३ घंटा सुखाओ | जब बिलकुल सूख जाय तब तौलो । 

बीटा-सेल्युलोज--ऊपर में जो निःस्यन्द प्राप्त हुआ है, उसमें बीटा-ओर गामा- 
सेल्युलोज दोनों रहते हैं। उस विलयन में हिम्य ऐ.सिटिक श्रन्ल ( ३० सी० सी० ) डालने 
से बीटा-सेल्युलोज अवक्तितत हो जाता है, यह जिलेटिन सा रहता है। जल्न-उप्मक पर 
गरम करने से यह स्क्रंधित हो जाता है। श्रत्र इसे निःस्यन्दक पत्र पर छानकर, उबलते 
जल से धोते हैं ताकि यह अम्ल-रहित हो जाय | अब्र इसे पत्र से हटाकर पहले बड़ी धीमी 
आँच से ओर फिर १०४" श० पर सुखाते हैं| सूख जाने पर इसे तोलते हैं। निःस्यन्द 
से गामा-सेल्युलोज निकालते हैं | 

गामा-सेल्युलोज--विलयन में जो गामा-सेल्युलोज रह जाता है, उसे आयतन रीति से 

निकालते हैं। अम्लिक पोटेसियम डाइक्रोमेट विलयन से सेल्युलोज को आक्सीकृत कर 
कार्बन डायक्साइड और जल में परिवर्तित करते हैं। सेल्युलीज की एक इकाई को आकक्‍सी 
कृत करने के लिए. पोटेलियम डाइक्रोमेट की ४ इकाई की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में 
सेल्युलोज के एक अर ( जिसका अशुभार ६२'१ है ) के ऑक्सकृत करने में पोटसियम 
डाइक्रोमेट के ४ अग़ु ( जिसका अपुभार २६४५ है ) की आ्राउश्यकता होती है | इस 
प्रकार १ ग्राम डाइक्रोमेट ०१३७४ ग्राम सेल्युलोज के समतुल्य है । 

आक्तीकरण के लिए पोटसियम डाश्क्रोमेण का आधिक्य उपयुक्त करते हैं। 
आधिकय की मात्रा को फेरस-सलफेट विलयन के विलेयमापन से निकाल लेते हैं । 

हन सेल्युलोजों के निर्धारण में निम्न लिखित विलयनों की आवश्यकता होती हैं--- 

(१) पोटेसियम डाइक्रोमेट का विलयन | एक लिटर में इसका ६ ०*० ग्राम रहता है । 

(२) सलफ्यूरिक अ्रम्ल विलयन जिसमें श्रायतन से ७२ प्रतिशत अम्ल रहे । 

(३) फेरस श्रमोनियम सलफेट विलयन | एक लिटर में फेरस अमोनियम सलफेदट 
के मणिभ १४६६ आम, ( 76 520, (न, ), 50,, 68,020 ) और ५ सी० सी० 
१० प्रतिशत सलफ्यूरिक श्रम्ल का विलयन रहता है। सलफ्यूरिक अम्ल का विलयन इस 
कारण डालते हैं कि फेरस-श्रमोनियम्‌ सलफेट को आविलता ( ।ध)99 ) दूर हो जाय | 

(४) पोटसियम फेरीसायनाइड, [९ 7७ ((77),) का विलयन | ४०० सी० सी० 
जल में इसका एक ग्राम घुला हो 

इनके श्रतिरिक्त लोह-फिय्करी का हलका विलयन जिधका रंग परमेंगनेट विलयन से 
रंगा हो | सूचक के साथ हस विज्लयन को कपिलवरण देना चाहिए, नीला अ्रथवा हरा नहीं । 

गामा-सेल्युलीज के विलयन को जल-उध्मक पर सांद्रण करना चाहिए। सामनद्र 
विलयन को ७२ प्रतिशत सलफ्यूरिक अभ्ल के १० सी० सी० से साधकर विलयन के 
श्रायतन को १०० सी० सी० बना लेना चाहिए। इस बिलयन का १० सौ० सी» पिपेट से 
लेकर बीकर में रखकर पोटेसियम डाइक्रोमेट का १० सी० सी० विलयन और ७२ प्रतिशत 
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सल्फ्पूरिक अम्ल का ६० सी० सी० विज्यन डालकर सबको १५ मिनट उबालना चाहिए। 
उसके बाद व्रिलयन को २०० श० पर ठंढा कर फेरस अ्रमोनियम सलफेट के विलयन से 
पोटेसियम डाइक्रोमट के आधिक्य का विलेयमायन करना चाहिए। इसके लिए पोटेसियम 
फेरिसायनाइड का वाह्य सूचक व्यवहार करना चाहिए । सीठे के विभिन्न भागों में शुद्ध 
सेल्युलोज में अल्का-सेल्युलोज की मात्रा ७८ से ८३ प्रतिशत, बीटा-सेल्युलोज की मात्रा 
४से८६ प्रतिरात और गामा-प्ेल्युज्ो की मात्रा ६ से १३ प्रतिशत पाई गई है। 
सीठे में श्रल्का-सेल्युलीज की मात्रा ४४ से ५२ प्रतिशत पई गई है | 
सीटे से पल्प तेयार करना--काठ अ्रथवा सीठे में सेल्युलोज के अ्रतिरिक्त लिगनिन, 

हेमि-सेल्युलोज, खनित्र पदार्थ, रेजिन ओर कुछ श्रोर अवयव रहते हैं। सेल्युलोज से अन्य 
पदार्थों के निकालने के लिए निम्न रासायनिक द्रव्य उपयुक्त होते हैं। 

(१) दाहक सोडा | इसे 'सोडा रीति? कहते हैं 

(५) सलफ्यूरत अम्ल | अकेले अथवा विलेय बाइ-सलफाइट के साथ। इसे 
'घलफाइट रीति! कहते हैं । 

(१) सोडियम हाइड्राक्साइड और सो डियम सलफाइड | इसे 'सलफेट रीति? कइते हैं । 

(४) क्लोरीन | इसे 'क्लोरीकरण? रीति कहते हैं । 

(५) नाइट्रिक अम्ल | हसे 'नाइट्रंट रीति? कहते हैं | 

सलफाइट रीति--वायु शुष्क सीठे के १२४ ग्राम को आधे इच टुकड़ों में काटकर 
आये घंटे तक भाष में रखो | इससे सीठा प्राय: २० प्रतिशत जल सोख लेता है। अब इसे 
चौड़े मुँह की बोत्तल में रखो और रात भर रहने दो | दूसरे दिन बोतल को औटोक्लैव 
में रखकर मलमल से ढक दो और कांच शलाका से दबाकर केलसियम सलफाइट का विलयन 
डालो । इत विलयन के १०० सी . सी& में प्राय: १ से १४ ग्राम संयुक्त सलफर डायक्साइड 
रहना चाहिए | प्रति १०० सी० सी० में ४'४ से ७'० आम समस्त सलफर डायक्साइड 
(संयुक्त ओर शअसंयुक्त ) रहना चाहिए। सीठे के तोल पर २२४ से ३५९० प्रप्तिशत 
रहना चाहिए | १२५ ग्राम सीठे के लिए पाचक द्रव का प्राय: ३ लिटर विलयन ओटोक्े व 
के पाचित्र (0/585/67 ) में आवश्यक है। पाचक द्रव निम्नलिखित विवरण का 
होना चाहिए । 


समस्त सलफर डायक्साइड २८० प्रतिशत 
मुक्त सलफर डायक्साइड २'४० प्रतिशत 
संयुक्त सलफर डायक्साइड १४० प्रतिशत 


श्रीटोक्न व में पहले धीरे-धीरे तपाते हैं ताकि प्राय: ३ घंटे में ताप १००९ श० 
पहुँच जाय, ओर १० घंटे में १८०९ श० पर पहुँच जाय। ओऔदोक्नेव के अन्दर का दबाव 
प्राय: € वायुमएडल रहता है। तीन घंटे तक इसी दबाव ओर ताप पर रखते हैं | 

पाचन हो जाने पर पल्प को ओऔटोक्न व से निकाल लेते ओर केन्द्रापधारक में द्रव 
को बहा लेते हैँ | पल्य श्रत्र जल से ऐसे घोते हैं कि धोवन पूर्णतया उदावीन हो जाय। 
पसप को अरब सोडियम हाइपोक्लोराइट के ३ प्रतिशत विलयन से विर॑ंजितकर, फिर जल से 
धोकर प्राय: तीन घंटे तक १०५९ श० पर वायु-उष्मक पर सुखाते हैं। इस रीति से 
सीठे से कोमल और सफेद तलन्तु प्राप्त होते हैं। ; 
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१२५ ग्राम सीठि से प्राय, ६० ग्राम, ४८ से ४६ प्रतिशत वायु-शुष्क-पतल्प प्राप्त होता 
है। हस पत्प का विश्लेषण निम्नलिखित है- 








क्रम संख्या | पदार्थ | वायु शुष्क पतप का प्रतिशत 

१ | राख...  [  //आआ/आ ७०४७  ः 
२ क्षारीयता ३१० 

३ लिगनिन १६० 

हे पेन्टोजन ३८० 

प्‌ क्रोस-बीवान सेल्युलोज ६५०० 

६ अल्फा-सेल्युलो ज ८०७० 

७ बीटा-सेल्युलो ज ८९५० 

८ गामा सेल्युलोज १०६० 

६ पत्प की ताम्र संख्या ३-१० 


सोडा रीति--१०० ग्राम वयु-शुष्क सीठे को एक औोटोक्ले व में रखकर २५ ग्राम 
सोडियम हाइड्राक्ताइड को ५०० सी० सी० जल के साथ मिलाकर गरम करते हैं। पहले 
बहुत धीरे-घीरे और बाद में प्रायः एक घंटे में १७०९ श० पर ताप पहुँचाकर प्राय: ५ 
घंटा इसी ताप पर रखते हैं। केवल ३ घंटे के पाचन से सारा लिगनिन पूर्णंतया 
निकल जाता है| ओ्रोटोक्ने व का दबाव प्रति इच ७ वायु-मण्डल रखना च हिए। 

प।चन क्रिया के बाद पल्प को निकालकर केन्द्रापसारी पम्प से अल्कली को निकाल 
लेते हैं। पल्‍प को जल से पूर्णतया धो लेते हैं। जब धोवन स्वच्छु और उदासीन रहे 
तब धोना बन्द कर देते हैं | अब्र पूर्व की भाँति पलप को विरंजित कर लेते हैं। विरंजित 
पत्प को पूर्णतया धोकर, केन्द्रापसारित कर वायु-उप्मक में १०४९ श० पर सुखाकर तौलते 
हैं। इस रीति से १०० आराम सीठे से प्राय: ४» से ४६ ग्राम पद्म प्राप्त होता है। ऐसे पल्प 
का विश्लेषण निम्नलिखित है | 





_ संख्या  _ पदार्थ प्रतिशत मात्रा 
१ राख ०"भ 
गे क्षारीयता ४० 
रे ईथर निषक्रष ०*३ 
४ लिगनिन १३ 
भ न्टोजन ८ 
६ क्रोध ओर बिवान सेल्युलोज ६६"१ 
७ श्रल्फा सेल्युलोज ८११० 
ः बीटा-सेल्युलोज ७१ 
६ गामा सेल्युलोज ६ "७ 
१० क्षार-विलेय १०२ 


न्ग्ि 
ग्जिं 


3 ताम्र-संख्या ... तानासंख्या ० ७ 
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इस रीति से प्राप्त सेल्युलोज उच्च कोटि का होता है ; पर पत्प की मात्रा कुछ कम 
प्राप्त होती है | 

नाइट्रेट रीति-- यहाँ नाइट्रिक अम्ल से लिगनिन आक्रान्त हो विलेय उत्पाद 
बनकर निकल जाता है। यदि नाइट्रिक अम्ल बहुत हलका हो तो सेव्युलोज श्राक्रान्त नहीं 
होता पर सान्द्र होने से सेल्युलोज श्राक्रान्त हो न हो जाता है। इससे बहुत इलका नाइट्रिक 
अम्ल, २ से ७ प्रतिशत ही श्रम्ल, उपयुक्त करना चाहिए। 

सीठे को किसी काँच पात्र में रखकर उसमें हलका नाइट्रिक अम्ल विलयन---४, ६, 
७ प्रतिशत-डालकर लीबिग संघनक जोड़ देना चाहिए। सीठे को प्राय; ३ घंटे तक 
हलके श्रग्ल भें डुबाए रखना चाहिए । बीच-बीच में हिलाते रहना चाहिए | जितना सीठे ले 
उसका १५ गुना हलका अ्रम्ल इस्तेमाल करना चाहिए। अब पात्र को विलयन के क्थनांक 
तक गरम करके उसी ताप पर प्राय: ६ घंटा रखना आाहिए और बीच-बीच में हिलाते 
हना चःहिए | अब पत्य को निकालकर अम्ल को केन्द्रापसारी पम्प से बहा लेना चाहिए । 
फिर बहते पानी की धारा में घोकर सारा श्रम्ल निकाल देना चाहिए | हेमि-सेल्युलोज और 
अन्य ज्ञारविज्षेय उत्पादों को निकाल डालने के लिए सीठे के १० गुना ७ प्रतिशत 
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेयन ( घनत्व १०८१ ) डालकर १ घंटा क्थनांइ तक 
तपाना चाहिए। इस क्रिया के बाद पत्प को धोकर ज्षञार से मुक्त कर लेना चाहिए श्रोर 
तब १०५" श० पर सुखाकर तोौलना चाहिए। इस पत्प में कुछ रंग रहता है; पर सोडियम 
हाइपोक्नोराइट के ३ प्रतिशत विलयन से बिर॑जित करने पर कोमल और सफेद हो जाता 
है। इससे पलप उच्चकोटि का प्राप्त होता है ; पर मात्रा कम प्राप्त होती है। ३३ से ३७ 
प्रतिशत पव्प प्राप्त होता है। उसमें प्राय ६६ प्रतिशत सेल्युलोज रहता है जिधमें अ्रल्फा- 
सेल्युलोज ६१ से ६३ प्रतिशत रहता है। 

जलीय नाइट्रिक श्रम्ल के स्थान में यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ-साथ १ प्रतिशत 
सोडियम बाशइ सलफाइट अथवा सोडियम सलफाहट का विलयन उपयुक्त हो तो पद्म की 
कुछ अधिक मात्रा ३४ से ३६ प्रतिशत प्राप्त हो सकती है। सीठे के लिए नाइट्रिक श्रम्ल 
रीति अधिक उपयोगी तिद्ध हुई है । 

पल्प का परिष्कार--सामान्य पत्प में कुछ लिगनिन, कुछ हेमिसेल्युलोज, कुछ राख, 
कुछ अपचित सेल्युलोज श्रोर कुछ अन्य अ्रपद्रव्य रहते हैं। ऐसे पतप से बना कागज 
मजबूत नहीं होता | सेल्युलोन से और भी अनेक पदार्थ बनते हैं । ऐसे पदार्थों में एक सूत 
बनता है, जो रेशम सा सुन्दर और टिकाऊ होता है। इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। श्राज 
कृत्रिम रेशम का व्यवसाय बहुत उन्नत है। अनेक देशों में कत्रिम रेशम बनता और बस्त्रों 
के बनाने में उपयुक्त होता है। कृत्रिम रेशम के वस्त्र कोमल, सुन्दर श्रौर टिकाऊ होते हैं । 
कृतिम रेशम से बने वस्त्र बड़े सस्ते पढ़ते हैं। इनपर रंग भी बहुत जल्दी चढ़ता है 
ओर रंग पक्का होता है। ये बड़े हल्के होते हैं और विशेष उपचार से पानी में भींगते 
भी नहीं। इन कारणों से प्रत्येक देश में कृत्रिम रेशम के कारखाने खुल रहे हैं। एक 
विशेषता इसमें यह है कि इसके लिए पल्प की आवश्यक्रता होती है। पल्‍प काठ से भी प्राप्त 
होता है जो हर देश में ऊप्रज सकता है। रूई प्रत्येक देश में नहीं ऊपनज सकती । अ्रच्छी 
रूई तो कुछ चुने हुए देशों में ही उपजती द्ै। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए पढ्प परिष्कृत 
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होना चाहिए। सामान्य पल्य से अच्छा रेशम-सूत नहीं बन सकतां। इस कारण इस 
काम के लिए पलप कौ इस रीति से तेयार करते हैं कि परिप्कृत पत्प प्राप्य हो अ्रथवा 
सामान्य पलप को परिष्कृत कर इस योग्य बनाया जाता है। बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के 
औद्योगिक विभाग में प्रस्तुत लेखक की देखरेख में सीठे के पत्प से कृत्रिम रेशम के सूत तैयार 
हुए हैँं। ऐसा यूत प्रदर्शनी में ही बनाकर लखनऊ की एक प्रदशनी में दिखलाया गया था | 
कृत्रिम रेशम के लिए ञ्रल्फ़ा-सेल्युलोज ही उपयुक्त होता है| इसी के बने सूत अधिक 
टिकाऊ होते हैं। अल्फा-प्ेल्युलोज की अगुक थ खज्ा पर्यात्‌ लम्बी होनी चाहिए। देमि- 
सेल्युलोज और बीटा-श्रौर गामा-सेल्युद्ोज की थखलाएँ इतनी लम्बी नहीं होतीं। अ्रव्का 
सेल्युलोज के विलयन की स्निग्घता ( ४5००७ ) ऊची होती है । 
अल्फा-सेल्युलोज की मात्रा बढाने के लिए पत्य को अल्कली के साथ पकाते हैं। 
उच्च ताप पर बहुत हलके अ्रल्कली के विलयन से पक्ाते हैं और निम्न ताप पर सामनद्र 
विलयन से | यदि पत्प को अल्कली से पचन के पूर्व क्वोरीन के साथ साध लें तो पल्प 
और भी अच्छा होता है। क्रिया का समय, ताप और सोडियम हाइड्क्साइड के 
सान्द्रण का अव्का-सेल्युलोज पर पर्याप्त प्रभाव पडता है। इससे पत्प में अस्का-सेल्यलोज 
की मात्रा ८८ प्रतिशत से ६६ और ६७ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। 
निम्न ताप प! अधिक साम्द्र दाहक सोडा से ६८ प्रतिशत अध्फा-सेल्युलोजवाला 
पत्प प्राप्त हो सकता है। निम्न ताप पर स्निग्वता ऊँची और प्राप्ति अधिक होती है। 
इसके लिए. विरंजित पल ही उपयक्त करना अच्छा होता है : क्योंकि परिष्कृत पल्‍प के 
विरंजित करने में कठिनता होती है। पर इस उपचार में सोडियम हाइड्राक्‍्ताइड की 
मात्रा अ्रधिक लगती है। एक पाउन्ड पत्प में प्रायः एक ही पाउन्ड दाहक सोडा लग जाता 
है। यदि इस विधि को बड़ी मात्रा में उपयोग करे तो श्रत्कली के प्रत्यादान (7/820ए879) 
का प्रयत्न होना चाहिए। ५४? श० वह ताप पाया गया है, जिसपर अल्‍ब्फा-हेल्युलोज की 
मात्रा महत्तम पाई गई है। 
सीठे से प्राप्त पल्य कृत्रिम रेशम के लिए उपयुक्त है भ्रथवरा नहीं, इसके लिए निम्न 
लिपित परीक्षणों की आवश्यकता होती है । 
१. पल्प के तेयार करने की रीति और पढ्प की प्रकृति । 
२. समस्त सेल्युलोज ओर अल्फ़ा-बीटठाओर गामा-सेल्युज़ोज की मात्रा का 
निर्धारण । 
३. पल्प के पाचन की डिगरी और विरंजित होने की क्षमता | 
४, पल में क्लोरीन की मात्रा | 
५, क्लोरीन जल से क्वोरिन अवशोपण 
६. रेजिन की मात्रा । 
७, अल्कली और जल में बिलेयता | 
८, लिगनिन की मात्रा | 
९, ताम्र-संख्या | 
१०, पत्प की श्रम्लता | 
११, मेथोक्तिल की मात्रा | 
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१२, राख की मात्रा | 


१३. स्निग्वता | क्‍ 
सीठे के पल्प में उपयु क्त सब निर्धारण हुए हैं शोर उनसे जो आँकड़े प्राप्त हुए 
हैं, वे यहाँ दिये जा रहे हैं। प्रमाप अल्का-पत्प के अंक भी तुलना! के लिए यहाँ दिये 


जा रहे हैं। 





संख्या पदार्थ वायु-शुष्क पत्प में प्रतिशत 
सीठा पहल्प अल्फा पत्प 
१ | मत ६१३० ७८० 
आरव्फा-सेल्युलोज ६२२० ६ १*४० 
बीटा-सेल्युलो ज २१० ३४० 
गामा सेल्युलो ज ३-७० ५२० 
राख 6 २० अर] 
ताप्र-संख्या १२० १७४ 
रेजिन ( ऐसीटोन निष्कर्ष ) | ८ "१० ०१७ 
फेलाव पू०० ५१९२० 
स्निग्वता १३० १९४४ 
घनता ०७० ०'द६६ 
अविलेय पदार्थ क्‍ ०२० ००७ 





सौठे की राख में निम्नलिखित लवण पाये गये हैं-. 
बायुशुष्क पवप में प्रतिशत 





केलसियम श्रॉक्साइड ००४६ 
सोडियम श्रॉव्साइड ००४२ 
पोटसियम ऑ्रॉक्साइड ००१० 
मेगनिसियम श्रॉक्साइड गो 
अलुमिना ' ०००५. 
फेरिक ऑॉक्साइड ०००२ 
सिलिका ७9४2६ 
कार्बन डायक्साइड ००२५ 
क्लोरीन 555६ 
सलफेट ०००७ 
समस्त ०'१६३ 


हन आँकड़ों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सीठे का पलप उतना ही उच्चक्रोटि का 
होता है, जितना अ्रत्फा-पल्प होता है। सीठे के पत्प में एक लाभ यह देखा गया है कि 
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इसके विस्कोज विलयन बनाने में केवल ६० प्रतिशत कार्बन डाइ-सलफाइड लगता है 
जबकि श्रत्का-पत्प में प्राय: ८० प्रतिशत लगता है। सीठे से प्राप्त पल्त के बिलयन की 
स्निग्घता कमर पई गई है। सीठा पत्प ६ से ६ दिनों में परिपक्र हो जाता है ओर १३ से 
१७ दिनों में जेली बनता है ज़ब कि अल्का-पत्प १० दिनों में परिपक्त होता है और १६ 
दिनों में जेली बनता है। 

सीठे का पल्‍प सूत बनाने के लिए उपयुक्त प्रमाणित हुआ है । इसका सूत बनाकर 
देखा गया है कि सूत पर्याप्त मजबूत, चमक्रीला और बेसा ही स्थितिस्थापक होता है 
जेसा अल्फा-पत्प का बना सूत | सेल्युलोज के पारदर्श चादर भी उत्तम कोटि के बने हैं ! 

कागज का निर्माण-सीठे के पल्प से कागज बन सकतां है, यह सिद्ध हो गया है । 
बिहार के डालमियानगर में सीठे से पलप तयार करने की मशीन लगी है ओर वहाँ पतल्प 
तयार होकर बाँस के पतप के साथ मिलाकर कागज तंयार हो रहा है। 

अमेरिका में भी सीठे के पल्प से कागज तयार करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं ; पर 
पहले के प्रयलल सफल नहीं रहे | हवाई में निम्नकोटि के कागज इस पल्प से बने हैं। 
डच ईस्ट हण्डीज की सरकार ने हैविक ( [73077 ) को सीठे से कागज तेयार करने के 
अन्वेषण के लिए नियुक्त किया था । उन्होंने सोठे से ३२ प्रतिशत पल्प तेयार किया था 
जो कागज बनाने में उपयुक्त हो सक्रता था। ऐसे अन्वेपकों का मत है कि सीठे 
से कागज तेयार करने के जितने प्रयत्न हुए, सब्र असफल रहे ; क्‍योंकि अच्छे 
कागज के लिए लम्बी तन्तुएं आवश्यक हैं ; पर सीठे में लम्बी तन्तुएं कमर होती हैं। 

अभी न्यूयाक से समाचार मिला है कि 'जनेल आँब कामसे! नामक पत्रिक्रा सीठे से 
बने कागज़ पर छुपी है। न्यूयाक के एक दनिक पत्र की २६ हजार कापियाँ सीठे से बने 
कागज पर छुपी थीं। जोजिया के सावाना नाम के स्थान की प्रयोगशाला में यह कागज 
बना था | इस स्थान के बने कागज की लोगों ने प्रशंसा की है। 

सीठे के पलप से दीवार के लिए तख्तियाँ और प्रथग्न्यासक तख्ते भी सफलता से 
बने हैं ओर सेलोटेक्स के नाम से ब्रिकते हैं । 

सीठे का जलावन--जलावन के लिए काठ का उपयोग बहुत प्राचीन है। जिस 
ताप पर काठ में आग लग जाती है, उस ताग को काठ का ज्वलनांक” कहते हैं। 
काठ का ज्वलनांक महत्त्व का है। यदि काठ के ज्वलनांक को हम ऊपर उठा सके तो हम 
कह सकते हैं कि वह काठ काठ-जलजित हो गया है। सीठे के ज्वलनांक का भी निर्धारण 
हुआ है; पर वे सन्‍्तोषजनक नहीं है। काठ का जलना तीन बातों पर निभर करता है। 
कठ के टुकड़ों के विस्तार, वायु-प्रदाय की रीति ओर गति तथा रीति, जिससे दहन का 
ताप बढ़ता है। ये तीनों बातें एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जब काठ गरम किया जाता है 
तब उसका बिच्छेदन होना शुरू होता है। यह विच्छेदन प्रायः २७५? श० पर शुरू होता 
है और उससे उष्मा का निष्कासन होता है। विच्छेदन के समय दाह्य और अदाह्म गेसे 
ओर वाष्प निकलते हैं ओर कोयला रह जाता है। दहन-वायु के प्रदाय की रीति और वेग 
का काम बड़े मदह्त््वका है। कोमल काठ का उष्माजनक मूल्य बहुत-कुछ रेजिन की 
उपस्थिति पर निर्भर करता है। रेजिन का उष्माजनक मूल्य १७,४०० ब्रिटिश-उष्मा 
इकाई प्रति पाउयद है। चीनी का ७११६ ब्रि० उ० ३७ प्रति-पाउण्ड है | 


२१ 
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शुष्क सीठे का उष्माजनक मूल्य ८२०० ब्रि० उ० इ० प्रति पाउण्ड है। यदि उससमें 
४२८ प्रतिशत जल है तो उसका मूल्य ४८०० त्रि० उ० ह० और ४६७ प्रतिशत जल 
है तो ३६२० ब्रि० उ० इ० प्रति पाउण्ड हैं | 

उष्माजनक मूल्य का निर्धारण बम्ब कलारीमान में होता है। सीठे के विभिन्न 
नमूनों के उष्माजनक मूल्य निम्नलिखित पाये गये हैं । 


क्रम संख्या नमूने की जल-मात्रा मूल्य ब्रि० उ० ३० में 
प्रतिपाउ ड 
!्‌ ० ( बिल्कुल शुष्क ) ८२६० 
र्‌ ० ( बिल्कुल शुष्क ) ८२६० 
३ ७ (६ धूप शुष्क ) ७५२ ० 
४ प्र »% ७४४० 
रै, प्र १9 ७४६० 
६ २० वतन ६२५० 
७ ४० ( बिल्कुल ताजा ) ४७५० 
प्‌ ४२३२( , ) ३७५४० 


धूप में सूखे भारत के सीठे में प्राय: ६४ प्रतिशत तन्तु-सेल्युलोज, ४ प्रतिशत शकंरा 
आर ८ प्रतिशत जल रहते हैं। ऐसे सीठे का जलावन मूल्य ४७६३१ बत्रि० उ० इ० होता 
है। यदि अवयवों की मात्रा विभिन्न हैं तो उनकी गणना निम्नलिखित समीकरण से की 
जा सकती है | 

कलारी मूल्य ८८४४० >(त+ ७११६ / श+ ६७५४० द्रा-६७२ 'ज?,जहाँ “त! 
तन्तु प्रतिशतता, 'श? शकरा प्रतिशतता, 'द्रा! विप्यस्त शर्करा प्रतिशतता, 'ज” जल 
प्रतिशतता है ; पर इसके अनुसार जो मूल्य प्राप्त होता है, वह प्रयोग से प्राप्त वास्तविक मूल्य 
से कुछ विभिन्‍न होता है। 

गीठे का भंभक आसबन--काठ के भंजक आसवन से ऐसिटिक अम्ल, मेथिल 

एलकोइल, अलकतरा, काठ-कोयला और जलावन गेसे प्राप्त होती हैं; सीठे से भी यदि 
ये पदाथ प्राप्त हो सके तो सीठे की उपयोगिता बढ़ जायगी | इसी दृष्टि से तीठे का भंजक 
आसवन किया गया है श्रोर उससे उसकी उपयोगिता बढ़ी मालूम होती है। 

सीठे के ३०० आम को ताँब के भभके (76!07 ) में रखकर बिजली से धीरे- 
घीरे गरम करते हैं। ताप का ज्ञान थर्मकप्ल से मालूम करते हैं आसवन से प्रप्त 
उत्पाद को लोहे के नल द्वारा ले जाकर सामान्य ओर बर्क जल से टठंढाकर संघनित 
करते हैं। 

जो सीठा प्रयोगों के लिए उपयुक्त हुआ था, वह धूप का सूखा हुआ था और 
उसमें प्रायः ७ प्रतिशत जल था। इससे जो कोयला प्राप्त हुआ था, उसमें राख की मात्रा 
८'८्ट प्रतिशत थी। सूखे सीठे में राख की मात्रा ३'३ प्रतिशत थी। इन प्रयोगों से जो 
फल प्राप्त हुए, वे निम्नलिखित आँकड़ों से मालूम होते हैं--- 
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सीठे के भंजक आसवन से प्राप्त उतप्ाद-- 
प्रयोग प्रयोग प्रयोग. प्रयोग 


प्रयोग की परिस्थिति और उत्पाद की मात्रा १ २ रे ४ 
ताप संनन्‍्टीग्रेड में ४०० ४४० ५००. धूप ० 
गरम करने का समय मिनट में १२० १५० १८०. २१० 
सीठे की मात्रा २१४८ २६७"५ २१४८. २३० 
प्रिलकुल सूखे सीठे की मात्रा २००. २५० २०१ २१४ 
कोयले की मात्रा ६६"७ १०-४५ ७०३ ६५'८ 
सूखे सीठे में कोयले की मात्रा ४३४ ४०४४ २४९० ३०८ 
गेस की मात्रा क्यूबिक फूट में ०४ ०६. ८५४ ०६ 
सूखे सीठे में अ-संघनीय गेसे ६४६ १५१५४ ११२४ १३६९७ 
समस्त श्रासुत ( सी० सी में ) डंडा एप. ४०७ २७४ २१० 
समस्त आसुत ( भार में ) ४२*३ ४५४५ ३२१ २७४ 
सूखे सीठे में समस्त अआसुत प्रतिशत में २६१ श्८एार १६० १२९६ 
अ्लकतरा निकाल लेने पर समस्त आद्च त (ग्राम में) ४०३ ३२९८ २३१३ १६६ 
अलकतर। (ग्राम में ) ११६८ ११९७० द८ ७६ 
सूखे सीठे में ऐसिटिक अम्ल ( प्रतिशत ) ७४५ ८'३ ८५ १०६ 
मेथिल एलकोहल प्रतिशत २४ २० १६ १७ 
गेस में कार्बन मनौक्साइड प्रतिशत ३७ ४०२ ४३१ उदार 

५ काबन डायक्साइड प्रतिशत २४. ५० ४१३ २६६ 

»  दइड्रोजन प्रतिशत रा८ रेप ४२ ४० 

,, दाइड्रोकाबन प्रतिशत ४१ ८ ६० ८५ 


इन श्राँकड़ों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सीठे के भंजक आसवन में विभिन्न 
उत्पादों की मात्रा में विभिन्न परिस्थितियों से पर्याप्त विभिन्नता आती है | 


उच्च ताप से कोयले की मात्रा में कमी होती है। विभिन्न तापों पर प्राप्त कोयला 
फुज्जीदार ( (पा ) शरीर इलका होता है। उससमें यांत्रिक पुष्टता नहीं होती | पर इस 
कोयले से जलावन इंट सरलता से बन जाती हैं | 


उच्च ताप पर ऐसिटिक अम्ल की मात्रा अधिक प्राप्त होती है; पर मेथिल 
एलकोहल श्रौर कोलतार को मात्रा कम हो जाती है। अ-संघनीय गेतों की मात्रा उच्च 
ताप पर अधिक होती है; पर उनमें दाह्य पदार्थों की मात्रा अधिक और कार्बन 
डायक्साइड की मात्रा कम होती है । इन गेसों का तापन मूल्य ( ॥७8709 ए०|प७ ) 
भी उच्च ताप पर बढ़ा हुआ होता है। इस सम्बंध में जो प्रयोग अब तक हुए हैं, उनते 
मालूम होता है कि काठ के भंजक आसवन से जेसे उत्ताद प्राप्त होते हैं, वेसे हो उत्पाद सीठे 
के भंजक आसवन से भी प्राप्त हो सकते हैं। पर ओद्योगिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में कुछ 
ओर प्रयोग करने की आ्रावश्यकता है । 
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सीठे के कोयले से ई'ट बनाना--ऐसी ईटे बनाने के लिए कोयले को पीसते 
हैं और तब उसमें कोई बाँधनेवाली वस्तु-जेसे कोलतार, पिच, छोश्रा, श्राटा इत्यादि 
मिलाकर तब ई< बनाते हैं | सीठे से प्राप्त कोयला ऐसा फुजीदार और हलका होता है कि 
उसे पीसने की आवश्यकता ही नहीं होती | छोआ ओर स्टाच दोनों बाँधनेवाले पदार्थों 
के उपयोग से ईंट बनाई गई हैं। छोए का उपयोग अधिक सुविधा जनक है ; क्योंकि 
यह ब्रहुत सस्ता होता और हर चीनी के कारखानों में प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न मात्रा में 
छोआ मिलाकर ईट तेयार हुई है। अच्छी ईटों के लिए पाँच प्रतिशत छोशथ्ना आवश्यक 
है | पाँच प्रतिशत से कुछ कम स्टार्च जल के साथ मिलाकर भी ईटे तेयार हुई हैं; पर ये ई टे 
छीए से बनी ई'टों से निकृष्ट होती हैं। छोए से बनी ई'ट अधिक मजबूत होती हैं। ये ई टे 
रम्भाकार उसी प्रकार बनाई गई हैं जेसे टाचे की सूखी बेटरी बनती है। इन्हें वायु: 
उष्मक में ८५-६०? श० पर सुखाते हैं। ऐसी बनी ईटों का आकार स्थायी होता है और 
वे सामान्य दबाव को सहन कर सकती हैं। ऐसी बनी ईट घर में जलावन के लिए उपयुक्त 
हो सकती हैं। क्रियाशील कार्बन के रूप में रंगों के दूर करने में भी सीठे का कोयला 
उपयुक्त हो सकता है । 


ऐसिटिक अम्ल और मेथिल एलकोहल बहुपृल्य वस्तुएँ हैँ। लेपों श्र ज्ञास्टिक 
के निर्माण में उपयुक्त होती हैं| इन पदार्थों के लिए इनकी माँगे आज बढ़ रही हैं । 

सीठे से बनी गेंसों का चीनी के कारखानों में जलावन के लिए उपयुक्त हो 
सकता है | 

ओक्मेलिक अम्ल--औक्मेलिक अम्ल एक बहुमूल्य रसायन द्रव्य है। रसायन- 
शाला में प्रतिकारक के रूप में अ्रधिक्ता से उपयुक्त होता है। श्रनेक उद्योगों में इसके 
उपयोग हैं | कागज की छींट छुपाई में रंगबंधक के रूप में, रंगों, डेक्स्ट्रीन, स्याही के निर्माण 
में यह उपयुक्त होता है। पुआल के विरंजन में यह लगता है। दुलंभ-मृत्तिकाओं के 
पृथकरण में काम आता है| इसके एलुमिनियम और अ्न्टिमनी के लवण भी कपड़े की 
रंगाई में उपयुक्त होते हैं । 

अनेक पदार्थों से औकजेलिक अ्रम्ल बनता है। सबसे पुरानी और सघ्ती रीति 
लकड़ी के बुरादे से है। अल्प मात्रा में रसायनशाला में चीनी से भी छात्र इसे तैयार 
करते हैं। लकड़ी के बुरादे से तेयार करने की विधि में अनेक सुधार हुए हैं, जिससे कम 
मूल्य में ओर अधिक मात्रा में यह प्राप्त हो सके। प्रस्तुत लेखक ने लकड़ी के बुरादे से 
ओक्जेलिक अम्ल तेयार करने में अनेक सुधार किये हैं। उनके अ्रधीन एक छात्र ने इस 
विपय पर अनुसन्बान कर थीसिस लिखी है। इन्हीं सुधारों के उपयोग से सीठे से भी 
ओऔक्जेलिक अम्ल तेयार हुआ है। 

सूखे चूर्ण किये सीठे के » ग्राम को सोडियम हाइड्राक्साइड के ३० सी० सी० 
विलयन से मिलाओ | सोडियम हाइड्राक्साइड के इस विलयन में ५० प्रतिशत ज्ञारक 
सोडा और केवल ०'५ ग्राम सोडियम पेराक्साइड रहना चाहिए। ऐसे विलयन की घनता 
१९४४, १०८ ट्वेडेल या ४०६" बोमे होती है। इसके लिए सोडियम पेराक्साइड को 
पहले सोहियम हाइड्रोक्साइड में घुलाते हैं और तब्र विलयन में सीठा डालकर सानते 
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हैं। तब इसे लोदे के एक छिछुले कड़ाह में एक-सा पतली तह पर फेलाकर धीरे-धीरे 
२१५"-२२५* शु० तक गरम कर प्राय: तीन घंटे तक इसी ताप पर रखते हैं। गरम करने 
के समय ढेर को समय समय पर चलाते रहते और ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर 
करते रहते हैं। इस ताप पर गरम करने से सोशा पिघल जाता है। इस द्रवण के बाद 
द्रवित ढेर को पानी से चुआकर ( उद्विज्ञयितकर ), वित्लयन को उद्धाष्पित कर ठंदा होने 
को रख देते हैं। अब विलयन से सोडियम ओक्जेलेट के मणिभ निकल आते हैं। इन 
मणिभों को पानी में फिर घुलाकर चूने के साथ उबालते हैं| इसमे केल्लसियम ओक्जेलेट 
के मणिभ निकल श्ाते हैं। इन मणिभों को पानी में रखक़र तनु सलफ्युरिक अम्ल से 
साधने से औक्जेलिक श्रम्ल मुक्त होता है। इसके विल्लयन के उद्गाप्पन से मणिभ प्र/प्त 
होते हैं। श्रोक्जेलिक अम्ल के साथ-साथ अव्पमात्रा में ऐसिटिक अम्ल भी बनता है। 
श्ौक्जेलिक श्रम्ल की मात्रा निम्नलिखित सारिणी से मालूम होती है | यदि सोडियम 
हाइड्रोक्ताइड और ज्ञार का अनुपात ४:१ है तो श्रोक्ज लिक अ्रम्ल कीं प्राप्ति अधिक होती 
है। ताप ओर द्रवणु-कराल की वृद्धि से भी प्राप्ति कुछ अधिक होती है | 
सीठ5 से औक्ज लिक अम्ल 





! ५० प्रतिशत 
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यदि क्षार का प्रत्यादान किया जा सके तो यह विधि श्रीद्योगिक दृष्टि से सफल समझी 
जा सकती है। 

सीठे का अमिक जलांशन - काठ के बुरादे के जलांशन से द्राक्षशकरा प्राप्त हई 
है। सीठे के जलांशन से भी द्वाक्ष शकरा प्राप्त हो सकती है। सीठे का जलांशन अम्लों के 
द्वारा किया गया है। इसके लिए सलफ्पुरिक अश्रम्ल और हाइड्रोक्नोरिक अ्रम्ल के उपयोग 
हुए है। इससे द्राक्ष-शकरा की प्राप्ति हुई है । 

वायु में सूखे सीठे को फ्लास्क में रखकर लीविंग संघनक लगाकर ऊपर से अम्ल 
डालकर पूर्णरूप से मिलाकर फ्लास्कर को जल अ्रयवा तेल उष्मक पर गरम किया गया है। 
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फ्लास्क में तापमापक्र लगा दिया जाता है ताकि उसका ताप पढ़ा जा सके | जलांशन के बाद 
फ्लाल्क को ठंदा कर अ्रम्ल के आधिक्य को सोडियम बाइ-कार्बोनेट द्वारा उदासीन बनाकर 
आसुत को नियत आयतन में बनाकर फेलिंग विलयन द्वारा उसमें शकरा की मात्रा निर्धारित 
की गईं है | इससे जो परिणाम निकले हैं, वे निम्नलिखित सारिणी में दिये गये हैं | 


वायुशुष्क सीठे के जलांशन से द्राक्ष-शक रा को प्राप्ति 


प्रयोग सीठा अ्रम्ल की अम्लका पश्चवहन का पंश्चवहन द्वाक्षशकरा द्वाक्ष-शकरा 


संख्या ग्राम में सान्रता झयतन ताप के| समय की मात्रा की 
प्रतितत सीसी में *? श> घंटे में. ग्राम में प्रतिशतता 
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वायु-शुष्क सीठ का सान्‍्द्र सलफ्यूरिक अग्ल द्वारा 
जलांदन और द्वाक्ष-शकरा प्राप्ति 
प्रत्येक प्रयोग में २ ग्राम सीठे का उपयोग हुआ है । 


प्रयोग- सलफ्पूरिक अम्ल अम्ल की पश्चवाहन पश्चवाहन द्वाक्षशकरा द्वाक्षशकरा 
संख्या की सानद्रता मात्रा काताप कासमय की प्राप्ति की 
प्रतित सी.सी, में "श« पब्ंटा में ग्राम में प्रतिशतता 
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प्रयोग सलफ्यूरिक श्रम्ल अम्ल की परचवाहन पश्चवाहन द्वाक्षशकरा द्वाक्षशकरा 
संख्या कोसानद्रता मात्रा क्राताप का समवथ की प्राप्ति. की 
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उपयु क्त अँकड़ों से पता लगता है कि जिस सींठे में ५५ प्रतिशत सेल्युलोज है, उसे 
३० प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक श्रम्मु के अम्चिक जलांशन से २४ घंटे में २००९ श० पर ६०*४ 
प्रतिशत द्राक्ष-शकरा प्राप्त होती है। ६० प्रतिशत सलफ्यूरिक अमर से २४ घंटे में २००९ श॒० 
पर ६८'२ प्रतिशत द्वाक्ष-शकरा प्राप्त होती है। यदि तनु १ प्रतिशत सलफ्युरिक अम्म॒का 
२००” श० पर उपयोग हो तो ४ घंटे में ३६० प्रतिशत द्वाक्ष-शकरा प्राप्त होती है। सीठे 
में उपस्थित सेल्युलोज का यह प्राप्ति प्रायः ७१ प्रतिशत होती है। तनु अ्रप्म॒ के उपयोग का 
भविष्य व्यापार की दृष्टि से आशाजनक प्रतीत होता है । 


ऐसी प्राप्त द्वाज्न-शकरा का किण्वन हो रहा है| उससे एलकोइल प्राप्त हुआ है; 
पर एलकोहल की प्राप्ति अभी सन्तोषजनक नहीं हैे। आशा है कि विधि के सुधार से 
सीठे से प्राप्त द्राक्य-शकरा के किएबन से एलकोहल सनन्‍्तोषजनक मात्रा में प्राप्त होगी 
ओर तब छोए के स्थान में इसी के डकिए्वन से अनेक किण्वन उत्पाद प्राप्त किये 
जा सकेंगे | 
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सेल्युलोज एस्टर-सेल्युलोज के अनेक एस्टर बनते हैं। ये एस्टर बड़े महत्व 
के हैं ओर उनसे ञ्राज अनेक उपयोगी पदार्थों का निर्माण हो रहा है। भिन्न-भिन्न 
एस्टरों के भिन्न-भिन्न उपयोग हैं| इन उपयोगों का वर्णन प्रत्येफ एस्टर के साथ अलग- 
अलग होगा । 


सेल्युलोज में तीन हाइड्राविसल मूलक मुक्त रहते हैं। इन तीनों के साथ अ्रम्म मूल 
संयुक्त हो भिन्न-भिन्न एस्टर बन सकते हैं। इन एस्टरों के गुण भी भिन्न-भिन्न होते हैं । 
कुछ एस्टर तरल होते हैं ओर कुछ ठोस । वे जल में प्राय: अविलेय होते हैं; पर काबेनिक 
विलायकों में घुल जाते हैं। कुछ एस्टर एक प्रकार के विल्लायकों में और कुछ दूसरे प्रकार 
के बिलायकों में घुलते हैं। इन विलायकों की स्निग्बता भी एक नहीं होती। स्निग्घता 
बहुत कुछ सेव्युलोज के शअणु के अवकरण पर निर्भर करता है। ये एस्टर बहुत 
शीघत्रता से जलांशित हो जाते हैं। ये एस्टर साधारणतया कपास के सेल्युलोज से प्राप्त होते 
हैं, पर यदि विशिष्ट रीति से प्राप्त श्रत्फा-सेल्युलोज प्राप्त हो सके तो उससे भी तेयार हो 
सकते हैं। सीठे के सेल्युलोज से ये सभी एस्टर तेयार हुए हैं श्रौर वे उन सभी कामों के 
लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जिनके लिए अभी तक कपास-सेल्युलोज का उपयोग हुआ है। 
इनसे विस्फोटक, कृत्रिम रेशम, ज्ञास्टिक सेल्युलायड, कोलोडियन इत्यादि सभी पदार्थ 
बन सकते हैं | 


सेल्युलोज़ नाइट्रेट- अग्नेय तूल सेल्युलोज नाइट्रेट है। विस्फोटक के रूप में 
इसका उपयोग बहुत दिनों से होता आा रहा है। यदि सेल्युलोज नाइट्रेट में नाइट्रोजन की 
मात्रा १२४ से १३५ प्रतिशत है, तो ऐसा नाइट्रंट विस्फोटक के लिए उपयुक्त होता है । 
यदि इसमें नाइट्रोजन को मात्रा १११ से १२२ प्रतिशत है, तो ऐशा नाइट्रेट फिल्म, 
प्रलाक्ष ( !80ठ५०७/७ ), कृत्रिम रेशम ओर वस्त्रों पर लेपन के लिए उपयुक्त होता है । 
यदि नाटट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा १०५४ से १११ प्रतिशत है तो ऐसा नाइट्रेट ज्ञास्टिक 
शोर प्रलाज्ष के लिए उपयुक्त होता है । 


इन नाइट्रंटों की प्राप्ति में नाइट्रिक ओर सलफ्यूरिक श्रम्म॒ की सान्द्रता, क्रिया का 
ताप, क्रिया काल, सेल्युलोज और अम्ल मिश्रण का अ्रनुपात श्रीर सेल्युलोज की भौतिक 
दशा का पर्यात्त प्रभाव पड़ता है। सलफ्यूरिक अम्मु जल का शोषण कर नाइट्रिक श्रम की 
सान्द्रता को स्थिर रखता है। कुछ लोगों ने सलफ्यूरिक श्रम्त॒ के स्थान में फ़ास्फ्रिक श्रम 
के उपयोग का सुझाव रखा है । 


तावय की बृद्धि से नाइट्रीकरण का वेग बढ़ जाता है; पर कम समय के नाइट्रीकरण 
से जो लाभ होता है वह लाभ उतना नहीं है जितनी द्वानि सेल्युलोज़् के अवकरण से होती 
है। इस अवकरण के कारण सेल्युलोज़ नाइट्रेट के विलयन की स्गिग्घता और उत्पादन 
की प्राप्ति कम हो जाती है। कपास-सेल्युल्ोज्ञ के साथ ३०१ से ३४५९ श० पर ३० मिनट में 
नाइट्रीकरण हो जाता है | 


सीठे के सेल्युलोन का नाइट्रीकरण--तान्द्र नाइट्रिक अमन की घनता १४०० 
श्र सान्द्र सलफ्भूरिक श्रम की घनता १८३१५ है। 
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इन नाइट्रो-सेल्युलोजों का उत्तापन-ताप श्य७” से १८६९ था। इसके एक 
ग्राम को ११ सी० सी० एलकोहल और १० सी० सी» ईथर में घुलाने से वह शीघ्र घुल्न जाता 
हे और बिलयन स्वच्छु और बहुत स्निग्ध होता है। ओपधों और संमृद्रण के लिए 
यह अच्छा प्रमाणित हुआ है | एथिल ऐसिटेट में शीघ्र घुलता नहीं है। गरम करने पर 
ही धीरे-बीरे घुलता है। शुद्ध एलकोहल में भी टंढे में नहीं वुल्ता | गरम करने पर ही घुल 
जाता है । 

२८" श० पर डेढ़ घंटे में ऐसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 
६.८७ से १०.२२ प्रतिशत है। यह उत्पाद झास्टिक ओर कृत्रिम रेशम के लिए उपयुक्त है। 
इससे कपूर के साथ मिलाकर सेल्युलायड भी बना सकते है। इसके अन्य प्लॉस्टिक भी 

अच्छे बनते हैं | क्ञॉस्टिक उद्योग-घन्धों के लिए भारत में बहुत विस्तृत क्षेत्र है। 

सेल्युलोज ऐसिटेट--सीठे के सेल्युलोज से सेल्युलोज ऐसिटेट भी बना है। यह 
उसी विधिसे तेयार हुआ है, जिस विधि से कपास सेल्युलोज से तेयार होता है। इस 
ऐसीटेट के गुण भी ठीक कपासससेल्युलोज के ऐसे ही होते हैं । 

श्र 
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सेल्युलोज ऐसिटेट के बनाने में भिन्‍न भिन्‍न संघनन प्रतिकारक उपयुक्त होते हैं। 
सान्द्र सलफ्यूरिक अम्ल, जिंक क्वोराइड और पिरिडीन के उपयोग से ऐसिटेट प्राप्त हुए हैं। 
कुछ प्रयोगों में क्वोरीन और सलफर डायक्ताइड भी उपयुक्त हुए हैं। ऐसिलितीकरण के 
लिए हिम्य ऐसिटिक अम्ल और ऐसिटिक एनहाइड्राइड ४० से ६० अनुपात में उपयुक्त हुए 
हैं। जितना सेल्युलोज उपयुक्त होता है, उसका १३५ गुना ऐशसिटेट प्राप्त होता है । 
संघनन प्रतिकारकों में सलफ्यूरिक अम्ल सर्वोत्कृष्ट पाया गया है । 

सेल्युल्लोज के ऐसिलितीकरण से पहले सेल्युलोज ट्राइ-ऐसिटेट बनता है। इसमें 
ऐसिटिल मूलक की मात्रा ६२४ प्रतिशत रहती है। कृत्रिम रेशम के लिए ट्राइ ऐसिटेट 
ठीक नहीं है। डाइ-ऐसिटेट में ऐसिटिल मूलक की मात्रा प्राय: ५२ प्रतिशत रहती है। 
कृत्रिम रेशम के लिए सेल्युलोज ऐसिटेट में ऐसिटिक अम्ल की मात्रा ५२ से ५४ प्रतिशत 
रहनी चाहिए। कुछ कामों के लिए - विशेषत: फिल्म-निर्माण के लिए-- ५५ से ५४८ 
प्रतिशत ऐसिटिक अम्ल अ्रच्छा होता है। साधारणतया सेल्युलोज को पहले ट्राइ-ऐसिटेट 
में परिणुत कर लेते हैं। तब ट्राइ-ऐसिटेट को एक विशिष्ट उपचार द्वारा जिसे 'परिपाक! 
( ठठ०ांएग्रव ) कहते हैं , ऐसे ऐसिटेट में परिणत करते हैं, जिसमें ऐसिटिक अम्ल की 
मात्रा डाइ-ऐसिटेट से थोड़ा अधिक होती है। यह परिपाक ५० प्रतिशत ऐसिटिक शअ्रम्ल 
के साथ उबालने से होता है। इस परिपाक से ऐसिटेट के भोतिक गुणों में भी बहुत-कुछ 
सुधार हो जाता है | 

२०९ श० पर ४० प्रतिशत हिम्य ऐसिटिक अम्ल विलयन द्वारा सेल्युलोज ट्राइ- 
ऐसिटेट का जलांशन | 

परिपाक का समय सीठे से प्राप्त कपास से प्राप्त 

सेल्युलोज्ञ के ट्राइ-ऐसिटेट सेल्युलोज के ट्राइ- 
में संयुक्त ऐंसिटिक अम्ल ऐसिटेट में संयुक्त 


को प्रतिशत मात्रा ऐसिटिक अम्ल की 
प्रतिशत मात्रा 
० ५७०७ ५६९०० 
श्र *७"१३ प्र८ापेण 
श्८ प्७उ'ण८ पटार 
४ ५४१७० ४६ ४६ 
श्प ५४४११ 3५ २१ 
७२ ५१२" ७० ५२०६ 


इस प्रकार से प्राप्त सेल्युलोज्ञ ऐसिटेट ८०९ से ८५" श० के बीच एथिल ऐसिटेट 
में सरलता से घुल जाता है | 

४५* से ६०९ श० के बीच यह ऐसिटोन में भी घुल जाता है। ३२" से २५? श० 
के बीच यह्द क्लोरोफार्म में भी घुल जाता है। इसके लिए कपूर और डाइ-ऐथिल थेलेट 
अच्छा अभिघटक ( [2]8372367 ) प्रमाणित हुआ है | 

सेल्युलोज फार्मेट--सेल्युलोज ऐसिटेट की भाँति सेल्युलोज फार्मेंट भी तैयार होता 
है। ज्ञॉस्टिक उद्योग में इसके भी विस्तृत उपयोग होते हैं। इसके निर्माण के लिए सान्द्र 
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फार्मिक अम्ल की आवश्यक्रता होती है | यहाँ भी संघनन-कारक की आवश्यकता होती 
है। हाइड्रोक्नोरिक अम्ल ओर जिंक क्वोराइड के मिश्रण अच्छे संघननकारक प्रमाणित 
हुए हैं। २०१ श० पर ६ घंटे में सब से उत्तम उत्पाद प्राम हुए हैं । 

सेल्युलाज प्रोपियोनिट--ऐसिटेट की भाँति प्रोपियोनेट भी प्रोपियोनिक अम्ल आर 
प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड के योग से सलफ्यूरिक अम्ल अथव। जिंक क्वोराइड की उपस्थिति 
में प्रा होता है। इसके भी उपयोग अरब उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं । 

सेल्युलोज बेंजोयेट--पिरिडिन की उपस्थिति में बेंज्ोयेल क्वोराइड से ११०”: 
१३०" श० ताप पर सेस्युलोज्ञ बंजोयेट बनता है। यह क्लोरोफा्म ओर नाइट्रो-बेज्ञीन में 
विलेय होता है। 

यहाँ एक ग्राम सेल्युलोज़ डेढ़ ग्राम सेब्युलोज बजोयेट में परिणुत होता है ओर 
एक भाग सेल्युलोज़ के लिए प्रायः ३० भाग बेजोयलतीकरण मिश्रण की आवश्यकता 
होती है | 

कृत्रिम रेशम - कृत्रिम रेशम को 'रेयन? भी कहते हैं। चूंकि यह सेल्युलोज्ञ से 
बनता है ओर सल्युलोज़ का नाम हिन्दो में कोशाधु दिया गया है, इस कारण रेयन को 
कोशाघव भी नाम दिया है। रेयन के सूत और बस्त्न बड़ी मात्रा में भारत में आते है । 
बंबई, अहमदाबाद, सूरत, अमृतसर और लुधियाना में अ्रनेक कारखाने हैं, जो रेयन के 
सूत से वस्र ओर अन्य सामान, साड़ी, कमीज, गंजी, मोज़ा, गद्दी के सामान, किनारी, 
पाराशूट इत्यादि तेयार करते हैं। इन कारखानों में प्रायः ३ करोड़ रुपये की पू'जी लगी 
है। इन कारखानों के अतिरिक्त हाथ के करघों में भी कृत्रिम रेशम के सामान बनते हैं। 
ये सभी करते ओर कारखाने बाहर से आये सूत का ही उपयोग करते हैं । 


रेयन प्रधानतया दो रौतियों से बनते हैं। एक रीति को विसकोज रीति और दूसरी 
को भ्रेल्युलोज रीति कहते है। कुछ देशों में क्यूप्रेमोनियम रीति का भी व्यवहार होता था; पर 
श्रव केवल थोड़ी मात्रा में बहुत महीन सूत की प्राप्ति के लिए ही इसका उपयोग होता हैं। 
संसार में जितना रेयन बनता है, उसका तीन-चतुर्थाश विसकोज रीति से बनता है। इसमें 
एक बड़ा लाभ यह है कि यह केवल सेल्युलोज का बना होता है, वही जो कपास-सूत में 
होता है | इस कारण यह सूत उन्हीं रंगों से और वेसा ही रंगा जा सकता है, जो कपास- 
सूत के रंगने में काम आते हैं। इसके विपरीत ऐसिटेट सूत के रँगने में विशेष रंग और 
विशेष उपचार की श्रावश्यक्ता पड़ती है। आजकल विसक्रोज श्रौर ऐतिटेट रीति से बने 
मिश्र सूत की माँग अमेरिका में बढ रही है। इससे ऐ,सिटेट सूत के निर्माण में आज 
पर्याप्त वृद्धि हुई है ओर हो रही है | ऐसिटेट के निर्माण की वृद्धि का एक और कारण है। 
सूत के सिवा इससे प्रलाक्ष, ज्ञास्टिक इत्यादि अनेक औद्योगिक महर्व के पदार्थ बनते हैं। 
भारत सरकार ने रेयन उद्योंग-घंघे के संबंध में एक कमीशन बनाया था, जिसने सिफारिश 
की है कि रेयन के सात कारखानों में छ॒ुः कारखाने विसकोज के रहना चाहिए और 
केवल एक ऐसिटेट के | ऐसिटेट रेयन के लिए कपास सेल्युलोज और छोए से ऐसिटिक 
अम्त ओर ऐसिटिक एनहाइड्राइड पर्याप्त मात्रा में भारत में प्राप्त हो सकते हैं। 

भारत में कपास, कपासक्षेप्य,, कपास-रेशों, काठ-पत्प (आम, चीड़, सरो, 
देवदार, बाँस, जूट, सनई, सीठा, सरकंडा, सवई, नरकट इत्यादि पेड़ों और घासों से प्राप्त ) 
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उपयुक्त हो सकते हैं | इनमें रेयन के लिए रूई सर्वोत्कृष्ठ है। रासायनिक रीति से साधित 

ई में ६६ प्रतिशत अब्कासेल्युलोज होता है। अल्कासेल्युलोज से ही रेयन बनते हैं। इस 
सम्बन्ध में भारत-सरकार के कमीशन ने अपनी रिपोट में निम्नलिखित बातें लिखी हैं-- 

“रासायनिक रूई का सबसे सस्ता उद्गम कपापरेशा है। कपास के बीज के ऊपर के 

भाग से सूत बनाने योग्य रूई के निकाल लेने पर जो छोटे-छोटे रेशे बीज पर चिपके रह 
जाते हैं, उसे 'कपासरेशा” कहते हैं। ये रेशे सूत-निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। 
साधारणुतया ये छोटे-छोटे रेशे कपास-बीज के साथ नष्ट हो जाते हैं। विशेष यंत्रों से रेशे 
बीज से निकात्ते जाते हैं। ऐसिटेट रेयन कारखाने के लिए जितना कपास-रेशा चाहिए 
( प्रतिदिन पाँच वन सूत उत्पादन के लिए ), उससे भ्रधिक रेशा भारत में कपास-बीज से 
प्राप्त हो सकता है | सरकार को रशा निकालने के यंत्र बंठाने के लिए प्रोत्साहन देना चादिए 
ताकि ब्रीज से तेल निकालने अथवा बीज के निययात होने से पहले ये रंशे निकाले जा सके। 
ऐ,सिटेट र॑यन के निर्माण में एकमात्र कपास-सेल्युलोज ही उपयुक्त होते हैं, जब कि विसकोज 
रेयन में काठ-पस्प से प्राप्त सेल्युलोज ३३ प्रतिशत तक व्यवहृत हो सकता है | 


“विसकोज रयन के निर्माण में प्रधान कच्चा-माल काठ-पढ्प है | काठ-पत्प में प्राय: 
६० प्रतिशत सेल्युलोज का अंश है। यह पत्प चीड़ के काठ से प्राप्त होता है, जो कठोर 
श्रोर उत्कृष्ट कोटि का होता है | कोमल काठों से भी कुछ देशों में पत्प तेयार होता है। 
इटली में एक प्रकार के नरकट से पलप बनता है। यह नरकट आसाम में प्रचुरता से पाया 


जाता है| चीड़ ओर देवदार के पेड़ भी कश्मीर ओर गढ़वाल के जंगलों में होते हैं । 

“रेयन के लिए पत्प बाँस से भी तयार हो सकता है। कुछ बाँतों से, जो कोचीन, 
जिवांकुर ओर छोटानागपुर में होते हैं, अच्छा पल्प प्राप्त हो सकता हैं। बाँस से एक लाभ 
यह भी है कि दो से पांच वर्षो के बंच इसके पेड़ तेयार हो जाते हैं, जब कि बड़े पत्ते वाले 
पेड़ों के तेयार होने में चालीस से साठ साल लग जाते हैं। बाँस का सल्युलोज प्रायः उसी कोटि 
का होता है, जता काठ का | पर बाँस के सेल्युलोज में राख की मात्रा कुछ अधिक 
रहती है।” 


सीठा एक दूसरा कच्चा माल है, जिससे पल्प तेयार हो सकता है। इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि सीठे के पत्य का उपयोग भी रेयन के लिए सफलता से हो सकता है | इस 
कारण रेयन के निर्माण के लिए भारत में कच्चे-माल की प्रचुरता है। बनारस हिन्दू- 
युनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में प्रस्तुत लेखक के अधीन इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान हुए हैं, 
उनसे यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि सीठे के पत्प से भी उच्चकोटि के रेयन सूत 
बन सकते हैं । 


विस्कोज रीति में सेल्युलोज को ज्ञारक सोडा की उपस्थिति में, काबंन डायसलफाइड 
में, घुलाते हैं | इससे सेल्युलोज का सोडियम जेन्येट बनता है। यह सोडियम जेन्थेट क्ञारक 
सोडा में बिलेय है। इसके विलयन की स्निग्धता बहुत ऊँची द्वोती है। इस बिलयन को 
किसी अम्ल में डालने से जन्थेट का विभंजन हो सेल्यलोज प्रथक हो जाता है। सेल्युलोज 
अन्येट का वास्तविक संगठन क्या है, इसमें निश्चित मत नहीं है। इसका जो सूत्र कुछ 
लोगों ने दिया है, वह निम्नलिखित है | पर इस सूत्र में जितना सोडियम हाइड्राक्साइड है 
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उससे दुगुना क्ञार वास्तव्र में लगता है। ऐसा सगमभा जाता है कि जन्येट के विलयन के 


( |] की . है हर 
रखने से यढ इस सूत्र (५ <_ (20.६ ७५24 मे और २४ घंटे के बाद 
के 5 8 4 


इत सूत्र | (पा हा आल | न्‍ म॑ परिशत हो जाता है | 


इससे एक ने इसका सूत्र यह दिया है- 
0 


(० ]७ 


विस्क्रोज़ के गुण--विस्कोज नारंगीयीतवर्ण का जिलेटिन-सा पदार्थ है, जो तनु 
सोडियम हाइट्रॉक्साइड में घुलकर स्निग्ध विलयन बनता है। ताजे विलयन की स्निग्बता 
न्यूनतम होकर फिर बढ़ती है | न्यूनतम पमृल्य तक पहुँचने का समय क्षार की सान्द्रता पर 
निर्भ! करता है। स्वयं विस्कोज का रंग नारंगी नहीं होता | यह गोणु उत्पादों के बनने 
के करण होता है। ऐसा समभा जाता है कि यह रंग सोडियम थायो-काबबोनेट के बनने के 
कारण होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड पर कार्बन डायसत्फाइड की क्रिया से निम्न 
लिखित समीकरण के अनुसार यह बनता है-- 

3८5, + 67500 - 279, 5, + १७, (०००0. + 38, (2 
सोडियम थायो-कार्बोनिट 

तुरन्त के बने विस्कोज विलयन पर नमक अ्रथवा अ्रमोनियम क्लोराइड का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता; पर कुछ समय तक रखे रहने से इनसे अ्रवक्ञ प आ जाता है। जितना हो 
अधिक दिन विलयन रखा रहता है, उतना ही कम नमक की अ्रवक्षेप के लिए आवश्यकता 
होती है| इसीसे विल्यन के परिपाक की डिग्री मालूम की जाती है। 

विस्कोज रीति से रेयन के निर्माण में निम्नलिखित प्र4ुख कर्म आवश्यक हैं -- 

( १ ) कच्चे माल का शोधन | 

(३) क्षार सेल्युलोज की प्राप्ति और उसका परिपाक | 

(३ ) सोडियम सेल्युलोज जेन्थेट का प्रस्तुतकरण | 

( ४ ) विस्कोज विलयन का प्रस्तुतकरण, परिपाक, निःस्यन्दन और निष्वायु-करण। 

( ५ ) विस्कोज विलयन की कताई | 

(६ ) यूत का निगेधीकरण और विरंजन | 

( ७ ) सूत का शुप्ककरण, मृदुकरण इत्यादि | 

जिस मशीन पर विस्कोज रेयन बनाया गया है, वह मशीन जापान की शिमाडजु 
ओर शीशाकुशो कम्पनी की बनाई हुई है। उस मशीन के प्रर्चयिता (७७४।०7७/। ) डा० 
हागिहार। है | इस कारण इस मशीन को हम “हागिहारा' मशीन कहते हैं। इस मशीन का 
चित्र ( चित्र ३८ ) यहाँ दिया हुआ है | इस मशीन के निम्नलिखित भाग हैं--- 


१७४ ईख ओर चीनी 


( के ) इस भाग को निमज्जन पीडक (568|070५ [07858 ) कहते हैं। 
इसके दो भागं होते हैँं--एक पेंच-पीडक ओर दूसरा टंकी | टंकी को पेंच-पीडक से अलग 
कर सकते हैं | 

पहली टंकी में ज्ञारक सोडा डालते हैं | फिर छोटा-छोटा किया हुआ पत्प | क्षारक 
सोडा में डुबाकर टंकी में रखते हैं | पंच-पीडक के दबाने से पतल्य पर दबाव पड़ता है। उससे 
सोडे का विलयन पेंदे की शिखी से निकल जाता है। अब्र टंकी को पीडक से हटा लेने पर 
पत्य का पिरड प्राप्त होता है| पीडक से दबाना तब तक कायम रहता है, जबतक पल्प का 
इच्छित भार प्राप्त नहीं हो जाता । 

( ख ) यह दलित्र मशीन है | पतन के पिए्ड को तोड़कर छोटा-छोटा बनाकर पीसने के 
लिए दलित्र में रखते हैं | मशीन में दो क्षोभमक ( १5/957 ) होते हैं | ये दोनों विपरीत 
दिशा में घ॒मते हैं | पहला वह्य क्षोभक पत्प-पिंड को मध्य में ले जाकर उन्हें पीसता है। 
दूसरा अभ्यन्तर क्षोमक में तेज धार होती हैं, जिनसे पत्य-पिर्ड को यह छोटे-छोटे टुकड़ों में 
काटता है। प्राय: पन्द्रह मिनटों में सारा काम समाप्त हो जाता है। पव्प उपयुक्त ताप पर 
स्थिर रहे, इसके लिंए उसे ठंढे जल से टंढा करने का प्रबंध रहता है | कभी-कभी इसके लिए 
ब्रफ का पानी भी उपयुक्त होता है | 

(ग ) यंत्र का यह वह पात्र है, जिसमें अलकली सेल्युलोज रखा जाता है। दलित्र 
से यह लोहे के रम्माकार पात्र में जिसके वाह्य ओर अ्रभ्यन्तर--दोनो भागों में इनमेल 
किया होता है | इसी इनेमल पात्र में सोल्युल्ञोज़ का परिपाक अथवा मर्रीकरण होता है | 
मसरीकरण स्थायी ताप पर होना चाहिए। इस कारण यह पात्र जल-उष्मक या 
तापस्थाप ( ।]8777055 ) में रखा होता है। 

( घ ) गंधकीकरण उपकरण | यह एक मथनेवाला डिंडिम ( (७४ ) होता है, 
जो एक ज्ञतिज अज्ञ पर परिभ्रमण करता है और जिसमें टंढा करने का शीतक निचोल 
लगा रहता है। इसमें दो प्रवेश-मार्ग होते हैं। उनपर काँच-द्वारी लगी रहती है। इन 
द्वारियों से प्रतिक्रिया की गति का ज्ञान होता है। 

( च ) विस्कोज टंकी | यह लोहे का रम्भाकार पात्र होता है, जिपमें श्रन्दर क्ञोभक 
लगा रहता है। विद्य॒त्‌ मोटर द्वारा यह तीव्र गति से परिभ्रमण करता है | इसके वाह्म 
निचोल में बफ का पानी अथवा ठंढा पानी बहता है, ताकि वह ठंढा रखा जा सके। इसके 
टक्कन में एक सूराख होता है, जिसके द्वारा पदार्थ डालते हैं ओर संपीड़ित वायु प्रवाहित 
करते हैं । 
सोडियम सेल्युलोज जेन्येट, जल और ज्ञारक सोडा की उपयुक्त मात्रा को रखकर 
सूराख और ढक्कन को दृदता से बन्द कर देते हैं ओर विचालक को खोल देते हैं। जब 
मिश्रण समाप्त हो जाता है तत्र विस्कोज बिलयन को पेन्दे की शिखी से निकालकर विस्कोज 
टंकी में परिपाक होने के लिए रख देते हैं। विस्क्रोज विलयन बहुत स्निग्य होता है और 
सरलता से स्वयं बहकर निकलता नहीं। इस कारण ऊपर के सुराख से, संपीड़ित वायु के 
प्रवाह से, विश्कोज विलयन को बहाकर निकाल लेते है। 

( छ) विस्कोज टंकी | यह भी रम्भाकार बाहर ओर भीतर इनेमल किया हुआ्रा 
पात्र होता है। इसके ठक्कन पर दो शिखियाँ होती हैं। एक केन्द्र में होती है, जिसमें 
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अतिरिक्त दन्त-चक्र ( 06878 ) 
चित्र २६ (घ)--विस्कोजु कताई मशीन 
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छोटी नली लगी रहती है। दूसरी एक किनारे होती है, जिक्षमें लम्बी नली लगी रहती है। 
इस किनारे की नलीवाली शिखी को मिश्रण मशीन से जोड़कर विध्कोज को निकालकर 
परिपाक होने के लिए टंकी में रख देते हैं । 

जब कताई करनी होती है तब टंकी को उल्लटकर कताई मशीन में जोड़ देते हैं। 
शिखी के साथ ठक्कन नीचे रहता है। वाह्य शिखी को संपीड़ित वायु-नल से जोड़ते ओर 
केन्द्रशिखी को कताई पम्प से जोड़ते हैं | 

(ज ) वलिता ( 309/77 ) धावन टंकी | यह टंकी वलिता के धोने के लिए 
हती है। इसके पेंदे में पानी बहाने के लिए शिखी रहती है | पंदे की शिखी से पानी 
प्रविष्ट करता है और वलिता द्वारा बदते हुए साइफन रीति से ऊपर से निकल जाता है| 

विस्कोज कताई मशीन - विल्कोज रेयन के सूत बनाने के लिए जो मशीन उपयुक्त 
होती है, उसका चित्र ( चित्र २६ ) यहाँ दिया हुआ है । इस मशीन के अनेक भाग होते हैं | 
एक भाग में विस्कोज विज्यन से यूत बनता है। यह यूत एक बलिता पर लपेटा जाता है । 
इसे फिर निर्गेधीकरण कर विरजित करते, सुखाते और तब इसे ऐठकर घिरनी पर 
लपेटते हैं। पहले काम को जहाँ सूत बनता है, कताई भाग ओर दूसरे भाग को पूर्णंक 
( 75)|॥70 ) भाग कहते हैं, मशीन के कताई भाग पर विस्कोज टंकी स्थित रहती 
हैं ओर विस्कोज विलयन रबर-नली द्वारा एक पम्प से जुड़ा होता है। कताई प्रोथ 
( (१0228 ) द्वारा छुनने से छुनकर विस्कोज विलयन स्कंघन पात्र में गिरता है | 


कताई पम्प द्वारा विस्कोज विलयन दबाया जाता है। इन पम्पों में दाँतवाले चक्र 
होते हैं, जो एक दूसरे को विपरीत दिशा में घूमते हैं। इन दोनों के बीच से विस्कोज 
विलयन निकलता है| विस्कोत् विलयन का निकलना मोटर के वेग पर निर्भर करता 
है, जो मोटर वलिता को भी घूमाता 

प्रोथ ऐसी विशिष्ट धातु का बना होता है कि जिनपर विलयन को कोई ज्ञारक 
क्रिया नही होतो। इसके छेद बड़े बारीक होते हैं। इनका व्यास प्रायः ०"«८ मिल्नि- 
मीटर का होता है | पम्प ओर प्रोथ के बीच में छानने के लिए एक निःस्यन्दन लगा 


रहता है । 
स्कन्धन पात्र का समावेशन प्राय: १० लिटर का होता है। यदि स्कन्धन विलयन 


को उच्च ताप पर रखना होता है तो स्कन्धन पात्र में गरम जलवाला बीौकर रखकर 
उच्च ताप पर रखते हैं | स्कन्घन पात्र के निकट एक लम्बी द्रोणी रहती है, जिसमें पानी 
बहता रहता है। प्रोथ से गिरा विस्कोज विलयन इसमें बह जाता है श्रोर उसमें चालक 
हाथ भी थोता है। 

स्कन्धन मात्र से सूत वलिता में जाकर लपेटा जाता है | यह वलिता एक दूसरे 
स्कन्धन पात्र में दूसरी बार स्कन्धित होने के लिए डूबी रहती है। इस कार्य का दिग्दशन 
चित्र में हो जाता है | यहाँ विज्ञयन 'क” नली से आकर कताई प्रोथ 'खः में प्रविष्ट करता 
ओर स्कन्धित सूत 'ग? ऊपर की ओर जाता हुआ वलिता में लपेटा जाता है। 

अब वलिता को ऐंटनेबाले तकु ( 59706 ) में ले जाकर फिर बेल्ल 
(766) ) में लपेण जाता है। वेल्ल में लपेटने से धोने, विरंजित करने और मृदु करण में 
सुविधा होती है | 


ईख ओर चीनी 


पें विस्कोजरेयन का यूत तेयार हुआ है। 


उस सूत के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन डा है। उसकी वितानज्ञमता 

( /677946 877809 ४ ), स्थितित्थापकता (6)98709 ) और चमक को परीक्षा 
हुई है। इसके दूत तफेद और चमकदार होते हैं। वे सेल्युलोज-विलायक़ों में शौत्र घुल 
जाते हैं | सूखी दशा में मृत की वितानक्षमता अधिक होती है। क्षार के विलयनों की क्रिया 
से सूत पहले फेल जाता है और पीछे सिक्रुड़न होती है। कपास-सेल्युलोज से प्राप्त मृत से यह 
किसी प्रकार न्यून नहीं पाया गया हे | 

सीठे से प्राप्त सेल्युलोज से क्यूप्रेमोनियम रेशम भी तेयार हुआ है। इसके जिए यंत्र 
का अ्रभाव होने से सुन्दर रेशम नहीं प्राप्त हो सका | साधारण साधनों से यूत तेयार किया 
गया था। यदि इसके लिए यंत्र प्राप्य हो तो सम्भव है कि इससे भी उच्च कोटि के सूत 
प्राप्त हो सके | 

सेल्युलोज से सेल्युलोज ऐसिटेट भी तैयार हुआ है। यह ऐपिटोन में घुलकर श्रत्ञग 
विलयन बनता है | इससे भी सामान्य साधनों से सूत तेयार हुआ है । इसके सूत मोटे और 
भगुर पाये गये हैं। उनमें कोमलता और रेशम-सी चमक नहीं | इसके चादर पारदर्शंक 
ओर पर्याप्त चीमड़ थे | 

सीठे के सेल्युलोज से सेलोफेन भी तेयार हुआ है। सेलोफेन वह महीन कागज 
है, जो बोतलों, फलों, खाद्य ओर अन्य पदार्थों के लपेटने में उपयुक्त होता है। इससे प्राप्त 
सेलोफेन उच्चकोटि के होते हैं। सेलेफेन की चादर भी अ्रच्छी होती है। इसके केपसूल भी 
बने हैं | इसके सेल्युलायड, कोलोडियन और फोटो के फिल्म भी तेयार हुए हैं। 

उपयु क्त संक्षिप्त वन से ज्ञात होता है कि सीठे से सेल्युलोज उच्च कोटि के प्राप्त 
हो सकते हैं श्रोर उनसे अनेक उपयोगी पदाथ प्रतिदिन व्यत्रह्दर के बन सकते हैं । 


१७६ 
सीठे से प्रस्तुत सेल्युलोज से इस मशीन 


सत्रहवों प्रकरण 


रस का विमलीकरण 


ईख का रस गँदला होता है। इस रस की अशुद्धियों को यथासम्भव निक्राल 
डालना आवश्यक है, नहीं तो चीनी के मणिमभ पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलते | रस के इस 
शोधन को “विमलोकरण”? (2]8708॥07) अथवा 'मलहरणु! (0९(6०8॥07) 
कहते हैं । विमलीकरण का प्रभाव आगामी सत्र क्रियाओं पर बहुत अधिक पड़ता है। 
छुनने ओर मणिभ बनने की गति बहुत-कुछ इस क्रिया पर निर्भर करती है। विमली- 
करण के सम्बन्ध में पर्याप्त अ्रन्वेषण हुए हैं ओर अनेक पत्र इसपर प्रकाशित हुए हैं। 

विमलीकरण के लिए आज चूना डालने ओर गरम करने का उपयोग होता है। 
कभी-कभी चूने के साथ कुछ अन्य लवण भी डाले जाते हैं | 

इस सम्बन्ध में जो प्रश्न विचारणीय हैं, वे निम्नलिखित हैं :--- 

१, कितना चूना डालना चाहिए | 
, केसे चूना डालना चाहिए ! 
, कितने समय में चूना डालना चाहिए ! 
, ताप क्‍या होना चाहिए ! 
, रस का परीक्षण केसे करना चाहिए ! 
, रस को स्थिर होने के लिए क्या करना चाहिए ! 
, जो राग अलग हो जाय, उसे केसे निकालना चाहिए ! 

८, क्या चूने के अतिरिक्त श्रोर कछ डालना चाहिए ! 

चूने की मात्रा--कितना चूना डालना चाहिए, इस सम्बन्ध में एक निश्चित मात्रा 
निर्धारित करना कठिन है; क्योंकि चूने की मात्रा बहुत-कुछ ईख की प्रकृति पर निर्भर 
करती है| फिर भी साधारणतया कहा जा सकता है कि ओसत एक टन ईख के रत में १९२५ 
पाउंड चूना ( (१९2 ) आवश्यक दै। कह्ींकहीं तो एक टन ईख के रस में केवल एक 
पाउंड और कहीं-कहीं १६ पाउंड चूना तक इस्तेमाल हुआ है। 

अच्छे विमलीकरण के लिए उपयुक्त मात्रा में चुना डालना आवश्यक है। यदि 
चूने की मात्रा आ्रावश्यकता से कम है तो भाग जल्दी अलग नहीं होता और विपयंय से 
शकरा का विनाश भी होता है। यदि चूने की मात्रा आवश्यकता से श्रधिक हो तो रस का 
रंग घुंघला हो जाता है और गोंद-पदार्थों की तथा छोए की मात्रा भी बढ़ जाती है। 

केसे मालूम हो हि चूने की उपयुक्त मात्रा डाली गई है अथवा नहीं! पहले तो 
लोग यह जानने के लिंएं कि चुने की मात्रा उपयुक्त है कि नहीं, उसके लिए चूना डालने 
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श्ष्द ईसख और चीनी 


और गरम करने पर रत की परीक्षा करते ये | देखने में यदि रस स्वच्छु हो तो समभते थे 
कि चूने की पर्याप्त मात्रा डाली गई है। रस के आखस्त कण परखनली में तल की श्रोर 
जाते हुए नली के केन्द्र में बेठ जाते हैं। शआराज अन्य परीक्षण भी उपयुक्त होते हैं ; पर इस 
परीक्षण के साथ ही-साथ | क्‍योंकि यदि चूने की मात्रा पर्याप्त है तो श्रवक्षेप जल्दी और 
तीत्रता से अलग हो जाता है ओर रस शीघ्र स्वच्छु हो जाता है । 

एक ने सुझाव रखा है कि परखनली के रस में यदि केलसियम सुक्रोे ० का विलयन 
डाला जाय और यदि चूने की मात्रा कम है तो उसमे लोप्कर ( [0०2टए्रा/०गां ) श्र व- 
क्षेप बनता है। कुछ लोगों ने लिटमस कागज, हल्दी कागज, ओर केलसियम सुक्र ० विलयन 
द्वारा अनुमापन के उपयोग का सुभाव रखा है। लिटमस कागज का उपयोग दिन में ही 
हो सकता है अथवा उस कृत्रिम प्रकाश में--जो सूर्य-प्रकाश के समान ही प्रचण्ड हो | कुछ 
लोगों का मत है कि रस अल्प ज्ञारीय रहना चाहिए जो लिटमस कागज से जाँचा जा 
सकता है| कुछ लोगों का मत है कि रस अब्प अम्लिक रहना चाहिए । यदि १० सी. सी, 
रस के लिए शूत्य से श्राघ सी. सी, दशांश नामेल ज्ञारक सोडा का विलयन लगे तो ऐसा 
रस ठीक समभा जाता है | ऐसे रस का पी एच, ७.४ से ८.५ रहता है। 

के से चूना डालना चाहिए--रस ज्योंही तौलने की टंकी से निकलकर गरम होने के 
लिए उप्मक में जाने लगे उसी समय चूने को दूध रूप में बनाकर टंढे रस में डालना 
चाहिये । चूने का दूध पहले से आवश्यक घनता का तेयार कर रखना चाहिए और तब 
रस के साथ मिलाकर उप्मक में जाने देना चाहिए | हवाई द्वीप में कोल्हू में ही चूना-दूध 
डालकर विपयेय रोकने की चेष्ट हुई थी ; पर इससे परिणाम अच्छा नहीं निकला। सीठे 
के अवयवों पर चूने की क्रिया से रस में इससे अशुद्धियों की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई है । 

कुछ लोगों का मत हे कि रस के गरम करने के बाद चूना डालना चाहिए | रस का 
ताप क्थनांक के ऊपर रहना चाहिए। गोंदवाले पदार्थों के गरम करने से अम्लिक 
विलयन में वे शाप्रता से प्रथक हो जाते हैं । यदि ऐसे पदार्थों के श्रलग हो जाने पर चूना 
डाला जाय तो रस श्रधिक स्वच्छु हो जाता है। 

चूना लगातार ( अविराम धारा में ) डालना चाहिए अ्रथवा पारी-पारी से 
डालना चाहिए, यह विपय भी विचारणीय है। पहले तो जिस खुली टंकी में रस इकट॒ठा 
होता था, उसी में चूना डाला जाता था । पीछे बंद टंकी का उपयोग हुआ जसा कि आजकल 
साधारणतया होता है| यहाँ बड़ी-बड़ी टंकियों में ठंढे रस में चूना डाला नाता है | कम-से 
कम तीन ऐसी टंकियों की श्र णियाँ होती हैं। चूने डालने से जो श्रवक्षेप बनता है, उसे 
श्राम्यत्‌ क्षेणणी ( [7509७ ) द्वारा अथवा वायु के प्रवाह-द्वारा बेठने नहीं देते। इसमें 
लाभ यह है कि प्रत्येक टंकी के रस की अलग-अलग परीक्षा कर जान सकते हैं कि पर्यात् 
मात्रा में चूना डाला गया है श्रथवा नहीं । इस रीति में आवश्यकतानुसार समय-समय पर 
चूना डाल सकते हैं। कुछ ऐसे साधन भी बने हैं जिनमें चूना लगातार धारा में बहता 
रहता है ओर रस को टंकी से बाहर निकालकर जाँच करना पड़ता है। पर आजकल ऐसे 
उपक रण भी बने हैं जिनसे चना ऐसे डाला जाता है कि उसकी मात्रा जब आवश्यक 
मात्रा में पहुँच जाती हैं तब आप-से-आप चुने का बहना बन्द हो जाता है। इस आत्मग 
( 5०।070970 ) प्रबन्ध का वर्णन आगे होगा । 


सत्रहवाँ प्रकरण १७६ 


कितने समग्र में चूना डालना चाहिए--चूना इस तरह डालना चाहिए कि वह 
रस से मिलता जाय | अशुद्धियों का अवक्षेप चने के ठीक प्रकार मिलने पर ही निर्भर करता 
है| साधारणत: चुना एक ही बार में डाल दिया जाता है; पर कुछ लोगों का सुभाव है 
कि दो बार में चूना डालने से अ्रच्छा होता है। कुछ चूना ठंढे में डालना ओर कुछ चना 
गरम करने पर डालना, अच्छा समझा जाता है। इस प्रइन का विचार ताप पर विचार 
करने के समय विशेष रूप से होगा | 

ताप क्‍या होना चाहिए--विमलीकरण के लिए रस को किस ताप पर 
गरम कर रखना चाहिए! इस सम्बन्ध में एक मत नहीं हे | साधारणतया ताप ६०९ श७ 
से ११५१ श० तक रहता है। रस को उसके क्थनांक तक या क्रथनांक के कुछु ऊपर तक 
गरम किया जाता है। यदि क्थनांक के ऊपर गरम किया जाय तो उससे अशुद्धियाँ ठोस 
रूप में शीघ्रता से बैठ जाती हैं; पर रस का रंग अधिक घुंघला हो जाता है । १००९ श॒०» 
के स्थान में ११०? श० पर गरम करने से रस गेंदला होता है, ऐसा देखा गया है। सामान्य 
रूप से यह कहा जा सकता है कि रस को क्रथनांक के अधिक ऊपर तक नहीं गरम करना 
चाहिए | थोड़ा ऊपर तक गरम करने से कोई हानि नहीं । 

ऊपर कहा गया है कि रस के गरम करने से पहले चूना मिला देना चाहिए; पर 
कुछ लोगों के मत से गरम रस में चूना डालना श्र यस्कर है। ऐसे लोगों का मत है कि 
रस के केवल गरम करने से अलव्बुमिन और सिलिका कोलायड अवज्षिम होकर निरुल 
जाते हैं। उस दशा में कम चूना के ड/लने से भी रस स्वच्छ हो जाता है। 


हो निग ( ०79 ) का मत है कि क्ञारीयता की न्यूवता से सिलिका और सलफेट 
का निकल जाना सरलता से और अधिक मात्रा में होता है; पर कुछ लोगों का मत है कि 
कच्चे रस के गरम करने से विपयय बहुत अधिकता से होकर शकरा विनष्ट हो जाती है | 
चूने के स्थ न में केलसियम से केरेट के उपयोग से रस स्वच्छ प्राप्त होता है। गरम रस में 
चूना डालने से लाभ अवश्य होता है ; पर शकरा के विपयंव और विच्छेदन से हानि भी हो 
सकती है | इन हानियों से बचने के लिए अनेक सुधार किये गये हैं। कुछ लोगों ने पारी- 
पारी से चूना डालना अच्छा बतलाया है। एक रीति में ठंढे में चूना डालकर पी एच, 
६.१ से ६४ रखकर तब रस ६०-६५" श० तक गरम करते हैं। तब्र उसमें चूना डालकर 
पी एच, ७४-७८ बनाते हैं। इस रीति में उत्कृष्ट विमलीकरण का दावा है| टंढे अथवा 
केबल गरम रस में चुना डालने से इतना स्वच्छु रस नहीं प्राप्त होता, जितना इस रीति में 
प्राप्त होता है। एक दूसरे का सुझाव है और इस सुकाव का आज जावा में उपयोग होता है 
कि रस के ४० प्रतिशत भाग में चूना डालकर पी एच, ६५» बना लें और शेप ६० प्रतिशत 
भाग में चूना डालकर पी एच. ६०-६६ बना ले तब इसे ६४ श० तक गरमकर ६-५ 
पी एच. वाले रस को डालकर मिश्रण का पी एच, ७'६-७'८ बना ले | 

कुछ लोगों ने दो बार में चूना डालकर दो बार रस के गरम करने की रीति को 
अच्छा बतलाया है। द 

इस रीति में पहले चूना ड/लकर ६४ पी एच. प्राप्त करते हैं। अ्रव इसे गरम कर 
उबालते हैं। उबलने पर फिर उसमें चूना डाल कर पी एच. ७'६ रखते हैं। अत्र फिर 
जबालकर स्थिर होने के लिए छोड़ देते हैं। इससे लाभ निम्नलिखित हैं :-- 
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श्रशुद्धियाँ बड़ी शीघ्र बेठ जाती हैं | 
चूने की मात्रा कम प्राय: ३४ प्रतिशत ही लगती है। 
अ-शकराएँ अ्रधिक मात्रा में निकल जाती हैं। 
अशुद्धियों का आयतन कम होता है | 
रस अधिक स्वच्छु रहता है| 
इसके लिए किसी विशिष्ट साघन की आवश्यकता नहीं होती। केवल ताप को 
६०" से ६५९ श० उठाना पड़ता है जिसमें उष्मक के समावेशन में १० प्रतिशत की 
वृद्धि होती है। 
पी एच. नियंत्रणश--पी एच. नियंत्रण से रस के विमलीकरण में बड़ी यथार्थता आ 
गई है। पकी ईख के रस का पी एच. ४१ से ५'४ तक रहता है। अधिकतम विमलीकरण 
के लिए चूना इतना डालना चाहिए कि ठंढे रस का पीएच. ८से ६रहे। ७६ से८ 
पीएच, से भी अच्छा विमलीकरण होता है; पर ७'५ से कम पीएच, से विमलीकरण श्रच्छा 
नहीं होता । रस के केवल क्वथन विन्दु तक गरम करने से ०२ से ०'३ पीएच, गिर 
जाता है। यदि रस को ६ घंटे तक क्वथन-विन्दु पर रखें तो पीएच. के मान में पर्यात 
पतन होता है। ३ घंटे में ८० से ७० पीएच, गिरता हुआ देखा गया है। 
पीएच, का मान वास्तव में क्या होना चाहिए कि उससे पूर्ण स्वच्छ रस प्राप्त हो 
सके, यह अनेक बातों पर निर्भर करता है| कम-से-कम चूना जो स्वच्छ रस दे सके, इतना 
होना चाहिए कि उसका पीएच, ७० के निकट में हो । भ्रधिक चूना का देना ठीक नहीं 
है। यदि इतने चूने से रस स्वच्छ न प्राप्त हो सके तो चूने के साथ फास्फुट देकर रस को 
स्वच्छु करने की चेष्टा करनी चाहिए न कि चूने की मात्रा की वृद्धि से | 
आजकल ऐसे यंत्र बने हैं, जिनसे पीएच, नियंत्रण आप-से-आप हो जाता है। एक 
ऐसे यंत्र को 'माइक्रोमेक्स औटोमेटिक पीएच कन्ट्रोल' कहते हैं। इस यंत्र से तीन काम 
होते हैं। यह पीएच, को नापता, चूने की मात्रा को सूचित करता और उस के विलयन के 
बहाव की गति को नियंत्रित करता है। यह यंत्र त्रिजली से संचालित होता हे। ज्योंदी 
पीएच. एक निश्चित मान पर पहुँचता है, आप-से-आप चूने का बहाव रुक जाता है। 
चालक को यं॑त्र को केवल इच्छित नियंत्रण विन्दु पर रख देना पड़ता है। उसके बाद सब 
काम आप-से-आरप होता रहता है| यदि पीएच, मान किप्ती कारण से कम हो जाय, तो फिर 
चूने का बहाव खुल जाता है और चूने का पानी बहने लगता हे। इसके लिए २" बौमे का 
चूना-पानी इस्तेमाल होता है। 
हवाई द्वीप में कुछ मिलों में चूना डालने ओर गरम करने में दस से पन्द्रह मिनट तक 
का समय लेते हैं। एक टंकी में रस में चूना डालकर खूब मिलाते हैं और उसे टंकी 
में १५ मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मिलाने के लिए यांत्रिक साधनों का उपयोग करते 
हैं। ठंढे रस में चुना डालकर खूब मिलाने से बहुत लाभ पाया गया है। इससे रस अधिक 
शुद्ध प्राप्त होता, राख की मात्रा कम्त रहती है। केलसियम की मात्रा में कम वृद्धि होती 
गदलापन कम होता, अशुद्धियाँ जल्दी बठ जातीं ओर मल का आयतन कम होता है| 


विमलीकरण का सिद्धान्त--रस के विमलीकरणु के लिए फास्फोट का रहना 
बहुत आवश्यक है | जिस रस में पर्यात्र फूस्फट नहीं रहता, उस रस का विमलीकर॒ण 
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ठीक तरह से नहीं होता । कुछ लोगों ने अन्वेषण से पता लगाया है कि रस के एक 
लाख भाग में यदि फस्केट की मात्रा ३० भाग से कम है तो ऐसे रस का विमलीकरण 
ठीक नहीं होता | विमलीकरण के लिए प्रत्येक एक लाख भाग में ३० से ३५ भाग 7,८20, 
अवश्य रहना चाहिए। यदि रख में फास्फट की कमी हो तो ऊपर से फास्फूट 
डालकर इस कमी को पूर्ति की जा सकती है। आजकल अनेक मिलों में रस में किसी विल्षेय 
फास्फ्‌ 2 के डालने को प्रथा चल निकली है। क्यूत्रा में एक बड़े मिल में प्रतिटन ईख के 
रस में प्राय: ०*४४ पाउ ड सुपर-फास्फेट डाला जाता है। फास्फ ठ को एक छोटे पीढ़वाँ 
लोहे की टंकी में घुलाकर प्रति-१ लाख भाग रस में प्राय: १० भाग 7,९20; की मात्रा 
डा ली जाती है। चूँकि रस में प्रति लाख भाग में १८ से २० भाग 2, 0, पहले से रहता 
है, इससे ?,(2, की श्रोसत मात्रा प्रति-लाख में प्रायः ३० भाग हो जाती है । प्रति १०० 
पाउंड चीनी में फास्फोट का खच प्रायः एक पेसा बढ़ता है। फास्फ ट के डालने से 
केवल व्रिमलीकरण ही उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता, वरन्‌ इससे चीनी की शुद्धता बढ़ 
जाती है ओर रखने से चीनी का रंग मेला नहीं होता । 

चूने से केबल फास्फोट ही अवक्षिप्त नहीं होते | इससे अलुमिना, सिलिका और 
लोहे भी अवज्निप्त हो जाते हैं। ये जिलेटिन-सा अवक्षेप बनते हैं, जिनके साथ-साथ पर्याप्त 
मात्रा में अन्य काबेनिक पदार्थ भी अधिधारित हो निकल जाते हैं | 

मल की प्रकरति--चूना डालने और गरम करने से जो अवक्षेप प्राप्त होता है, 
उसकी प्रकृति ईख की जाति, विमलीकरण - क्रिया इत्यादि पर निर्भर करती है। यदि रस 
का पीएच, ८० हो तो केवल ३४ प्रतिशत और १० ० हो तो प्राय: ७० प्रतिशत सिलिका 
निकल जाता है। सिलिका जितना अधिक निकल जाय, उतना ही अच्छा होता है । 

यदि पीएच, ८० हो तो लोहा और अलुमिना प्रायः पूर्णुरूप से निक्रल जाते हैं । 
साधारणतया सलफेट नहीं निकलते; पर यदि उनकऊी मात्रा बहुत अधिक हो तो कुछ निकल 
जाता है| ऊपर कहा गया है कि रस में चूने का आधिक्य नहीं रहना चाहिए | 

पतले छनने से छानने से अनेक अशकरा-काबनिक पदार्थ छुनकर निकल जाते हैं। 
अनेक कोलायड कार्बनिक पदार्थ भी चूने ओर गरम करने से निकल जाते हैं। कोलायड़ 
पदार्थों में राख की मात्रा ऊंची रहती है। अल्बुमिन भी रस में रहता है और विमली- 
करण में सहायता करता है। प्राय: ८० प्रतिशत तक अच्घुमिन चूने से अवज्षिप्त हो जाता 
है। कोलायइल अशुद्धियाँ प्रायः २० से ४० प्रतिशत निकल जाती हैं| गोंदघाले पदार्थ भी 
२० से ६० प्रतिशत दूर होते हैं। मोम का तो सबसे अधिक अंश शअ्रवत्षेप में निकल 
आता है | 

अशुद्धियों ( मल ) का निष्कासन-श्रशुद्धियाँ जब श्रवत्षित हो जाती हैं तब 
बिलयन को थिराने के लिए निथारकों में छोड देते हैं। कुछ समय में मेल तल में बेठ 
जाता है। स्वच्छु रस को ऊपर से निकाल लेते हैं। रस को कदाचित्‌ ही छानते हैं| 


कोल्हू से प्राप्त रस को सीचे 'बिमलीकारक! ( 0७6८००० ) में ले आते हैं। 
विमलीकारक का पेंदा दो तलों का होता है। नीचे का पंदा तांबे का होता है ओर ऊपर का 
लोहे के पत्तर का | ज्योंही विमल्लीकारक का पेंदा रस से भर जाता हे, उसमें चूने का दूधिया 
हालकर शअ्रम्लों को उदासीन कर दोनों पंदों के बीच में भाप को प्रविष्ट कराते हैं। भाप का 
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प्रवेश इस गति से होता है कि जबतकु विमलीकारक रस से भरता है, तबतक रस का ताप 
कथन विन्दु तक पहुँच जाता है। ज्योंही तल के मोटे कराग की तह टूटनी शुरू होती है, भाप का 
आना बन्द कर देते हैं ओर रस को थिराने के लिए छोड़ देते हैं | इस रीति से कुछ अशुद्धियाँ 
नीचे तल पर बेठ जाती हैं और कुछ उपर तल पर भाग के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं । 

ऐसे अनेक विमलीक!रक पंक्तियों में रखे ओर रस से भरे होते हैं। जब मल 
थिराकर पेंदे में इकटठा हो जाता है, तब्र मल को पेदे से निकालकर निस्यम्द प्रेस में भेज 
दिया जाता है ओर रस उद्वाप्पक टंकी में भेज दिया जाता है | 

आजकल रस क! गरम करना बन्द टंकी में होता है; पर खुली टंक्रियों का उपयोग 
ग्रभी बन्द नहीं हुआ है। ये टंकियाँ बढ़े आकार की होती हैं। इनका समावेशन ६ हजार 
गेलन से ऊपर होता है। गहरे चोकोर टंकियों में मल के बठने में अधिक समय लगता 
है; पर मल का आयतन इसमें कम होता है। इन टंकियों की गहराई ६ फुट से अधिक नहीं 
होनी चाहिए। इनका पेंदा दालवा होता है। दालवा होने से श्रवत्ञेप के हटाने में सुविधा 
होती है। तांवे का कुए॒डल यदि ४ इच व्यास का रहे, तो उससे २५ वर्गफुट का गरम 
करनेवाला तल प्राप्त होता है। जिस मिल में प्रतिदिन १४०० से १४०० टन इंख की पेराईं 
हीती है, उस मिल के लिए ५०० गेलन समावेशन के ८ टंकियों की आवश्यकता होगी | 
एक ऐसी टंकी का चित्र ( चित्र ४० ) यहाँ दिया हुआ है। पात्र दृत्ताकार है ओर पेंदे में 
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खिनत्र ४०० --विभलीकार के, थिराने की टंकी 

कुण्डली रहती है। रस निकाल लेने के लिए भिन्‍न भिन्न ऊ चाई पर टोंटियाँ लगी रहती हैं। 
ऐमी टंकी में प्रत्येक तीन घन फुट समावेशन के लिए एक बग फुट तपाने का तल रहता है | 

कुछ लोगों ने गोल टंकियों को जिनका पेंदा शंक्राकार हो, श्रच्छा बतलाया है | 

रस-विमलीक,रक शीघ्र ही मेले हो जाते हैं। उन्हें समय समय पर साफ करने की 
आवश्यकता होती है। पहले गरम ज्ञारक सोडा के विलयन के बहाव से और फिर जल क्रे 
बहाव और अन्त में गरम बहुत हल्के द्वाइड्रोक्नोरिक अम्ल के बहाव से वे साफ हो जाते 
हैं | क्षाकक सोडा के विलयन को बार-बार इध्तेमाल कर सकते हैं। आठ गेलन अल में एक 
पाउड सोडा के घुलाने से श्रावश्यक विज्यन प्राप्त होता है | 

कभी-क्रभी नली में ऐसी कड़ी परतें पड़ जाती हैं कि उन्हें खुरेचकर निकालने की 
आवश्यकता पड़ती है। 
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कुछ विमलीकारक अ्नवरत सिद्धान्त पर बने हैं। इनसे श्रम, ईंधन और स्थान 
की बचत होती है। मल भी आ्रायतन में कम बनता है। प्रेस पिंड में कमी कम होती है ओर 
विमलीकरण में शर्करा का विनाश भी कम होता है। यहाँ मल पंदे से निकाल लिया जाता 
है। श्रन्तिम पात्र में कपड़े से छानने का प्रबन्ध रहता है। एक ऐसी टंकी का चित्र 
( चित्र ४१ ) यहाँ दिया हुआ है। इस टंकी के आविष्कर्ता पिकरिंग और मेकग्रेगर 


( 20:०7४०005 807 7700व'6ठ०7 ) साहब है। 





चित्र ४१ 


'अ्र? से रस प्रविष्ठ करता, १? स्थान में भरता, बड़ी मन्द्गति से बहकर 'स' मार्ग 
द्वारा होऋर 'द? मार्ग से निकल जाता हैं। मल “ह! शंकु में बंता ओर 'फ? 
अपोद्घर्षक ( 82/8[०67' ) द्वारा “ग” मार्ग से निकाल दिया जाता है 


यहाँ ठंढे में डाले चूनेवाले रस को प्राय: १००? श० पर गरम करके उसे ऐसे पात्र 
में डालते हैं जिसे मुक्तक ( 8!7773।07 ) कहते हैं। यहाँ रस की गैस निकल जाती, 
रस कुछ सान्द्रित हों जाता और तापक में श्राता हुआ रस गरम हो जाता है। यह मुक्त 
लोहे का बेलनाकार बन्द पात्र होता है जिसके पंदे शंक्राकार होते हैं ओर इसम॑ ताँबे की 
नलियाँ गरम करने के लिए बहुत अधिक खुली रहती हैं। इन नलियों के द्वारा रस 
प्रविष्ट करता है और भाष को रुघनित करता है जिससे अंशिक शस्य पैदा होता है और तब 
गरम रस से गेंसे खींच ली जाती हैं। मुक्तक के ऊपर का अंश पम्प अथवा शून्य पम्प से 
जोड़ा रहता है । 


मुक्तक में उप्णु रस का ताप गिरकर ६०? पर आरा जाता है। यहाँ से पम्प कर 
यह वाह्य॑ कक्ष में भेज दिया जाता है। मल नीचे पेंदे से अनवरत निकाल लिया जाता है 
और स्वच्छु रस मध्य के शंकु ( (१०7७ ) से निकलता रहता है। कुछ मिलों में रस को 
केधल ६४" श० तक गरम करते हैं | 
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श्राज अनेक प्रकार के विमलीकारक बने हैं और उपयुक्त होते हैं। कोर्न श्रोर वरग्बरे 
विमलीकारक एक हैं जिसके उपयोग में अनेक लाभ बतलाये जाते हैं | इसका चित्र (चित्र ४२) 
यहाँ दिया हुआ है। एक विमलीकारक जिसका चित्र यहाँ दिया हुआ है, मल नत तल 


) 


| 





चित्र ४२ 


कोन और वरग्वरे ( (/07:6 970 ऐप्राठघां/88 ) का विमलीकारक 
जिसमें रस के प्रवाह का मांग तीर से बताया गया है। टंकी के पंदे 
से मल निकाल लिया जाता है 


पर इकटठा होकर धीरे-धीरे नीचे गिरकर टंकी के पंदे में इकट्ठा होता है| श्रन्तिम टंकी 
में रस कपड़े से छान लिया जाता है । 


डोर ([207) श्रनवरत विमलीकारक (चित्र ४३) का उपयोग क्यूबा में शुरू हुआ 
ओर आज बहुत बढ़ गया है। इसमें प्रतिदिन २,४०० टन ईख से प्राप्त रस गरम किया 
जां सकता है। इसमें २० फुट व्यास की एक टंकी होती है ओर न तथा ल से ४ कक्षों में बँटी 
रहती है। रस में चना डालकर प्रायः ६५९ श० तक गरम कर नल से प्रविष्ट करता और 
मध्य मार्ग से टंकी को भर देता हे | जो मल प॑ंदे में नहीं बेठता, वह प्रत्येक कक्ष के स्थाल में 
ब्रेठ जाता है। जहाँ से अपोद्धर्षक द्वारा धीरे-धीरे चलाकर मध्यमार्ग से लाकर नल 
से पम्प द्वारा निकालकर मल टंकी में भेज दिया जाता है। प्रत्येक कक्ष के ऊपरी भाग से 
स्वच्छु जल निकलकर नल द्वारा परीक्षण बक्स में आकर उद्घाषक में भेज दिया जाता है। 
रस की गेंसे टोंटी-द्वार से निकाल ली जाती हैं | 


डेमिंगविमलीकारका का चित्र ( चित्र ४४ ) श्रागे दिया हुआ है। इसका प्रचार 
बहुत अधिक है और उसमें इधर बहुत सुधार हुए हैं | चूना मिला हुश्रा रस यहाँ लगभग 
२३४० फ० तक गरमकर विमलीकारक के कक्ष (३? में प्रविष्ट करता है। मल पंदे “३१ से 
मिक्राल लिया जाता है। मध्यशंकु २ से स्वच्छ रस निकाल लिया जाता है। पहले देखा 
गया था कि ५दे की कुछ वुगेध मल में रहती थी। पर मल के इकट्ठा होने से रोकने के 
लिए धौरे-चौरे चलता हुआ अपोद्घषक के उपयोग से यह दोष दूर हो गया | 
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ग्रेवरविमलीकारक ( चित्र ४५ ) का डोरंविमल्लीकारक से श्रष्ठ होने का दावा किया 
जाता है। इसमें कुछ ऐसे सुधार हुए हैं, जिनसे यह श्रे.्ठ समभा जाता है । यहाँ थाल के 
मध्य से नहीं; बल्कि परिणाह ( [677[7767/9 ) से होकर रस और मल बहता है ओर 
स्वच्छु रत ऊपर उठकर मध्य में इकट्ठा होता है । 


न पल 
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डोर॑ रस 'अ” विरत विमलीकारक, जिसमें टंकी २० फुट व्यास की होती है। 
यह न तथा ल झ? से चार कछ्षों में बँटा रहता है । उष्ण रस चुने के साथ ११२? फ० पर 
“७१ नल से प्रविष्ट कर 'स! मध्य मार्ग से टंकी को भर देता हे । जो मल पेंदे में नहीं बठता, 
वह थाल पर निःतल्षिप्त होता है। 'द! अपोद धष क के धीरे-धीरे घुमाने से थाल का मल 
खुरचकर 'ह? नल के प्रवेशमार्ग पर गिरत। है ओर “१? पम्प से निकालकर मल्ञ टंकी में भेज 
दिया जाता है । 'ग' नल्त द्वारा प्रत्येक कक्ष से स्वच्छु रस निकाल लिया जाता है। 'ल” नल 
से रस घुमता हे और 'न' झोर “म' नलों से विमलीकारक खाली कर लिया जाता है। 'र! मार्ग 
से वायु का निकास होता है। शिखर से राग और तरते पदार्थों के निकल जाने का 
प्रबन्ध रहता है । 

रस का गरम करना-- रस के गरम करने के अ्रनेक साध॑न हैं। जल-भाष से रस 
“को गरम करते हैं। एक रीति में रस नलियों के द्वारा ऊपर-नीचे प्रवाहित होता रहता है 
और ये नलियाँ पट्दों में रखी होती हैँ । नलियों के बाहर पट्टों के बीच में भाप चक्र 

२४ 
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लगाता है। नलियों की लम्बाई दस से तीस फुट तक होती है ओर भिन्न-भिन्न आकार 
की होती हे। इन नलियों में रस का वेग प्रति-मिनट ३०० से ४०० फुट होता है। यदि 
इसका वेग कम हो तो ताप का प्रेषण कम होता है ओर उप्मक-तल भी शीघ्रता से मलिन 
हो जाता है। 





के 


चित्र ४४--डेमिंग- 

विमलीकारक 

१. वाह्मकक्ष हे जिसमें 
रस जाता है । 

२. मध्यशंकु है जहां से 
स्वच्छु रस निकज्ञता है । 

३. शंक्ताकार टंकी है 
जहाँ से मल निकाल 
लिया जाता है । 





चित्र ४६--ग्रेतरविमली कार क 

कुछ तापक ( ]986/ ) उर्ध्वाधार होते हैं और कुछ ज्ञेतिज | एक उर्ध्वाधार 
तापक का चित्र यहाँ दिया हुआ है। ये तापक बेलनाकार होते हैं। नलियों से रस जाता 
हुआ ऊपर नीचे भ्रमण करता हुआ अन्त में बाहर निकल जाता है | उर्ध्वाधार तापक का 
चित्र (चित्र ४६) यदाँ दिया हुआ है | इसमें भाप के लिए व्यारोध ()१99/]68) लगे होते 
हैं ताकि भाप का ठीक-ठीक दिशा में निदेशन हो सके | नलियाँ तंबे की बंनी द्वोती हैं । 

जब्र तापकों की दक्षुता कम हो जाती है, तब रस-नलियों में ज्ञारक सोहा का बिलयन 
बहाकर ओर गरम कर समय-समय पर उसे साफ कर लेते हैं। दर मिलों में कुछ अधिक 
तापक रहते हैं, जो साफ करने के समय काम में आते हूँ ओर काम कभी दकता नहीं है। 
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च्ैतिज तापक भी उसी सिद्धान्त पर बने होते हैं, जिस सिद्धान्त पर उर्ध्वाधार तापक। 
१ ०५9३ 
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चित्र ४६--उध्वाधार तापक । यह एक सरल त(पक है। इसमें चार समानानन्‍तर में एक 
प्रमुख नल है, जिसके प्रत्येक नल में छोटी-छोटी नत्रियों लगी हुई हैं । इसमें बहाव बड़ा 
सरल होत। है और धर्षण बहुत अल्प। “9७! से रस ओर “३? से भाप प्रविष्ट करता है। 
“५? से संघनित जल निकल जाता है और “२! ओर “२' से रस निकलता है । 





 _) जल भर भाष 
कक ॥ निकास 
व्यारोध 
( |>87॥6 ) 
चित्र ४७५--त्ततिजतापक 
प्रतिवाह द्रवतापक । 
द्रव के बहने की दिशा 
तीर से मालम होती 
है। एक के बाद दूसरी 
अनेक नतियों में रप्त 
बहता हुआ गाढ़ा होता 
है । जब तापक की 
दुश्वता कम हो जाती है, 
द्रव-प्रवेश तब उसे कास्टिक सोडा 


के विज्यन से धो लेते हें ) 
एक च्ञतिज तापक का चित्र यहाँ दिया हुआ है. 
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काबनीकरण विधि 


रस के विमलीकरण में चूना इस्तेमाल होता है। कुछ चूना रस में रह जाता है । 
इस चूने को निकाल देने के लिए काबन डायक्साइड गेस को रस में ले जाते हैं। पहले-पहल 
इसका उपयोग चुकन्दर से चीनी तंयार करने में हुआ था | पर पीछे ईख से चीनी तयार 
करने में प्रायः १८७८ ई० में जावा में शुरू हुआ | अब्र तो यह रीति प्रायः सभी कारखानों 
में बरती जाती है। कार्बनीकरण विधि प्राय: वहीं उपयोग में श्राती है जहाँ सफेद चीनी 
प्राप्त करना होता है। कार्बनीकरण के साथ आजकल गंधकौकरण भी होता है, जिसका 
बण न आगे होगा | 

कार्बनीकरण कहीं केवल एक बार होता है और कहीं दो बार । 

चूनाभट्रा--कार्बनीकरण के लिए कार्बन डायक्साइड चाहिए | यह कार्बन डायक्साड 
चूने के भट्टे में चूना पत्थर के गरम करने से प्राप्त होता है | भट्ठं दो प्रकार के होते हैं-- 
एक सविराम ( ॥7७77767 ) और दूसरे अविराम ( 200।770०0७७ ) | चीनी के 
कारखाने में अविराम भट्टं॑ ही उपयुक्त होते हैं। अ्रविराम भट्ठ॑ के चुल्हे में $ घन जलाते 
ओर दहन के उत्ाद को चूना पत्थर में ले जाते हैं; इससे कार्बन डायक्साइड भट्टे से 
निकाल कर पम्प द्वारा रस में ले जाया जाता है। सविराम भट्टे में चूना-पत्थर और कोऋक 
को १०:१ से १५:१ अनुपात में मिल्लाकर भट्टे में गरम करते हैं। आयतन की दृष्टि से 
प्र्येक ३ से ४.४ आयतन चूना-पत्थर के लिए कोक का एक आयतन आवश्यक है | कोक 
के जलने से और चूना पत्थर के विधटन से कार्बन डायक्साइड बनता और पम्प द्वारा 
खींचकर जल से धोना जाता है ताकि यदि उसमें सलफर डायक्साइड हो तो वह निकल 
जाय | अब शुद्ध कार्बन डायक्साइड को रस में प्रवाहित करते हैं| भट्ट से जो गेसे निकलती 
हैं; उनमें ३२ से ३६ प्रतिशत कार्बन डायक्साइड रहता है। शेष में नाइट्रोजन और एक से 
दो प्रतिशत ऑक्सिजन रहते हैं। चूने को पानी से बुकाकर बुझा चूना तेयार कर फिर उसमें 
१५ से २०? बौमे का विलयन बनाकर इस्तेमाल करते हैं। 

भट्ट विभिन्न समावेशन के होते है | कुछ भट्ट ऐसे होते हैँ, जिनमें प्रतिदिन ५ से ६ 
मन चूना प्राप्त हो सकता है। ये भट्टे बेसे ही होते हैं जेपते सीमेंट के निर्माण में उपयुक्त 
होते हैं। भट्टों की ऊँचाई ३० से ७० फुट तक होती है। इसका व्यास कितना होना 
चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है । भट्टों में ऊपर से चूनायत्थर श्रौर कोक ढाला जाता है। 
भट्ट में चार मण्डल होते हैं| ऊपर से पहले मण्डल में केवल उत्पादक गेसे रहती हैं| इसके 
नीचे सुखानेवाला मण्डल रहता है | यहाँ पत्थर और कोक के जल का अंश निकल जाता 
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है और उसका ताप भंजन विन्दु तक पहुँच जाता है। यहाँ का ताप प्राय: १०००० 
श० होता है। जब पदार्थ का ताप इस विन्दु तक पहुँच जाता है तब पदार्थ का विच्छेदन 
शुरू होता है। भंजन-ताप प्रायः १०००" से १३००९ श० होता है। तीसरे मण्डल का 
ताप प्राय: यहीं रहता है। इसके बाद चतुर्थ मण्ठल में ताप धीरे-घीरे कम होना 
शुरू होता है ओर नीचे पहुँचते-पहुँचते पर्याप्त ठंढा 
हो जाता है। सारे भट्ट का प्रायः आधा भाग 
चतुर्थ मर॒इल होता है। भंजन भाग प्राय: चतुर्थाश 
रहता है ओर ऊपरवाला मण्डल चतुर्थाश होता 
है। चूना तेयार करने के भट्ठे का एक चित्र 
( चित्र ४८ ) यहाँ दिया जादा है । 


केलसियम क.बॉनेट का भंजन प्राय: 
४००० शु० पर शुरू होता है ; पर इस ताप पर 
केलसियम कार्बोनेंट और केलसियम ऑक्साइड 
ओर कार्बन ड[यक्साइड के बीच साम्य स्थापित 
हो जाता है। भंजन के ह्तििए इस कारण ताप 
पर्याध ऊँचा-प्राय: १०००- १२०० श॒ु०-- 
पं १ होना चाहिए। इससे उच्च ताप भी नहीं होना 
) चाहिए ; क्योंकि इससे ऊँचे ताप पर कारन 
_5॥/% डायक्साइड विच्छेदित हो कार्बन मनॉक्साहइड ओर 
पर 22 है) ऑक्सिजन में परिणत हो जाता है। उच्च ताप 
+----:/० ८20... पर चूना भी ऐसा बनता है जो जल्दी बुभता 
चित्र ४८-चूने का बड़ा भद्टा । हीं । इसका कारण यह बतलाया जाता है कि 
चूने के ऊपर सिलिका की तह बन जाती है। सम्भवत: उच्च ताप पर चूने का कोई 
ओर रूप बन जाता है जिसक नामेल रूप में परिवतन बहुत शने:-शने: होता है। 


चूना-पत्थर--भटरठे में उपयुक्त होनेवाला चूना-पत्थर उच्चक्रीटि का होना चाहिए | 
साधारणतया चूने में तिलिका, अलुमिना, मेगनीशिया ओर चूने के सलफेट रहते हैं। 
सिलिका और अलुमिना की मात्रा अश्रधिक हो तो उनसे पिघलनेवाले चूने के सिलिकेट 
और अलुमिनेट बनते हैं जिससे चूनेपत्थर का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इनकी उपस्थिति 
से चूने के बुभने में भी कठिनता होती है | चूने भर मेगनिशियम के सलफे ट से रस के 
उद्वाष्पन में परतें पड़ जाती हैं | इस काम के लिए श्रेष्ठ पत्थर कसा होना चाहिए, वह 
निम्नांकित विश्लेषण के आँकड़ों से विदित होता है-- 





बुरा पत्थर कामचलाऊ श्रेष्ठ पर 

पत्थर 
जल ४१० ६९२५४ १२१ 
रेत, मिद्दीं और श्रविलेय ४५० ३१७ ०५ 


काबनिक पदार्थ १२० ११२, ०'४१ 


१६० ईख ओर चीनी 


बुरा पत्थर कामचलाऊ पत्थर श्रेष्ठ पत्थर 
विजल्ेय सिलिका . २११० ०६४ ०२० 
लोहे के ऑक्साइड और अल्युभिना ०३७ ०'श्पू ०'२३ 
केलसियम कार्बोनिट ८५८६ ८७६३ ६६ ५८ 
मेगनिशियम कार्बोंनेट ०६५ ०"+ ३ ०५० 
सोडा और पोटाश ०"०प्रू्‌ कक बस 
अनिश्चित ० ८७ ०२४ ०'३२ 


भट्ठे में जो कार्बन डायक्साइड बनता है, उसे पम्प द्वारा खींचकर रस में 
ले जाते हैं । 


काबनीकरण में क्रियाएँ-- रस में कुछ चूना रह जाता है। कान डायक्साइड 
के प्रवाह से चूना केलसियम काबोनिट के रूप में अवक्षिम हो जाता है। इस अरवक्षेप के 
साथ-साथ रस से कुछ रंगीन पदार्थ और गोंद भी निकल जाते हैं | एक दूसरा लाभ इससे 
यह होता है कि केलसियम कार्बोनेट के दानेदार अवक्षेप से छानने की क्रिया सरल 
हो जाती है। 


रस में अवकरण (720020270) शकराएँ भी रहती हैं। उनपर चूने का प्रभाव 
पड़ता है | ५०९ श० से ऊपर ये शकराएँ लेक्टिक अम्ल में परिणत हो केलसियम लेक्टेट 
बनती है। उच्च ताप पर अन्य अम्ल भी बनते हैं। ये सब अम्ल अस्थायी होते हैं श्रोर 
ऐसे धुघले लवण बनते हैं जो क्ञारीय विलयन में अविलेय होते हैं। इससे श्रौर ऊँचे 
ताप पर ये घुंधले अम्ल भी विच्छेदित हो सरलतम अग्ल, रंगहीन ऐ,सिटिक, फार्मिक 
कार्बोनिक हत्यादि बनते हैं | 


एक-काबनीकरण -इस किया में रस को टंकी में ले जाकर चूने का दूध ७ से 
१० प्रतिशत डालते हैं। दूुध २०? बोमे का होताहै। रस का ताप प्राय: ५०९ श* 
पर--४५* से ५५? के बीच--रहता है| इस ताप पर शकराओं का भंजन प्राय: होता 
नहीं ओर इससे रस में रंग नहीं आता | चूना डाल देने के बाद कार्बन डायक्साइड को 
प्रवाहित करते हैं। इससे रस पर्यात् स्निग्य हो जाता है। इसका कारण 
यह है कि इक्षु-शकरा चूने के साथ केलसियम ह्वाइड्रोसुक्रट बनती है। इस समय रस से 
फेन भी बहुत निकलता है; क्योंकि गंस का शोषण बहुत कम होता है। पर शीघ्र ही कार्बन 
डायक्साइड की क्रिया से सुक्र 2 विच्छेदित हो जाता है ओर रस की क्षारीयता बढ़ जाती है | 
ऐसे रस के प्रति लिटर में प्राय: ६० मिलिग्राम चूना रहता है। ऐसा विलयन फिनोल्फथ- 

न से हलका गुलाबी रंग देता हे | 


द्वि-काबनीकरणु-- यहाँ पहले काबनीकरण में ज्योंही सुक्रेड का अवत्तेप बनना 
समाप्त हो जाता हे, कार्बन डायक्साइड का प्रवाह रोक देते हैं और रस को छान लेते हैं । 
स्वच्छ छने रस में काबन डायक्साइड को दुआरा प्रवाहित कर संतृत्त कर लेते हैं। अब रस 
को कुछ मिनटों तक उबालकर बाइकार्बोनेटों को तोड़कर फिर छ न लेते हैं । 
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क्‍ है।नकी काबनीकरण रोति-पहले चूना देकर फिर कार्बन डायस्साइड डालने 
से रस में फेन बहुत पेदा होता है। इसलिए हान ने नई खोज के अ्रनुमार चूना और 
काबन डायक्साइड साथ-साथ डालने का सुझाव रखा। इससे एक बड़ा लाभ यह है ऊक्नि 
केलसियम कार्बोनेट का अ्रवत्तेप दानेदार होता है, जिससे छानने में बड़ी सहलियत होती है। 
दूसरा लाभ यह है कि चूने की मात्रा बहुत कम--रस के भार का केवल एक प्रतिशत -- 
लगती है। इससे चूने की बचत के साथ-साथ कोक की भी बचत होती है। रस भी बहुत 
पतला नहीं होता और छानने की क्रिया शीघ्रता से सम्पादित हो जाती है| यहाँ सुक्रेट 
भी नहीं बनता जिससे फेन बहुत कम पेदा होता है| 


कार्बनीकरण के पात्र-कार्बनीकरण टंकियों में होता है। टंकियाँ चौकोन होती 
हैं भ्रथवा वतु लाकार | ये इस्पात की चादर की बनी होती है। इनकी ऊँचाई २० फुट 
तक होती है | इनका व्यास समावेशन पर निर्भर 
करता है। इनके पदे में छेदवाला कुण्डल 
होता है जिधके द्वारा गस प्रविष्ट करती है | टंकी 
को गरम करने के लिए वाध्-कुण्डल भी रहता 
है। रस को छ्ुभित करने के लिए छोभक भी 
(|. लगा रहता है। यदि टंकी केपेंदे में कुछ बेठ 
5 जाय तो उसे खुरेचकर निकाल डालने के लिए 
अपोद घर्षक ( 82078]767 ) लगा रहता है। 
क्ञोमक में फलक ( ))]306 ) भी लगे रहते हैं 
जो भाग के तोइने का काम देते हैं। टंकियों 
कक 2 [>>] में चिमनी भी लगी रहती है जो गेसों को 
है निकलने के लिए बनी है। ऐसे एक टंकी का 





हु चित्र (चित्र ४६) यहाँ दिया है। 
चित्र ४६--एक काबनी करण टंकी ग्रविराम टंकियाँ भी आज बनी हैं। 


इनमें रस आता ओर साइफन सिद्धान्त के अ्रनुतार निकलता रहता है। ऐसी एक टंकी का 
चित्र (चित्र ५०) श्रागे दिया हुआ है। 


ये टंकियाँ रस से पूरणत: भरी नहीं जातीं | केबल आधा ही भरी जाती हैं, तांकि 
रसमें उफान आने पर बाहर न निकल जाय। पहले काबनीकरण में १० से १५ मिनट 
लगता है। दूसरे कार्बनीकरण में केवल तीन से पाँच मिनट लगता है। 


कार्बनीकरण से पूर्णतः स्वच्छ चीनी प्राप्त होती है। ऐी चीनीजो स्वच्छ॒ता में 
घुकन्दर की चीनी से बराबरी कर सके | चीनी को प्राप्ति भी डेढ़ से श्रढ़ाई प्रतिशत बढ़ 
जाती है। काबनीकरण से प्राप्त पतला रस पर्याप्त शुद्ध होता हैं। एक लिटर रस में चूने 
की मात्रा ((१8(2 ) ७० मिल्लिग्राम से कम, फास्फ्‌ ८ ( 7,(2, ) १० मिलिग्राम से कम 
मेगनिशिया ( ]/0०(> ), २० मिलिग्राम से कम, सिलिका ( 5/00, ) २० मिलिग्राम से 
कम और सल्फेट ( 500, ) ३२०० मिलिग्राम से कम रहती है। 
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ही ६ 
रस छानने के लिए फिल्टर प्रेस का उपयोग होता हैं। इस का वर्णन 
श्रागे हो गा। 
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चित्र ५०--एक अविराम कार्बनीकरण टंकी । इसमें 'क' से रस प्रविष्ट करता 
है और 'ख' तल तक भरा रहता है । तल्ञ के उठने पर साइफन द्वारा 
अधिक रस निकल जाता है । 


उन्नीसवाँ प्रकरण 
गंधकीकररा विधि 


रस के विमलीकरण में सलफर डायक्साइड का व्यवहार होता है। सलफ्‌र 
डायक्साइड का उपयोग बहुत पुराना है; पर चींनी के विमलीकरण में पदत्े-पहल १८६० ई० 
में इसका व्यवहार हुआ और तत्र से इसका व्यवहार बढ़ता ही गया है। इसके लिए 
गंधक अकेला अ्रथवा अन्य प्रतिकारकों के साथ-साथ उपयुक्त होता है। गन्धक सलफंर 
डायक्साइड के रूप में उपयुक्त होता है | 

गन्धक चूल्ह+--गंधक की भट॒ठी में जलाकर सलफर डायक्साइड बनाते हैं | 
यह भटठी बन्द होती है ( चित्र १ )। इंजिन द्वारा इन भट्टियों में हवा पहुँचाई जाती है । 


इसीके जोर से गन्धक जलता है। भट्टी को ठंदा रखने 
के लिए जल-निचोलित बकस बना रहता है। एक लम्बा 
नल, जिसका व्यास ६ से ८ इंच होता है ओर जिस पर 
निचोल बना होता है, गेस को बकस से निकालकर गस नल 
में ले जाता है | बकस में उद्धनित गंधक भी संघनित हो 
बाहर जाने से रक जाता है। एक शुष्क्रारक बक्‍स द्वारा 
इं जन से हवा प्रविष्ट करती है। शुष्ककारक बक्स दालवाँ 
लोहे का बना होता है और उसके स्थाल में सजीव चूने 
के स्तर रखे रहते हैं। पँदे से वायु प्रविष्ट कर चूने पर से 
निकलकर संपीड़क ( (:०772४४०7 ) में जाती है| 
एक दूसरे प्रकार को भी गंधक जलाने की भट्टी 
है॥ होती है। यह घूमनेवाली होती है । इसमें गन्धक डालने 
3 : का यांजिक साधन होता है। दहन की उष्मा से गंधक 
चित्र ११ -गंधक- मटडी पिघल जाता है और घूमते हुए बेलन पर दहन का पर्याप्त 
तल होने के कारण वायु को खींचकर जलता श्रौर सलफ्र डायकसाइड बनता है। यहाँ से 
निकली हुई गेसों में ५ से १६ प्रतिशत सलफर डायकसाइड रहता हे। 
गंधकीकरण टंकी--गंधकीकरण टंकियों में होता है । टंकियाँ भिन्न-भिन्न ओकार की 
होती हैं | साधारणतया ये लोहा या इस्पात की बनी होती हैं। उनमें ढक्कन और चिमनियाँ 
लगी रहती है। उनमें शिखियाँ, कपाट और गेसों के लिए छेदवाले नल भी होते हैं । 
नल और टंकियाँ ऐसी बनी होती हैं कि उन्हें समय-समय पर सफाई करने में सहुलियत हो | 
ये टंकियाँ प्राय: १५ फुट ऊँची और प्रायः ४ फुट व्यास की होती है | 


रे 
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रस ऊपर से प्रविष्ट कर छेदवाले इस्पात पद्ट पर गिरता और तब भरने के रूप में 
गिरता है| नीचे से सलफूर डायक्रसाइड की धारा जाती हुई रस से मिलती है । 

गेस का शोषण एक बकस या मीनार में हो सकता है| यह बकस या मीनार 
लकड़ी का बना होता है | बीच-बीच में इस्पात के पद्ट रखे रहते हैं | ऊपर से नल द्वारा 
रस प्रविष्ट करता है और नीचे के नल से आता हुआ सलफर डायक्साइड के संस में 
आकर प्रतिक्रियाएं होती हैं । 

वायु उन्नायक ( ९]००(०० ) से मेसें बढतीं और एक छोटी घौंकनी से आती हैं । 

गंधक की मात्रा--गंधक की मात्रा चूने की मात्रा ओर आवश्यक अम्नता पर 
निर्भर करती है | यदि किसी रस की अम्लुता १ सी० सी० है (श्रर्थात्‌ १०० सी० सी० रस 
के लिए एक सी० सी० नामल ज्ञार की उदासीकरण के लिए आवश्यकता होती है ) तो 





चित्र १२---इस टंकी में गस धोने के लिए भी प्रबन्ध रहता है । यह टंकी रम्भाकर 
होती है, जिसमें ज्ञेतिज व्यवधान “९” लगे रहते हैं । प्रत्येक ब्यवधान में एक कीप “६” लगा 
रहता है। “३! टोटी से पानी पम्प द्वारा प्रष्ष्ट करता हुआ व्यवभान और कीप द्वारा 
बढ़ते हुए मार्ग “४” से निकल जाता है। भट्ट से आकर गेस “१? मार्ग से सदिद्र पद्द द्वारा 
ऊपर बहती है । इससे गंपघ का ताप भी घटकर ४०" श० हो जाता है । 


ऐसे एक लिटर विलयन के लिए ०*१६ आम ग॑न्धक की जरूरत॑ पड़ेगी। यदि विंमलीकरण 
में केबल गन्धक का डपयोग होता है तो गन्धक की मात्रा ०'२ से »'४ ग्राम तक लग 
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सकती है। किसी-किसी दशा में यह १ ग्राम॑ तक पहुँच सकती है | गन्धक जलकर सलफर 
डायक्साइड बनता है। एक पाउण्ड गन्धक के जलने के लिए प्रायः ४" पाउण्ड वायु की 
आवश्यकता होती है; पर जलना बहुत श्रच्छा नहीं होता । इससे साधारणतया एक पाउठणड 
गन्धक के जलाने के लिए प्राय: ६ पाउण्ड वायु का प्रबन्ध होना चाहिए | इस कारण 
एक पाउण्ड गन्धक के लिए नामल ताप पर १२४ घन फुट वायु पम्प होना चाहिए। 
वायु में श्राक्सिजन का अधिक-से-अधिक श्रायववन २०'८ प्रतिशत रहता है। जितनी 
वायु आवश्यक है उससे दुगुनी वायु के कारण इसकी मात्रा प्राय: १०'४ प्रतिशत 
हो जाती है। 

चूना देने के बाद गंधकीकरणु--रसको उदासीन करने के लिए जितने चूने 
की आवश्यकता होती है उससे बहुत अधिक चना डालते हैं| १०० गेलन रस के लिए 
२६ ५० ब्रिक्स चुने के दूध का प्राय: ८ गेलन उपयोग में लाते हैं। इसमें सलफर डायक्साइड 
के प्रवाह से पर्याप्त मात्रा में भारी अवक्तेप बनता है। सलफर डायवसाइड तबतक 
प्रवाहित करते हैं, जबतक विलयन फिनोल्फथर्लीन से उदासीन न हो जाय | अ्रव अवक्षेप 
को छान लेते अथवा स्वच्छु रसक्तो नियारकर निकाल लेते हैं। इसे अब गाढ़ाकर ठंढा 
करते और तब थोड़ा सलफर डायक्साइड देकर अमन बना लेते हैं। अम्मुता ऐसी होनी 
चाहिए कि १० सी० सी० गाढ़े रस के लिए दशमांश नामंल-क्षार के प्राय: ३ सी० सी० 
विलयन लगे | 


हारलोफ रीति- इस रीति में रस को पहले ७५९ श० तक गरम कर साथ-दी-साथ 
चूना और सलफर डायक्साइड डालते हैं कि विलयन फिनोल्कथलीन के लिए अम्लिक 
रहे; पर लिटमस के लिए क्ञारीय हो जाय। अन्त में चूना का दूध डालकर विज्लयन को 
प्रबल ज्ञारीय बनाकर फिर सलकर डायक्साइड प्रवाहित कर लिट्मस के लिए उदासीन 
बना देते हैं| ऐसे रसको कथन विन्दु तक गरम कर निथरने के लिए छोड़ देते हैं । 


इस रीति में एक सुधार हुआ है, जिसके श्रनुतार रस को ६०" श० तक गरमकर 
चूने का ६० प्रतिशत उसमें डाल देते हैं। उसके बाद उसमें सलफर डायक्साइड डालते 
हैं। प्रतिलियर में सलफर डायक्साइड की मात्रा कम से-कम ३ मिलिग्राम रहनी चाहिए | 
अरब हसे ज्ञोभकवाले टंकी में रखकर शेष चूना डालकर पीएच ० ८'७ बनाकर फिर फास्फरिक 
अम्ल डालकर पीएच० ७४ से ७६ कर लेते हैँ | इसके बाद रस को तापक में १००९ शु०» 
तक गरमकर निथरने के लिए छोड़ देते हैं। मलको छानकर निकाल लेते और रस को 
गाढ़ा होने के लिए भेज देते हैं। यहाँ प्रति टन चीनी के लिए ७३ ४ पाउण्ड चूना, 
४५ पाउण्ड ?, (2, और ६८४ पाउर्ड गन्धक लगता है। फास्फेट के कारण रस का 
विमलीकरण बहुत उच्च कोटि का होता है। इस रीति में गोंदों की प्रायः ६५'८ प्रतिशत 
मात्र निकल जाती है, जब कि सामान्य विमलीकरण में केवल ३६ प्रतिशत मात्रा 
निकलती है। यहाँ गंधकीकरण के पहले चूना डालने से परिणाम सदा उत्तमतर 
होता है । 


नेविले की सविरांम गंधकी करण रीति-नेविले ने इस रीति का वरणुन निम्न 
लिखित हूप में किया है| यह रीति मिश्र में उपयुक्त होती है। 
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१५० बौमे के चूने का दूध ७४* शे० तक गरम किये रस में गंधकीकरण टंकी 
में पहुँचने के कुछ फूट पहले नल में डालते हैं। इस नल में रस के और चूने के मिल 
जाने का प्रवन्ध रहता है | चूना इतना डालते हैं कि रस का पीएच० ८६ हो जाय । रस और 
चूना प्राय: ८ सेकंड ही संसर्ग में रहते हैं | वतु लाकार लोहे के चादर की टंकी में जिसका 
ब्यास प्राय: ८ फुट होता है गंधकीकरण होता है। टंकी के परदे में छेदवाला पद्द होता 
है जिसके ऊपर रस प्रविष्ट करता और जिस के नीचे से गेस प्रविष्ट करती है | 

यह आवश्यक है कि गंधक की दो भट्)ियाँ रहें, ताकि गंधक डालने के समय सब्फ्र 
डायक्साइड का बनना बन्द न रहे | काम बराबर चलता रहे। 


गंधकीकरण टंकी से निकलने पर रस का पीएच० ७० से ७४ रहता है। यह तब 
कथन विन्दु तक गरम कर निथरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस सविराम गंधकीकरण 
से पूरा सन्‍्तोष हुआ है। चूने की मात्रा कम लगती और गंधक की मात्रा कम होकर 
४५४ प्रतिशत हो जातो है। इससे रस एकसा ओर बहुत स्त्रच्छु प्राप्त होता है। निथरना 
बहुत श्रच्छा होता श्रोर छानना सरल हो जाता है। मल का आ्रायतन कम हो जाता और 
वह सघन होता है | 

बाक की गंधकीकरण रीति- इस रीति में गंधकीकरण दो क्रमों में होता है। 
पहले क्रम में १००० गेलन ठंढे रस में २६ ५० ब्रिक्स के चुने का दूध ५ से ७ गेलन डाल 
कर तब्र सलफर डायक्साइड प्रवाहित किया जाता है, ताकि विलयन फिनोल्फुथलीन से 
उदासीन हो जाय | अत रस को क्थन विन्दु तक गरम करके निथरने के लिए छोड़ 
देते हैं। जब मल नीचे बेठ जाता है तब रस को निकाल लेते हैं। श्र स्वच्छ रस को प्राय 
५५० ब्रिक्स घनता तक उद्दाष्पन से गाढा करते हैं। दूसरे क्रम में गाढ़े रस के १००० 
गेलन में १६ से १७ गेलन चूने का दूध डालकर फिर सलफ्र डायक्साइड प्रवाहित कर रस 
को फिनोल्फुथलीन के प्रति उदासीन करते हैं। ऐसे रस को प्राय: ६०? श० तक गरम 
कर प्रेस में छान लेते हैं। ऐसे छाने हुए सीरे में केलसियम बाई-सलफाहट रहता है । इसको 
प्राय: ६०९ श० तक गरम करके टंकी में निथरने के लिए. छोड़ देते हैं। अब स्वच्छु रस 
को निकाल कर फिर सलफ्र डायक्साइड प्रवाहित कर फिनोस्फूलीन के प्रति अम्िक 
बना लेते हैं | 

बाक रीति में तीन टंकियों की श्रावश्यकता होती हैं। इसमें चूने की मात्रा भी 
अधिक लगती है | 

_गंधकीकरण में दो-तीन बाते स्मरण रखने की हैं | गंधक जब वायु में जलता है तय 
उससे सलफूर डायक्साइड बनता है, जो जल में घुलकर सलफ्यूरस ञ्प्मु बनता हे । 

०0+(0,5८ 50 
50,+ 9,05५ 8,50 

यदि वायु में जल का अंश हो तो सलफ्रडायक्साइड के साथ-साथ सलफ्र-ट्राय 

क्साइड भी कुछ बनता है। यह सलफ्रडायक्रताइड जल में घुलकर सलफ्पूरिक अमर बनता 
5(02.+,02 ७० 7,5(2 

है। गलफ्यूरिक अ्र॒प्तु की उपस्थिति द्वानिकारक है| श्रत: इसका बनना रोकना बहुत 
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आ्रावद्यक है। इसके रोंकने- के लिए वायु को भट्टी में प्रविष्ट होने के पहले पूर्णतः सुखा लेते 
हैं। ऐसा करने के लिए वायु को एक ऐसे बकस के द्वारा प्रवाहित करते हैं, जिसके स्थाल में 
चूना रखा होता है। यह चूना जल को सोख लेता हे । 


रस से जो पानी उद्दाष्पन द्वारा निकलता है, उसमें कुछु सलफ्र डायक्स इड अ्रवश्य 
रहता है। थोड़ी मात्रा में सलफ्युरिक अम्ु का रहना भी अ्रसम्भव नहीं है। यदि इस 
जल को वाषित्र में उपयोग करना हो तो सोडा द्वारा अ्रप्नों को दूर कर लेना बहुत आव- 
दयक है | प्रति १०० टन ईख के लिए सोडियम काबनिट की मात्रा १ पाउण्ड से अधिक 
भहीं रहनी चाहिए | 

केवल सलफर डायक्साइड से रस का विमलीकरण ठीक नहीं होता | केवल गंधकी- 
करण से रस से केवल ०'३ से ०'४ प्रतिशत अ्रवक्ञेप के रूप में निकलता है | इस अवक्तेप 
का संगठन निम्नलिखित रूप में पाया गया है -- 


जल ४०७ ४१७8३ 
चर्बी श्रोर मोम ३२५७ १६७१ 
प्रोटीन २१६३ २१९७४ 

.. राख और खनिज ६'४८ २०४५ 
तम्तु *०पू १०९३७ 
गोंद इत्यादि २०२० २३२३ 


चूने के साथ गंधक्रीऊरण होने से श्रवक्ते प श्रघिक मात्रा में प्राप्त होता है। यदि 
का्बनीकरण के साथ-साथ गंधक्रीक्रोण हो तो ओर भी अच्छा होता है। दोनों के 
उपयोग से रस की स्वच्छुता उच्च कोटि की होती है और उससे बड़ी सफोद चीनी 
प्राप्त होती है | 

अन्य प्रतिका (बरस फे रंग को दूर करने ओर अ्रशुद्धियों को निकाल बाहर 
करने के लिए श्रन्य कुछ प्रतिकारकों का भौ उपयोग हुश्रा ओर होता है। उनमें निम्न- 
लिखित प्रतिकारक उल्लेखनीय हैं--- 


इडो-सलफ़ाइट--केलसियम श्रौर सोडियम के हाइड्रो-ललफाइट रस के रंग कौ 
दूर करने के लिए उपयुक्त हुए हैं। सफ़ द चीनी के तंयार करने में ही इसका उपयोग होता 
है। शल्य कड़ाह में मशिभ बनने के ठीक थोड़ा पहले इसे इस्तेमाल करते हैं; क्योंकि इससे 
विरंजित पदार्थों के वायु में खुला रखने से फिर रंग श्रा जाता है| कितना इस्तेमाल करना 
चाहिए--यह रस पर निर्भर करता है। एक टन चीनी में एक पाउण्ड सोडियम हाइड्रो- 
सलफ़ाइट उपयुक्त होता है; पर इससे कम में भी काम चल सक्नता है | 


फास्फ़ट-फास्फ़रिक अम्म॒ श्रथवा विलेय फ्रास्फ़ेट भी रस के विमलीकरण में 
उपयुक्त होता है। रस के १०० गेलन के लिए ग्राधा पाउण्ड पर्याप्त समझा जाता है। 
फास्फ़रिक अम्नू एक दुबल अम्न होने के कारण रस के अभ्िक बनने के लिए भी इसका 
उपयोग होता है। शीरे से लोहे के लवणों को दूर करने के लिए भो डाइ-सोडियम फ़ास्फ़ेट 
उपयुक्त हुआ है। इस काम के लिए दाना बनने के ठीक पूवे में इसे डालते हें | 


श्ध्घ ईख और चीनी 


सक्रिय काबंन--रस के रंग को दूर करने के लिए. १६१० ई० में पहले-पहल महीन 
कार्बन का उपयोग हुआ था । आजकल सक्रिय कार्बन तेयार होता है, जिसमें रंग दूर करने 
की प्रबल शक्ति है | सक्रिय कार्बन इस प्रकार तेयार होता है--- 

सामान्य कोयले को प्राय: ४००? श॒० पर वायु में गरम करने से वह सक्रिय हो 
जाता है। पर अच्छा उत्पाद ६००-१०००" श० पर अतितप्त वाष्प की उपस्थिति में 
गरम करने से प्राप्त होता है। यदि काठ को जिंक क्लोराइड, कलसियम क्लोराइड शअ्रथवा 
सलफ्यूरिक श्रप्न॒ के विलयन में भिंगाकर निम्न ताप पर भी गरम क्रिया जाय तो सक्रिय 
काबन प्राप्त होता है। कोयला बनने पर उसे धो डालने से ये सब पदार्थ निकल जाते हैं । 
घान की भसी से भी सक्रिय काबन प्राप्त होता है। भूती में भ्रधिक सिलिका रहता है। 
हस सिलिका को ज्ञारक सोडा से उबालकर निकाल देते हैं। ईख के सीठे से भी प्रस्तुत 
लेखक ने पर्याप्त सक्रिय कोयला तेयार किया है, जो रस के रंग दूर करने में उपयुक्त 
हो सकता है। छोए पर सलफ्यूरिक अम्म॒ की क्रिया से किसेलगुहर पर काब॑न प्राप्त होता 
है, जो रंग दूर करने में उपयुक्त हुआ है | 

ऐसा समझा जाता है कि अमणिभ काबन के दो रूप होते हैं। एक रूप निम्न 
तापक्रम पर बनता है, जो सक्रिय बनाया जा सकता है| दूसरा रूप उच्च ताप पर बनता 
है ओर ग्रेफाइट-सा होता है और सक्रिय नहीं बनाया जा सकता। जब काठ का कोयला 
बनता है तब कोयले के बनने के समय कुछ हाइड्रोकाबंन उसमें शोषित हो जाता है, जो 
कोयले को निष्किय बना देता है। यदि इन हाइड्रॉकाबनों को निकाल डालें तो वह 
कोयला सक्रिय बन जाता है। यह हटाना कोयले के गरम करने से, आसवन से 
अथवा श्रॉक्सीकरण से सम्पादित हो जाता है। इसके गरम करने में सावधानी रखनी 
चाहिए। न इतना कम गरम होना चाहिए कि हाइहड्रोकाबंन निकले ही नहीं और न 
इतना अभ्रधिक गरम होना चाहिए कि वह ग्रे फाइट रूप का बन जाय | बहुत उच्च तापक्रम 
पर ह्वाइड्रोकाबन के विच्छेदन से भी निष्किय काबेस बन सकता है। सक्रिय कार्बन 
बनाने के लिए जिन पदार्थों से काठ भिंगोया जाता है, वे सभी ऐसे हैं जो जल को खीच 
लेते ओर काठ के समस्त काबन को कोयले में परिणत कर देते हैं। इस कारण हाइंड्रो- 
काबन नही बनते और कोयला सक्रिय हो जाता है | 

सक्रिय काब्ेन बार-बार इस्तेमाल हो सकता है। इस कारण श्रावश्यकृता से अधिक 
मात्रा में उपयोग करने से कोई हानि नहीं होती। यदि यद् निष्किय हो जाय तो उसे 
पुनर्जीबित कर सक्रिय बना सकते हैं। सूखे पदार्थ का ५ प्रतिशत इस्तेमाल होता है और 
१० बार तक एक के बाद दूसरे इस्तेमाल हो सकता है। कुछ सीमा तक केवल सोहियम 
कार्बोनेट के धोने से आंशिक पुनर्जीवन हो जाता है; पर अन्त में गरम करने से ही पूर्ण 
पुनर्जॉवन होता है। 

सक्रिय कार्बन अभी रस के रंग दूर करने में नहीं उपयुक्त होता है। यह कच्चे चीनी 
के साफ करने में ही उपयुक्त होता है। 

अन्य प्रतिकारक--हन पदार्थों के अतिरिक्त, क्षारों की उपस्थिति में एल्युमिनियम 
के लव॒ण, ट्रेनिन, बेराइटा, पौटेसियम फेरोसायनाइड इत्यादि उपयुक्त हुए हैं । 
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चारों की उपस्थिति में एल्युमिनियम लवण एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड का अ्रवत्तेप 
देता है; जिस अवक्त प के साथ-साथ कोलायड और रंगीन पदार्थ निकल जाते हैं। टेनिन 
से भी अनेक पदा् निकल जाते हैं| भारत में इसका उपयोग बहुत दिनों से घरेलू चीनी 
के बनाने में होता आ्रा रहा है| एक टन सीरे में एक श्राउस पौटेसियम फेरोसायनाइड से 
लोहा प्राय: पूर्ण रूप से निकल जाता है | 

इधर विद्य तू प्रवाह से भी रस के विमलीकरण का दावा क्रिया गया है; पर इस 
विधि का उपयोग किसी कारखाने में श्रभी तक नहीं हुआ है। बड़ी मात्रा में यह उपयुक्त 
हो सकता है कि नहीं, यह प्रश्न श्रभी बहुत संदिग्ध है | 
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निःयन्दन 
यदि हमें ऐसी शकरा बनानी है, जिसको शुद्धता ६६? हो तो सारे रत के छानने 
की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती। शुद्ध रस को निधारकर ऊपर से निकाल लेने और केवल 
मल और मलफेन को छानने से काम चल जाता है। पर यदि हमें बिलकुल शुद्ध सफेद 
चीनो प्रप्त करनी है तो सारे रस का छानना बहुत ग्रावश्यक द्ोता है। कार्बनीकरण और 
गंधकीफरण के बाद तो छानना श्रनिवाये हो जाता है। 


उछु रस को निथारकर निकाल लेने पर मल में प्रायः १० से १४ प्रतिशत रस 
रह जाता है| इस रस को छानकर प्राप्त करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीनी का पर्यात्त 
अंश इसमें नष्ट हो जायगा । 


तल में बेठे मल को सीधे निस्यन्द प्र स में ले जाते हैं, जहाँ मल को पानी से 
थोते श्रथवा बिना धोए ही छोड़ देते हैं | यदि प्र रु में पापी डालकर मल को धघधोते हैं 
तो ऐसे हलके रसवाले पानी को फिर ताजे मल के धोने में उपयोग कर सकते हैं अथवा 
उसे सीधे उद्घबाष्पक में मेज देते हैं | 

यदि मल को धोते नहीं तो उसे निथारक टंकी में रखकर, पानी मिलाकर 
उसमें भाप द्वारा गरम कर के तब फिर प्रेस में छानते हैं | इस प्रकार से प्राप्त रस को ताजे 
मल के धोने में उपयोग करते हैं | 

निथरे रस को भिन्न-भिन्न प्रकार के निस्यन्दक में--जेसे रेत-निस्यन्दक, पत्र- 
निस्‍्यन्दक, सीठा निस्यन्दक या अन्य निस्यन्दकों में छानते हैं अथवा मल और समस्त 
रस को एक साथ ही पद्ट और चौखट प्रेस में छान लेते हैं | 

साधारणतया जो रीति बरती जाती है, वह हे स्वच्छ रस को नियधारकर निकाल 
लैना और मल और मलफेन को धोकर प्रेस में छान लेना तथा हलके धोवन को ताजे 
मल के घोवन में उपयोग करना। कुछ रतों में मल के धोने का काम बड़ा धीरे धीरे 
होता है । 

निस्यन्द प्र स--रस के छानने के लिए अनेक साधन उपयुक्त होते हैं। इनमें 
प्॒से सरल और पुरानी रीति फिल्टर प्रेस--निस्यन्द प्रेस--का उपयोग है। अधिकांश 
मिलों में छानने के लिए आज़ निस्यन्द प्रेत ही उपयुक्त होते हैं। निस्यन्द प्रेस का चित्र 
यहाँ दिया हुआ है । 

निस्यन्द प्रेस में वर्गकार ५ई होते हैं| 


2७ सर भडव आकार था 7. 
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पट्ट दो प्रकार के होते हैं।एक को रस-पद कहते और दूसरे को जल-पट्ट कहते 
हैं। ये दोनों पट्ट प्रायः एक से ही होते हैं । केवल जलपट्ट में रस प्रविष्ट होने के लिए नली 
लगी रहती है । ये पद्ट प्रायः डेढ़ इच तक मोटे होते हैं। ऐसे अनेक पट्ट प्रेस में रहते हैं । 
श्न पट्टों पर छाननेवाला वस्त्र रखा जाता है | ये पद्ट एक मजबूत दढाँचे में प्रबल भ्रमि- 
उत्थाप ( [80 506७ ) से जकड़े होते हैं ( चित्र ५१ )। दोनों पट्दों के बीच में छानने 
के लिए कपड़ा तानकर रखा जाता है | प्लेट के दोनों ओर नलियाँ होती हैं| एक ओर की 
नली से रस प्रविष्ट करता है और दूसरे ओर की नली से छुना हुआ्रा स्वच्छु रस निकलता है । 
रस के आने-जाने के लिए शिखी लगी रहती है । 
प्रेस को ठीक करते हैं। कपड़े को पट्टों के बीच में रख देते, रस-पद्ठ और 
जल-पट्ट को यथास्थान पर रख देते हैं। श्रमि-उत्थाप से सब को कस देते हैं । 
एक मार्ग, 'कः से दबाव द्वारा मेले रस को प्रविष्ट कराते हैं | 'ब” नली द्वारा रस 
प्रविष्ट करता है | कपड़े से अ्रशुद्धियाँ रुक जाती हैं और स्वच्छ रस निकल कर “स” नली 
द्वारा ओर “द! शिखी द्वारा निकलकर पेंदे की नाली में इकट्ठा होता है । जब कपड़े पर 
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चित्र <*४--फिल्टर-प्रेस का 
रस-पट्ट ( प्लेट ) यह वर्गीय 
आकार का होता है । इसकी 
मोटाई १६ इंच होती हे, 
जितनी मोटाई होतो हे 
डतनी ही मोटा पिड बनती 
है ओर यह अवच्षप की 
प्रकृति पर निभर करता है । 
पर्यात॒ अशुद्धियाँ जम कर वह भर जाती है तब्र उसका धोना प्रारम्भ होता है। अनुप्रस्थ 
( 77878५67858 ) माग से जल प्रविष्ट कराया जाता है और जल-पट्टों की शिखियाँ 
बन्द कर दो जाती हैं। शिखियों के बन्द हो जाने से जल पिंड-दीवार से प्रवाहित हो, 
उसे धोकर रस को निकाल लेता है। रस प्रविष्ट कराने की दो रीतियाँ हैं। एक रीति में 
रस प्र स के मध्य से प्रविष्ट करता है और दूसरी रीति में पाइवे से | मध्य से प्रविष्ट होनेवाला 
प्रेस ही श्रधिकांश मिलों में उपयुक्त होता है। 
अच्छे प्रेत के लिए प्रति-वर्गइश्च में ४० पाउण्ड का दबाव पर्याप्त है। इससे 
अधिक दबाव से प्र स के टूट जाने की सम्भावना रहती है ओर कपड़े पर जो पिंड बनेगा 
यह इतना पिंड बनेगा कि उसमें जल प्रविष्ट करने में असमर्थ होगा | 
अशुद्धियों के पिंड को धोने के लिए जत्ल का उपयोग होता है। कार्बनीकरण 
और गंधकीकरण रीतियों में तो जल से धोना अत्यावश्यक होता है। धोवन-जल कम 
२६ 
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चित्र १६--फिल्टर-प्रेस का 
जल्न-पट्ट 
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लगे ओर उसके गाढ़ा करने में कम खर्च पड़े , इस कारण धोवन-जल को ताजे पिंड के 
धोने में उपयोग करते हैं, ताकि उससे गाढ़ा रस प्राप्त हो | छोटे-छोटे मिलों में तो पिंड में 
पानी डालकर निथारक में निथारने के लिए छोड़ देते हैं ओर हलके रस को निकालकर 
बिना छाने ही पिंड को फेंक देते हैं । 

कुछ मिलों में प्र सपिंड से अधिकतम चीनी निकाल लेने के उद्दे इय से उसे दोबारा 
छानते हैं | पहली बार जेसे ऊपर वर्णन किया गया है, छान लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रे स-पिंड 
को निकालकर यंत्रों से तोड़ते हैं श्रोर तब उसमें पानी डालकर लेई-सा बनाते हैं| इस लेई 
को तब कथन विन्दु तक गरम करके, तब पम्प करके, फिर निस्यन्द प्रेस में छानते हैं | इस 
प्रकार से प्राप्त निस्यन्दक मल को हलका करने में उपयोग करते हैं | इस रीति से मल में 
बिना श्रधिक जल डाले आधे प्रतिशत से कम मात्रा चीनी की रह जाती है | इस प्रथा के 
व्यवहार की उपयोगिता संदिग्ध है | किसी-किसी ईंख के रस के लिए यह लाभदायक हो 
सकती है; पर सब प्रकार की ईखों के रस के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

निस्यन्दक का समावेशन--निस्यन्दक का समावेशन कितना रहना चाहिए, यह 
बताना सरल नहीं है | इस सम्बन्ध में कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है। विमलीकरण में 
रस के श्रायतन का १० प्रतिशत मल प्राप्त होता है ग्रथवा ईंख पर ०'३ से ०४ प्रतिशत 
मल प्राप्त होता है। इसके लिए छानने का त्षेत्रफल कम-से-कम यदि ६४ वर्गफुट प्रतिवन- 
ईख-घंटा रहे, तो वह पर्याप्त होगा । पर यदि १०० से १२० वर्गफुट प्रतिथ्न ईख-घंटा का 
प्रबन्ध रहे तो उत्तम है। दोबारा छानने के लिए भी यही आड़े पर्वाप्त है। 

काबनीकरण में पहले निस्यन्दन के लिए १०० से १२० वर्गुफुट प्रतिटन ईख घंटा 
ओर दूसरे निस्यन्दन के लिए ४० से ५० वर्गफुट पर्याप्त है। 

पन्न-निस्यन्दक में केवल ३० से ४० वर्गफुट पतिठन-ईख-घंटा, शिरा निस्यन्दक में 
३० से ४० वर्गफुट ओर सीठा-निष्यन्दक में १० घनफुट प्रतिटन ईख-घंटा पर्याप्त है। 

ओलिवर-केम्पवेल फिल्टर--हधर कुछ वर्षों से एक नये प्रकार का फिल्टर निकला 
है, जिसका उपयोग दिन-दिन बढ़ रहा है। यह फिल्टर घुमनेवाला शूत््य किसिम का हे । 
इसमें घुमनेवाला एक डिंडिम होता है, जिस पर ताँबे का सहिद्र पट्ट मढ़ा होता है। जिस रस 
को छा नना होता है, उसमें इस डिंडिम को डूबा देते हैं| जेसे डिंडिम परिभ्रमण करता है 
उसके तलपर पतला पिंड जम जाता है, जिसे समय-समय पर घो ओर सुखाकर अपोदधघर्षक 
(5०75]०673) से छीलकर निकाल लेते हैं। शूत्य पम्प द्वारा ग्राहक में शूत्य रखते हैं । दो 
ग्राहक होते हैं। एक में गदला निस्यन्द और दूसरे में स्वच्छ निस्यन्द रखते हैं। ये दोनों 
रस गरम रहते हैं ओर शन्य के कारण काफी उछुलते ओर वाष्प बनते हैं | वाष्पों को संघनित 
कर रोक रखने के लिए पात्र और जल-पाश ( 77030७7७ (7857 ) होते हैं | 

पहला निस्यन्द गदला होता है; पर ज्यों ही पद्ट पर पिंड बन जाता है तथा ठोस पदार्थ 
का प्रवेश रुक जाता है त्योंही निस्यन्द स्वच्छ होता है। अरब दूसरे ग्राहक में निस्यन्द इकट्ठा 
होता है। गदले रस को फिर लोटा देते हैं श्रोर स्वच्छु रत को उद्धाष्पन के लिए ले जाते 
हैं। यहाँ ०४ से ०'६ प्रतिशत मल प्राप्त होत। है। 

पत्र-फिल्टर--ये फिल्टर. अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें फिलिप-फिल्टर 
केली-फिल्टर और स्वीटलेण्डफिल्टर महत्व के हैं | 
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'फिलिप-फिल्टर--यह आयत बक्स-सा होता है, जिसके नत पंदे दोहरे होते हैं। 
इस बक्‍स के शिखर पर एक क्ञेतिज ढाँचा होता है, जिसमें बीस से तीस टोकरियाँ लगी 
रहती हैं। दाँचे को कपड़े से श्राच्छा दित कर ( ढेंक ) देते हैं। कपड़ा तना हुआ होता है। 
बक्स को दक्‍्कन से ढक देते हैं | दक्कन में शिखियाँ लगी रहती हैं। नल के द्वारा टोकरियों 
में गदला रस प्रविष्ट करता है। मल कपड़े से छुन जाता है। जब छुनना समाप्त हो जाता 
है तब बकस में जो गदला रस रहता है उसे शिखी द्वारा निकाल लेते हैं। यह फिल्टर 
अ्रनेक आकार का होता है। आयताकार के स्थान में बेलनाकार भी होता है। 

केली-फिल्टर--यह वेलनाकार होता है ओर नत ठाँचे पर स्थित रहता है। 
इसमें तार-जाली पर कपड़ा तना होता है और इसी कपड़े में रस छुनता है। तारजालियाँ 
प्रायः ४ इञ्च की दूरी में रहती हैं। यह चक्रों पर मढ़ा होता है, जो आगे-पीछे घम सकता 
है। इसमें टोटियाँ लगी रहती हैं। समय-समय पर पानी के प्रवाह से कपड़े को धोकर 
मल-पिंड को हटाते हैं | 

स्वीटलेण्ड-फिल्टर- यह भी केली फिल्टर के सिद्धान्त पर ही बना है; पर भिन्न 
आकार का होता है | 
रेत-फिल्टर इस फिल्टर में लोहे के बलय होते हैं, जिनके बीच का स्थान रेत से 
भरा रहता है। नीचे से एक मार्ग 'स? से रस प्रविष्ट 
कर रेत पर ऊपर जाता हुआ दूसरे “द? मार्ग से 
निकल जाता है। लोहे के वलय शंकाकार “अर! 
होते हैं ओर उर्ध्वाधार वेलन व” के समकेन्द्रित 
होते हैं। रेत जब मल से भर जाता है तब उसे एक 
द्वार सेोनिकालकर बहते पानी से धो देते हैं। यह 
पानी मल को निकाल लेता है। 
सीठ[-फिल्टर - इस फिल्टर में सीठा भरा 
रहता है | यह उर्ध्वाधार बेलन के आकार का होता 
है। इसी सीठा होकर नीचे से ऊपर की ओर रस 
बहता है| सीठा जब मल से भर जाता है तत्र उसे 
निकाल कर फेंक देते हैं | 
तारजाली फिल्टर--तारजाली के द्वारा रस 
स॒को छानते हैं। यह बेलनाकार होता है ओर घमता 
रहता है | ऊपर से रस इसमें गिरता है ओर तार- 
जाली के छेदों द्वारा बहकर निकल जाता और मल 
पा का 3 तार-जाली पर ही रुक जाता है। तारजाली के 
चित्र ४७--'स” मार्ग से रस प्रविष्ट प्रत्येक वर्ग इश्च में प्रायः दस हजार छेद होते हैं । 
करता | “झ? रेत के शंक्राकार वलय छिंद का व्यास प्राय: ०*००४ इश्च का होता है | 
द्वारा प्रवाहित हो छुनजाता और “द! रस को जहाँ तक हो सके, शीघ्र ही उद्घाष्पक 
मार्ग से निकञ्ञ जाता है | में जाना चाहिए। नहीं तो अन्य कई क्रियाएं 
झारम्म होकर चीनी की मात्रा कम हो जाती है। हुस कारण ऐसे फिल्टर की 
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आवश्यकता होती है, जो रस को जल्दी-से-जल्दी छान सके। इस दृष्टि से तार-जाली, 
कपड़े, रेत और सीठे के फिल्टर अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें रस का छानना शीघ-से- 
शीघ्र हो जाता है। कुछ स्थलों में एलकोहल डालकर अशुद्धियों को अवज्तिप्त कर तब 
प्रेस में छान लेते हैं| आसवन से एलकोहल को फिर प्राप्त कर लेते हैं। कुछ स्थानों में 
केन्द्रापसारी प्रथकारकों से भी मल को दूर कर लेते हैं। रस को यंत्र में रख कर जोरों से 
घुमाते हैं, जिससे मल-पात्र की दीवारों में फेंका जाता है श्रौर स्वच्छ रस ऊपर किनारे से 
निकल जाता है: पर इससे खच अधिक पड़ता है। यंत्र कीमती होता है। इससे इसका 
उपयोग कारखानों में नहीं हो रहा है। इससे रस अवश्य ही बहुत स्वच्छ प्राप्त होता है। 
अधिकांश कोलायड, मोम ओर खनिज लवण इससे निकल जाते हैं | 

मल-पिण्ड - मल-पिण्ड की मात्रा अनेक बातों पर निर्भर करती है। स्थान, पेराई 
की दक्षता, रस का निस्यन्दन, चूने की मात्रा ओर समय का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। धोने 
से पिंड की मात्रा कम हो जाती है। इससे केवल चीनी ही नहीं निकलती, वरन्‌ अन्य 
विलेय पदार्थ भी निकल जाते हैं। दुबारा छानने से पिंड की मात्रा ओर कम हो जाती 
है। यदि पिंड को अधिक समय तक फिल्टर में रखें तो उससे भी पिंड की मात्रा कम हो 
जाती हे। साधारणतया एक टन ईख से ३५ से ४० पाउण्ड पिंड प्राप्त होता है। श्रधिक 
दक्ष मिल में पिंड की मात्रा १५ पाउण्ड तक कम हो सकती है। 

पिए्ड में चीनी निकलकर नष्ट हो जाती है। साधारणतया रस की १ से १४ 
प्रतिशत चीनी इस प्रकार निकल जाती है। यदि घोना और दुबारा छानना ठीक प्रकार 
से हो तो इसकी मात्रा ०२५ प्रतिशत से कम की जा सकती है | पर साधारणतया मिलों में 
इससे बहुत अधिक चीनी नष्ट हो जाती है। कार्बनीकरण विधि से तो पिंड की मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ जाती है | चीनी के नष्ट होने से बचने के लिए यहाँ पिंड का धोना बहुत 
आवश्यक हो जाता है। 

मलपिण्ड का संगठन--मल-पिंड में ईख के तन्तु, रेत, मिट्टी, स्कंघित कोलायड, 
रंगीन पदार्थ, मोम, एलब्युमिन, गोंद और चूने के फास्फ़ेट इत्यादि रहते हैं। इनका 
संगठन एक-सा नहीं रहता । स्थान-स्थान, समय-समय, मिल-मिल में बदलता रहता है। 
छानने की क्रिया, ईंख की प्रकृति और ईख की पेराई से भी इसके संगठन में परिवर्तन होता 
रहता है। साधारणतया हम कह सकते हैं कि यूखे पिंड में 


तन्तु ३० से ४० प्रतिशत 
मिट्टी १०से१५ ,, 
मोम ब्‌0 से ३० १3 


एलब्युमिन १०से१४ ,, 
कलसियम फास्फेट १० से १५ ,, रहते हैं । 
ठा दबाया हुआ्रा, हढ़ और छूने में सूखा पिंड में भी ६० से ७० प्रतिशत जल 
ओर १ से १२ प्रतिशत चीनी रहती है | 
पिंड का उपयोग--आजकल भारत में पिंड का उपयोग केवल खाद के लिए होता 
है | इसमें फ़ास्फेट ओर एलब्युमिन होने के कारण यह अच्छा खाद बनता है। इससे मोम 
तिकालने की कोशिश, होनी चाहिए। श्रमेरिका में मोम निकाला जाता है | एक काइखाने 
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में इस मल-मिट्टी को सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। हिस्टेपर के लिए यह अ्रधिक 
उपयोगी हो सकती है । 

पिंड का धोवन-पिंड के धोवन के तीन ही उपयोग हो सकते हैं- 

१, इस धोवन को साफकर स्वच्छु रतके साथ मिलाकर उसकी चीनी निकाल लें | 

२ इस धोवन को विमलीकारक में ले जाकर गदले रस के साथ फिर विमलीक्वत 

कर ले अ्रथवा 

३, इस धोवन को सीधे उद्घाधयक में ले जाकर उसकी चीनी निकाल लें। 

साधारणतया पहली रीति नहीं बरती जाती। तीवरी रौति में दोष यह है कि पिणड 
में चूने की मात्रा अधिक रहती है | इससे घोवन में भी चने की मात्रा पर्याप्त आ जाती है 
ओर उससे उद्घाधक में जल्दी पपड़ी पड़ जाने की सम्भावना रहती है | इन कारणों से 
दूसरी रीति ही साधारणतया बरती जाती है | 


इवकीसवाँ प्रकरण 


उद्जाष्पन 


स्वच्छु रस में पानी रहता है। यह पानी कुछ तो ईख से आता है और कुछ ईख 
के मृदुकरण से | इस पानी का अ्रधिक भाग उड़ जाना चाहिए, तभी ठोस चीनी प्राप्त हो 
सकती है। पानी उड़ाने के लिए रस को गरम करते हैं। यह गरम करना भाष से होता 
है। एक भाप से एक रस को गरम करके गाढ़ा करते हैं। उस रस से जो भाप निकलती 
है, उससे दूसरा रस गाढ़ा करते हैं। इसी प्रकार दूसरे पात्र के रस के भाष से तीसरे पात्र का 
रस गाढ़ा होता है। इस प्रकार के भाप बनाकर रस के गाढ़ा करने को बहु-प्रभाव उद्धाष्पन 
कहते हैं ओर जिस पात्र में यह होता है उसे बहु-प्रभाव उद्घधाष्पक ( गापातन्जछिटा 
679[2०093|07 ) कहते हैं | 


उद्वाष्पन वस्तुत: विलयन से उष्मा द्वारा जज्ञ को उड़ा देने की क्रिया है। उष्मा ऐसी 
शक्ति है जिसे हम नाप सकते हैं। उप्मा नापने के लिए या तो ब्रिटिश-ताप ईकाई (3, 
ए, ए॒.) उपयक्त होती है श्रथवा मेट्रिक-ताप ईकाई । अंग्रेजी ग्रन्थों में ब्रिटिश-ताप ईकाई ही 
उपयुक्त होती है| यह्द ईकाई उप्मा की वह मात्रा है, जो एक पाउण्ड जल के ताप को 
एक डिगरी फहरेनहाइट (7) बढ़ाती है। इस इकाई में जल के ताप को ३२" से २१२ 
उठाने में १८० 3.]',(, लगता है। मेट्रिक सिद्धान्त में इकाई-कलारी की वह उष्मा है जो 
एक किलोग्राम जल के ताप को एक डिगरी शतांश उठाता है। यह इकाई ब्रिटिश थमल- 
यूनिट से ३.६६७ गुना बड़ा है। पानी को भाष में परिणत करने के लिए ६६६.७ 3. 
[] की आवश्यकता होती है। इस अंक को २१९९ 7, पर भाप का गुप्तउष्मा कहते हैं। 
जल को ३२९४ से २१२”? पर भाष में परिणत करने में जो उप्मा लगती है, वह भाप की 
समस्त उष्मा है। भाष की गुप्तउष्मा स्थायी नहीं होती। ताप की वृद्धि से घटती है; पर 
भाप की समस्त उष्मा ताप की वृद्धि से बढ़ती है । 


भिन्न-भिन्न पदार्थों के समभार की उप्मा मात्रा एक ताप पर एक नहीं होती । किसी 
पदार्थ के ताप को एक डिगरी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आपद्यकता होती है यदि 
उस उष्मा को उतने ही जल की उष्मा को एक डिगरी बढ़ाने के लिए जितनी उच्मा 
की आवश्यकता होती उससे तुलना करें तो इन दोनों की निष्पत्ति जो होगी वह उस पदार्थ 
की “विशिष्ट उष्मा? होगी। भाष की विशिष्ट उष्मा ०३०१ है। इस कारण १० प्रतिशत 
सोनी के विलयन की विशिष्ट उष्मा होगी ०'६»८१+०'१ ५८ ०.३०१८७०'६३०१ | 
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उष्मा उष्ण पदार्थ से शीतल पदार्थ में हस्तान्तरित होती है। यह हृस्तान्तरण 
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चालन, वाहन या विकिरण द्वारा होता है। कुछ पदार्थ उप्मा के चालक होते हैं ओर कुछ 
अचालक, कुछ पदार्थ कुचालक भी होते हैं । 

बहु-प्रभाव उद्गबाष्पन--उष्ण पदार्थ से उप्मा शीतल पदार्थ में जाती है। यदि 

८०१7 पर एक पाउण्ड जल में ६०? [7 पर एक पाउण्ड जज्ञ को मिलावे तो दो पाउण्ड 
जल का ताप ७०१ 7 होगा। यदि जल में भाप को ले जाये तो भाष का संघनन द्वोगा 
और जल का ताप धीरे-धीरे ऊँचा उठेगा और अन्त में जल उबलने लगेगा। उस 
दशा में भाप बिना संधनित हुए जल से निकल जायगा। यदि भाष को सीधे पानी में न 
ले जाकर पात्र के वाह्मय तल पर छोड़े श्रोर वह तल चालक है तो भाष की गुप्त उप्मा उस 
पात्र के चालक दीवार द्वारा जल में पहुँच जायगी। यदि भाप अधिक दबाव में हे तो 
पानी उबलने लगेगा। 

.... बहु-प्रभाव उद्धाष्पन का सिद्धान्त--जब व/प्प को जल में ले जाकर उस जल्ल को 
वाप्प से गरम किया जाता है तब उसे अन्तःक्षेप संघनक कहते हैं। पर जब वाष्प को पात्र 
के तलपर ले जाकर जल को गरम किया जाता है तब इसे तल-संघनक कहते हैं। वाष्प के 
संघनित होने से वाष्प की गुप्त उप्मा जल के गरम करने के लिए प्राप्य होती है। 

यदि वायु-मण्डल के दबाव के वाध्प को तल-संघनक पर ले जायें तो उसके संघनित 
होने से उसकी गुप्तउपष्मा पानी के उबालने में समर्थ होगी | श्रब यदि जल के इसी वाष्प को 
वाय-मण्डल से कम दबाव पर एक दूसरे तल संघनक पर ले जायँ तो कम दबाव के कारण 
वह वाष्प यहाँ भी संघनित होगा और यहाँ के जल को उत्रालेगा | फिर यहाँ से भी वाष्प 
को उससे भी कम दबाव के तल-संघनक में ले जायँ तो वही कार्य होगा। यह क्रिया बार- 
बार दुहराई जा सकती है और इससे जल की श्रपरिमित मात्रा का उद्धाष्पन किया ज्ञा सकता 
है। बहु-प्रभाव उद्गष्पन का यही सिद्धान्त है। यहाँ पारी-पारी से वाष्प का संघनन और 
वाष्प का उत्पादन होता है और वह होता है दबाव के क्रमश: न्‍्यूनता के कारण | 

शून्य अथवा वायुमण्डल से न्‍्यून दबाव का इस सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह सिद्धान्त तो सब ताप ओर सब दबाव पर लागू होंता है | चूंकि चीनी के निर्माण में 
यदि बिलयन का ताप पानी के क्थनांक २१२१ से ऊँचा हो तो चीनी का विच्छेदन 
हो जाता है | इस कारण रस का उद्दाष्पन शूत्य अथवा न्यून दबाव में ही होता है । 

उष्मा--रस के गाढ़ा करने की सबसे पुरानी रीति है रस को पात्र में रखकर सीधे 
आम पर गरम करना | प्रायः उन्नीवर्वीं सदी तक यही रीति बरती जाती थी | भारत में इसी 
रीति से रस को गाढ़ाकर चोनी तेयार होती थी और आज भी गुड़ और कुछ चीनी भी 
तेयार होती है। कुछ लोगों ने सीधे आग पर गरम कर रस के गाढ़ा करने का पेटेंट भी 
लिया था । ऐसे पेटेंट में रस पतले धार में टठेढ़े-मेढ़े मागे से तत्ततल द्वारा चलता हुआ 
गाढ़ा होता था। अन्त में एक शभ्रामत्‌ बेखन पर यह प्रायः पूर्णतः सुख जाता था और ऐसी 
ही चीनी, विना छोआ्रा निकाले, एक समय बनती ओर बिकती थी। 

गरम करने के लिए भाष के उपयोग का पेटेंट पहले-पहल वूड ( ४४००० ) ने 
लिया था। ऐसे पात्र के पंदे दोहरे होते थे और उनके बीच में भाष प्रविष्ट कर तत्त को 
गरम करता था। टेलर ( 7७०]०० ) ने पीछे नलवाले तल को गरम करने के लिए 
उपयोग किया | नल के स्थान में पीछे कुरडल ( (!0]| ) का उपयोग फ्रांसीसी इ जिनियरों 
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ने किया था | इस प्रकार अनेक परिवतेन होते हुए तथा अनेक पेटेंट होते हुए आज॑ 
हमें आधुनिक साधन प्राप्त हैं. जिनमें नलों द्वारा भाप गमन करता हुआ रस को गाढ़ा 
करता है। यह त।पक बेलनाकार होता है । उसमें क्षेतिक श्रथवा उर्ध्वाघार नियमित संख्या 
में नलियाँ होती हैं, जिनके द्वारा रस प्रविष्ठ कर ऊपर नीचे अनेक बार आते जाते हुए 
फिर निल्‍ल जाता है| इन नलियों के बीच से भाष प्रविष्ट करती है ओर नलियों को गरम 
कर प|नी को भाप बनाकर डड़ा देती है। क्षेतिज तापकों में व्यारोध ( /98]७8 ) द्ोते 
हैं, जिनसे भाष के मार्ग का निर्देशन होता है | तापक की नज्तियाँ ताँबे की होती हैं; क्योंकि 
ताँबा उष्मा का सुचालक है | 
यदि तापक की दक्षता कम हो जाय तो नलियों को साफ कर लेते हैं। उन्हें साफ 
करने के लिए रस के स्थान में उनमें पहले कास्टिक सोडा का विलयन डालकर ओर फिर 
पानी डालकर के गरमकर धो लेते हैं| ऐसे समय के लिए कुछ अधिक तापक रखते हैं, जिनको 
रस गाढ़ा करने में इस्तेमाल करते ओर उससे रस गाढ़ा करने का काम बन्द नहीं रहता । 
उष्मा-प्रे षण ( 7578775807 ) बहुत-कुछ नलियों की स्वच्छुता और रस- 
सश्चालन की गति पर निर्भर करता है। यह २४० से ३०० 3. '' (ए., प्रतिबरगफुट प्रति- 
घंटा प्रति-डिगरी श्रन्तर रहता है। ' 
उष्मा-प्रेषण--उष्मा का प्रेपण एक बहुत ही पेचीला प्रश्न है | 
उद्बाध्पक, तापक अ्रथवा कड़ाह में उष्मा के प्रेषण के प्रतिरोध में तीन प्रधान 
अंग हैं। एक वाष्प-पटल प्रतिरोध, दूसरा धातु प्रतिरोध और तीसरा जल-पटल प्रतिरोध | 
इन प्रतिरोधों की कमी से उष्मा-प्रेषण उत्तमतर होता है। 
वाष्प-पटल प्रतिरोध में धातुओं की नलियों में भाप के प्रवेश में रकावर्ट होती हैं । 
भाप में संघनित जलकण रहते हैँ। यही रुकावर्ट डालते हैं। यदि नलियों में मुरचा लग 
जाय अ्रथवा उनपर कुछ तहें पड़ जायँ तो यह जल का पटल और मोटा हो जाता है और 
उससे प्रतिरोध ओर बढ़ जाता है । 
भाष की गेसे भी प्रतिरोध उत्न्न करती हैं | ऐशी गेसों में वायु रहती हैं, जो जोड़ों 
से और कपाटों ( 797७ ) से प्रविष्ट कर जाती हैं। रसों से श्रमोनिया गेस भी बनती है | 
इन गेसों को, जेसे-जेंसे बनती जाये, निकालते रहने का प्रबन्ध रहना चाहिए। ये गैर 
नलियों को आक्रान्त करतीं हैं ओर उष्मा-प्रेषण में रकावरट डालकर दक्षता को कम करती हैं । 
भाप का ताप ऊँचा हो तो उससे उप्मा प्रेषण भी बढ़ जाता है। 
धातुश्रों की नलियों द्वारा उष्मा के बहाव से प्रतिरोध बहुत अल्प होता है; क्योंकि 
सभी धातुएँ उष्मा का सुवाहक होती हैं। सामान्य उद्घाष्पकर की मोटाई "/, ६ इंच होती 
है। ऐसे मोटे उद्घाप्पकों की विभिन्न धातुश्रों की चालकता निम्नलिखित हैं... 


एल्युमिनियम १६,३२० 
पीतल १०,५६० 
तांबा ४५,७०० 
दालवां लोहा ७,६८० 


नमिकेल ६,१२० 
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सैँधारणतया उष्मा का प्रेषण १००० से ऊपर नहीं जाता | इससे धातुओं का प्रभाव 
उष्मा-प्रेषण प्रतिरोध पर बहुत अल्प होता है । 

सबसे अधिक प्रतिरोध तरल के पटल का होता हे। साधारणतया किसी तरल का 
उबलना उस तरल के तल पर होता है। यदि क्थन तल के नीचे हो तो ऐसा समभना 
चाहिए कि क्वथन उच्च दबाव पर हो रहा है। श्रतः क्थन का ताप भी ऊँचा है। यह 
प्रघन बहुत जटिल है | इसके समभने के लिए इ जिनियरिंग का ज्ञान बहुत आवश्यक है | 

उद्दाष्पक--चीनी के कारखानों म॑ जो उद्घाष्पक उपयुक्त होते हैं वे अ्रनेक प्रकार के 

होते हैं। पर वे सब दो प्रमुख सिद्धान्तों पर बने हैं | एक प्रकार के उद्धाष्पकों में निमग्न 
नलियाँ होती हैं और दूसरे प्रकार में पटल-उद्धाष्पक होते हैं | फिर नलियों में ज्ञतिज प्रकार 
के होते हैं अथवा उर्ध्वाधार प्रकार के | इनमें उर्ध्वाधार निमग्न प्रकार अधिकता से उपयुक्त 
होते हैं । 

उध्वाधार निमग्ननली प्रकार उद्दाष्पक--ऐसे एक उद्वाष्पक का चित्र ( चित्र 
४६) यहाँ दिया हुआ है | इसका वाद्य ढाँचा दालवाँ लोहा अथवा इस्पात का बना होता है । 
इसकी ऊँचाई २० फुट तक की हो सकती है। इसकी 


ह 


। मोटाई ग्रव॒ तक १४ फुट व्यास तक की बनी है। 

5२३ ऊँचाई का मोटाई से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक दूसरे से 
ऐ स्वतंत्र है । 

!' यह ढाँचा दो स्वतंत्र भागों में एक पद्ट से विभक्त 

-' होता है। इस “१? पद्ठ और नलियों “२? के बीच एक कक्त 

# होता है। जिसमें वाष्पित्र से अथवा पूर्वपात्र से भाष 


गा हु प्रविष्ट करती है। ऊपरी पद्ट के ऊपर के स्थान “३? 
| ल्‍ ॥ को भाष स्थान कहते हैं ओर यह स्थान निचले पद् के 
/ 2.0 नीचे के स्थान से मिला हुआ होता है। यह स्थान 
मी मृतंस्थान है। यहाँ उद्घाष्पन नहीं होता ; पर इसका रहना 
बहुत आवश्यक है | “४ पर एक नल होता है, जिससे 
५ भाप निकलकर दूसरे ढाँचा में जाती है| “५? पर नल 
१ पट्ट २ नलियां हे भापस्थान होता है, जिससे संघनित जल कक्ष से निकाला जा सकता 
४नल +* नल ६ नली ७ है। “६? पर एक नली होती है, जिससे गेसे निकाली 
रसनली ८ रसप्रवेशमा्ग £ जाती हैं। ५७? से रस निकलकर दूसरे पात्र में जाता है। 
भापप्रवेश साग १० काँच प्रमापक “८० से रस प्रविष्ट करता है और ८? से भाष प्रविष्ट करता 
है। (१०? पर एक कांच का प्रमापक होता है, जिससे रस का तल मालूम होता है । 

धाष्प-वितरण--उद्वाष्पक में एक पाश्व से वाष्प प्रविष्ट करता है और दो या दो 
से अधिक शाखाओं में बैंट जाता है। व्यावरोध ( )98[]68 ) द्वारा भी वाष्प का वितरण 
होता है । नलों में बाष्प का वेग ५० से १०० फुट प्रति-सेकंड होता है। 

नली का विस्तार--उर्ध्वाधार निमग्न नली प्रकार में नली का विस्तार ५ 
सेंटीमीटर अ्रथवा दो इ'च होता है| इसकी लम्बाई प्राय: ५ फुट होती है। श्राजकल नली 
के व्यास को कम रखने का कुकाव है, दो या ढ़ाई सेंटीमीटर अथवा पौने दो हच। 

२७ 





चित्र ८ 


३१० ईख ओर चीनी 
नलियों के छोटे होने से गरम करनेवाला तल का क्षेत्र बढ़ जाता है श्रोर इससे उष्मा-प्रेशर्य 
की वृद्धि होती है | 
रस का वितरण और संचालन--रस का प्रवेश नीचे से होना चाहिए। 
छेदवाले नलों के द्वारा रस प्रविष्ट करता है | 
असंघनीय गेसें--उद्घाष्पन में कुछ गे से अवश्य बनती हैं| कुछ गे तो रस के 
साथ प्रविष्ट करती हैं और कुछ सन्धियों से प्रविष्ट कर जाती है। इन गेसों का रहना 
हानिकारक है ; क्योंकि ये उबलना रोकती हैं और नालियों को खा जाती हैं। श्रत: इन 
गेसों को जरूद-से-जल्द निकाल डालना आवश्यक है। इसके लिए अनेक उपायों का 
आविष्कार हुआ है ओर उनका उपयोग होता है। 












खित्र ९६--क्षतिज निमर्ननल उद्धाष्पक रिलियो बहुन्प्रभाव पहला कत्त (7]]8प5 
](७)॥४०)७ 2[७८०। ) का यह चित्र हे। कहीं-कद्दीं यह श्रभी भी इस्तेमाल होता है । 


संघनितजल- पहले उद्धाष्पक में जो जल संघनित होता है वह सामान्य दबाव में 
रहने केकारण गुरुत्व से नीचे बढ़कर पेंदे में आ जाता है और वहाँ से निकाल लिया जाता 
है | यह जल वाषिपत्र में उपयोग के लिए श्रच्छा होता है। रु ( (8|८) ) में इकट्ठा 
होकर सीधे वापिपत्र में चला जाता है श्रथवा पम्प दारा मेज दिया जाता है। जिन उद्धाष्पकों 
में न्‍्यून दबाव पर पानी संघनित होता है उनमें साइफन द्वारा पानी एक से दूसरे में जाता 
हैं। ऐसे दो उद्घाष्पकों का चित्र यहाँ दिया हुआ है | एक का दबाव पाँच इ'च ओर दूसरे का 
१४ इ“च है। इसो प्रकार का प्रबन्ध रस के एक उद्गाष्पक से दूसरे उद्घाष्पक में संचालन 
में भी होता है। द 

क्षेत्रिम निमग्न-नल उद्दाष्पक-- ऐसे उद्घाष्पक भी बने हैं। इनके सिद्धान्त भी 
वैसे ही हैं जेसे उध्वोधार उद्घाष्पक के | ईनकी नेलियाँ प्राय: १२ फुट शम्बी और तीन 
चतुर्था श से सवा इ'च व्यास की होती हैं। एक ओर से भाप प्रविष्ट करती है ओर दूसरे ओर 
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से निकल जाती है| अ्रनेक प्रकार के उद्दाष्पकों का पेटेंट हुआ है और भिन्न-भिन्न मशीन 
बनानेवाली कम्पनियों द्वारा बनते हैं। ऐसे उद्घाषपकों में निम्नलिखित महत्त के हैं | 
यारयान-उद्गाष्पक ( ४87एव० 5ए30'807" ) इसका उपयोग अब बहुत 
कम हो गया है। 
लिली-उद्दाष्पक ( ॥])॥6 [०१०००/७।०7 )--यह उर्ध्बाधार और क्षत्रिज 
दोनों प्रकार का होता है। इसका उपयोग आज अधिक होता है। 





चित्र ६०--केस्टनर मशीन । इसमें उध्वाधार नली होतो है, जो बाहर से गरम की 
जाती है। इसकी नलियाँ लगभग २४ फुट लम्बी होती हैं । “अ! नल द्वारा रस प्रविष्ट करता 
है और “'ब” द्वारा गरम करनेवाली भाप । उबलने के कारण रस उठकर “ई? मार्ग से प्रविष्ट 
क्रता है । 'प! मार्ग से संघनित जल निकल जाता है। 'द मां से भाष निकृज्ष जाती है । 
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केस्टनर उद्गाष्पक (]6४।767 (097305 )--इसमें नलियाँ बहुत 
लम्बी-लम्बी प्राय: २४ फुट लम्बी उर्ध्वाधार होती हैं। नीचे पंदे से रस प्रविष्ट 
करता है ओर ऊपर नली से भाष प्रविष्ट करती है। रस एक मार्ग से निकलकर दूसरे में 
चला जाता है | जो वाष्प संघनित होता है, वह दूसरे मार्ग से निकाल लिया जाता है। ऊपर 
से वाष्प निकल जाता है | 

स्टिलमन-उद्गाष्पक ( 50॥]क97 ४०१०७०7"38607" )--विटकोविटज उद्दाष्पक 
( ४॥।2ट0जा92 5०१87००"व०० ), सेण्बबोन ( 5800007 ), डिर ( [0८७० ) 
उद्दाष्पक इत्यादि अ्रन्य प्रकार के उद्दाष्पक हैं, जो उपयुक्त हुए हैं । 

उद्घाष्पक-शल्क (508]०) --उद्घाष्पकों की नलियों में जो शल्क्र बनते हैं वे उष्मा 
के कुचालक होते हैं | शल्क्र का संगठन ईख की प्रकृति ओर स्थान की विभिन्नता पर निरभेर 
करता है । पहले उद्बाष्पकों की नलियों में पतला रस रहता है | इस कारण शल्क बहुत कम 
बनता है | अन्तिम उद्घाष्पक में सबसे मोटा शल्क बनता है | 

शल्क का संगठन निम्नलिखित है--- 

पहला उद्वाष्पक दूसरा उद्घाष्पक तीसरा उद्धाष्पक चौथा उद्धाष्पक 
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पहले उद्घाप्पक में केलसियम फ़ास्फोट की मात्रा सबसे अधिक और अन्तिम उद्घाष्पक में 
सिलिका की मात्रा सबसे श्रधिक रहती है | 

शून्य पम्प--उद्घाष्पकों में न्‍्यून दबाव अथवा शुन्य उत्पन्न करने में पम्पों का 
उपयोग होता है। ये पम्प दो प्रकार के हो सकते हैं | एक प्रकार के पम्प जल और वायु 
को साथ-साथ निकाल लेते हैं | दूसरे प्रकार के पम्प केवल वायु को निकालते हैं। पहले 
प्रकार के पम्प को आद्र-वायु पम्प कहते हैं ओर दूसरे प्रकार के पम्प को वायु-पम्प | एक 
दूसरे प्रकार से भी पम्पों का वर्गकरण करते हैं। एक प्रकार के पम्प को पश्चाग्र पम्प 
( २७००7/०८०४० 9प772 ) और दूसरे प्रकार के पम्प को परिश्रामी पम्प 
( +087"9 9पा7॥7० ) कहते हैं। पदचाग्र पम्प सीधे काम कर सकते हैं श्रथवा कूपेर 
( ८7वा: ) और प्रचकत ( 7 ५]७८) ) द्वारा काम करते हैं । 

पश्चाय टोरपेडो आद्र पम्प ( रिट्लां07005धंगव 70960० ० 
एप्रग्म० )--हइस पम्प में पश्चाग्र के लिए एक मूषली ( 0807 ) अथवा नौष्नी 
( (0/[70200 ) होती है और कपार्ट कब्जे पर लगे रहते हैं। वायु श्रोर जल एक मार्ग से 
प्रविष्ट करते और दूसरे मार्ग से खातक ( (॥८॥ ) में जाते हैं। यह पम्प छोटे-छोटे मिलों 
के लिए.ही उपयुक्त हे | 
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एडबड पम्प ( +त9५05/7व 9पा7०० )-सप कपाट पश्चात्र] प्षय ( 5]0७ 
प्रवए8 फि७2ं070०25#77व ?7प79 ), उदवाही कपाट परदचाग्र शुष्क वायु पम्प, 
( ी प०ए०७ डि&टां077008777व 79 87 ?प० ), परिभ्रमण कपाट पश्चाग्र 
पम्प ( रिठावधाव एंगीए8 मिढ्ञं09702ट877व5 एपाए० ), परिश्रामी शन्य पम्प 
( रिणागाए 7820पा एपा॥ए० ) अन्य प्रकार के पम्प हैं, जो चीनी के कारखानों में 
उपयुक्त होते हैं । 

पम्प द्वारा वायु का निष्कासन--पम्प द्वारा संघनक से कितनी वायु निकलती है 
इसकी गणना सरल नहीं है । जल में वायु घुली रहती है ओर न्युन दबाव पर निकल जाती 
है। जल में कितनी वायु घुलती है, इतका तो ज्ञान हमें है पर जल वायु से संतृप्त है अ्रथवा 
नहीं, इसका ज्ञान निश्चित रूप से नहीं होता | जिस रस का उद्दाष्पन करना है, उसमें भी 
बायु रहती है और कुछ अ्रसंघनीय गेसे इसके गाढ़ा करने में निकलतो भी हैं। संन्धियों 
से च्यवन द्वारा भी अनिश्चित मात्रा में वायु प्रविष्ट करती हैं । 

संघनक में दबाव दो कारणों से होता है । एक दबाव तो जल्ल के ताप के कारण 
जल्तवाष्प का दबाव होता है और दूसरा दबाव उन असंधनीय गेसों के कारण होता है, जिन्हें 
हम “वायु? कहते हैं | यदि दबाव २४ इ च है तो प्रतिवर्ग इ'च में दबाव ०६२ पाउन्ड होता 
है। यदि संघनक में पानी का ताप १००? फ» हो तो इस दबाव पर जल-वाष्प का दबाव 
प्रति-यग इच पर ०'६५ पाउए्ड होगा। अत: वायु का दबाव १९६७ ( ९"*६२- ०६४ ) 
पाउग्ड प्रति-वग इ'च हुआ । ताप की पृद्धि से जल-वाष्य का दबाव बढ़ता है; तअ्रत: वायु 
का दबाव कम होगा । 

निम्न सारिणी में २४ इ'च शून्य में ६०९ फ० पर टंढे जल के लिए, ताप-जल 
के घनफुट, वायु के घनकुय ओर जल और वायु के सम्मिलित आयतन का प्रति-पाउण्ड 
संघनित भाष के लिए जो सम्बन्ध है, वह सूचित होता है । 


मोचन जल का ठंढे जल का वायु का जल और वायु का 

ताप फ० घनफुट घनफुट सम्मिलित घनफुट 
टर० ०८१६२ ०" ११६९६ ०६३२१ 
६० नर्दपप ००८२४ ०६७१३ 
१०० ०४११२ ०'०७०३ ०१५ 
११० ०२६६६ ००६८३ ०३६४६ 
१२० ०२७३६ ००७४७ ०'३४०८२रे 
१३० ०२५५४ ०११५५ ०"३७०६ 
१४० ०२०४६ १५७१२ १९६७६ १ 


इन आँकड़ों से मालूम होता है कि वायु का आयतन, जसे-जैसे पानी की मात्रा घटती 
है, पहले घटता है, फिर न्यूनतम हो जाता है श्रौर तब शीघ्रता से बढ़ता हैे। इन सब 
बातों के विचार से हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचते हैं-- 

यदि प्रारम्भिक ताप ६०, ७०, ८० और ६०? फ० हो तो जितनी भाप संधनित हो 
हो उसका १०, २५, ३५ और ५० गुना पानी प्रविष्ट होना चाहिए। यदि न्यून दबाव 
३४, २५, २६, २७ इ'च हो तो वायु के आयतन का निष्कासन ६, ६, १५, ३५ होना. 
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चाहिए। श्रर्थाव्‌ २७ ह'च न्यून दबाव के लिए पम्प 3हे गुना उस पम्प से बड़ा होना 
चाहिए, जो २४ ईच न्यून दबाव के लिए आवश्यक है। यदि उसमें 'क' मात्रा वायु प्रविष्ट 


करती है तो यह निष्पत्ति होगी पफ ओऔर यदि क! धन है तो पम्प समावेशन का 


वेग अधिक नहीं बढ़ेगा । 


सीरा का निथरना--बहु-प्रभाव उद्दाष्पकों में रस को गाढ़ा कर निथरने के लिए 
संग्रह टंकियों में रख देते हैं| पर्यात् श्रशुद्धियाँ जो पतले रस में विलेय होती हैं वे गाढ़े 
सीरे में अवितेय होकर निकल शआआतो हैं | इनमें कुछ श्रशुद्धियाँ तो उद्गाष्पकों के तल पर 
ही निकलकर कठोर शल्क बनती हैं। जो अशुद्धियाँ वहाँ नही निकलतीं, उनमें बहुत कुछ 
संग्रह-टंकियों में निथर कर बेठ जाती हैं। अनेक कारखानों में सीरे को निथरने के लिए 
संग्रह-टंकियाँ नहीं होतीं । पर इन टंकरियों के रहने से ओर सींरे को निथार कर निकाल 
लेने से चीनी ओर छोश्रा दोनो श्रच्छे बनते हैं । 


रस और सीरे का संरक्षण- कभी-कमी मशीनों में खराबी आर जाने के कारण 
ब्रनेक घंटों श्रथवा कुछ दिनों तक रस ओर सीरे को रख देना पड़ता है। उष्ण देशों में 
बिना किसी परिरक्ष ( 7638७'ए8॥7७ ) के ३६ से ४८ घंटे तक सीरा रखा जा 
सकता है | ऐसे सीरे का घनत्व कम-से-कम ४४३ ब्रिक्स अथवा ३०” बौमे होना चाहिए 
आओऔर वह स्वच्छु टंकियों में रखा हो और उसके आसपास किर्वित शकरा-विलयन न 
हो और उसका पीएच ६.८ अथवा इसके ऊपर हो। यदि ऐसा सौरा और भी गाढ़ा 
हो - उसका ब्रिक्स ६०९ से ७०? हो, तो वह ओर भी सरलता से सुरक्षित रखा जा सकता 
है | कच्चे रस बड़ी जल्दी खराब होते हैं| यदि ऐसे रस को रखना हो तो उसमें चूना 
डालकर, गरम करके विमलीकारक में रखना चाहिए | 


बिना कोई परिरक्ष डाले कितना समय तक रस रखा जा सकता है, वह रस की 
प्रतिक्रिया और जिस ताप पर रखा जाता है उस पर निर्भर करता है। यदि रस का 
पीएच ७'६ श्रीर ८३ के बीच हो और ताप १८० फ० से ऊँचा हो तो २४ घंटे 
तक बिना श्र्ृता बढ़े रखा जा सकता है। यदि ताप १६०" फ» से नीचा हो तो 
बेक्टी रिया ( शाकागुओं ) की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। पतले रस के परिरक्षण के लिए 
परिरक्ष का उपयोग होता है | 


परिरक्ष--फार्मेलिन एक बहुमुल्य परिरक्ष है। इसका ४० प्रतिशत विलयन 
बाजारों में बिकता है। रख और सीरे के परिरक्षण के लिए यह सस्ता और प्रभावकारी 
परिरक्ष है। फार्मेलिन के ४० प्रतिशत विलयन का ३ सी०सी० एक घनफुट रस के लिए 
पर्याप है | यह १० हजार भाग रस में प्रायः एक भाग होता है | सामान्य रीति से साफ 
किये रस में ४००० भाग में १ भाग पर्याप्त हो सकता है। विमलीकारक में बिना मल या 
भाग निकाले २४ घंटे तक फार्मेलिन से परिरक्षित रखा जा सकता है। यदि इससे कम 
मात्रा में फार्मे लिन का व्यवहार हो तो उससे रस के परिरक्षण के स्थान में रुस अधिक 
दूषित हो जाता है | 


इक्ोसवाँ प्रकरण १९६ 


प्रैन्य परिरत्त जो हस काम में उपयुक्त हो सकते हैं वे चूने के हाइपोक्नोराइट और 
क्वोरीन है | ये कोल्हुओं, नालियों इत्यादि की सफाई में भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 
इन परिरत्तों के स्थान में रस को सान्द्रता, ताप, प्रक्रियाए हत्यादि पर ध्यान रखा 
जाय तो भी परिरत्तण हो सकता है कोल्हुओं, नालियों इत्यादि को समय-समय पर नल 
द्वारा उष्ण जल से धोने से और पर्याप सफाई रखने श्रौर उपयुक्त ताप के नियन्त्रण 
से भी परिरक्ष के विना दृषित होना रोका जा सकता है। 
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चीनी का उबाल ओर मणिभीकरण 


उद्बाष्पक से जो रस गाढ़ा होकर निकलता है, वह पर्याप्त गाढा नहीं होता | उसे 
सीरा ( 5५7०७ ) कहते हैं | सीरे में ४० से ७० प्रतिशत ठोस पदार्थ रहता है। इस 
सीरे की घनता अनेक बातों पर निर्भर करती है। यदि सीरे की घनता ६०० ब्रिक्स हो तो 
कोई हानि नहीं। पर इससे अधिक घनता के सीरे से चीनी बड़ी शीश्ता से श्रलग हो 
जाती है। यदि रस अ्रधिक शुद्ध हो तो ७० ब्रिक्स तक का सीरा उद्धाष्पक से प्राप्त हो 
सकता है। 

यदि सीरे से और पानी निकाल ले और पानी की मात्रा इतनी कम हो जाय कि 
बविलयन में चीनी को घोलकर रखने की शक्ति न रहे तो उससे ठोस चीनी का निकलना 
शुरू हो जाता है। यदि सीरे में चीनी ओर पानी के सिवा ओर कुछ न हो तो सारा 
पानी के निकल जाने पर केवल शुद्ध ओर सुखी चीनी रह जायगी। किन्तु यदि सीरे में 
चीनी के सिवा ओर पदार्थ भी रहें तो उन अशकरा पदार्थोंको रोक रखने के लिए कुछ 
पानी का रह जाना जरूरी है। यही कारण है कि चीनी बनाने में सारा पानी को उद्घाषयन 
द्वारा नहीं निकाल देते। जब सीरा इतना गाढ़ा हो जाय कि उससे अशकरा पदार्थों के 
निकल आने का भय हो, तत्र उसे गाढ़ा करना बन्द कर देना चाहिए। ऐसे सीरे के 
रख देने से चींनी के मणिभ अलग हो जाते हैं ओर अ्शकरा पदार्थ छोआ में रह जाते हैं | 

ग्नुभव से पता लगता है कि एक भांग अशकररा पदार्थों की विलयन में रखने के 
लिए ५/११वाँ भाग जल का रहना चाहिए । प्रत्येक भाग जल में प्रय: १८ भाग चीनी 
घुली रहती है। इससे चीनी के निकल लाने पर जो छोझा प्राप्त होता है, उसमें पर्याप्त 
चीनी रहती है । 

सीरे को शून्य कड़ाह में उबालकर गाढ़ा करते हैं। ये कड़ाह साधारणतया दो 
प्रकार के होते हैं। एक वेहन ( ००] ) कड़ाह और दूसरा कलेरिड्या ( 08]8- 
0775 ) कड़ाह । 

वेप्नन कड़ाह--ये कड़ाह दो गोल टोपियों के जोड़ने से बनते हैं। ये वस्तुत: 
उर्ध्वाधार एक-प्रभाव-उद्घाष्पक हैं, जो शूत्य में काम करते हैं। इनका पेंदा दोहरा होता 
है। दोनो के बीच के भाग में भाष प्रविष्ट करता है | इत्में ६ या ७ तांबे के वे४न होते हैं, 
जिनमें ५० से ६० पाउण्ड के दबाव में भाष प्रविष्ट करता है। ये वेष्ठन एक दूसरे से स्वतंत्र 
होते हैं | तांबे की नलियाँ २ से ५ इंच मोटी और शंकु आकार की होती है | ऊपर में मोटी 
और नीचे में पतली होती है। भाप के संचालन की सुविधा के लिए वेष्चन और कड़ाह 
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की दीवारों के बीच पर्यात्त स्थान रहता है | कड़ाह ऐसा होना चाहिए कि प्रति घनफुट 
समावेशन के लिए कम-से-कम एक वर्गफुट तापन सतह रहे। शोधन में प्रति-घनफुट के 
लिए. १९५ वर्गफुट स्थान आवश्यक होता है। 

अच्छे वेष्ठन-कड़ाह में वेष्ठन ऐसे रहते हैं कि भाप का संचालन अच्छे प्रकार से 
हो सके। वेष्ठन के एक घुमाव से दूसरे घुमाव की दूरी पेंदे में कम-सेकम ३ इंच की ओर 
शिखर में ५ इच की होनी चाहिए। कड़ाह के व्यास का कम-से-कम १/४ स्थान मध्य में 
खाली रहना चाहिए, जिसके द्वारा राब नीचे जा सके | 


हर 





चित्र ६६--वेषटन-शन्य कढ़ाह 
राब के ऊपर भाप के लिए पर्यात स्थान रहना चाहिए। कहड्ाह के पेंदे में नल- 
मार्ग में एक प्रवेश-कपा: ((860 ४७)५७) रहना चाहिए । पेंदे में राब को निकाल लेने के 
लिए एक नल रहना चाहिए, जिसका व्यास कड़ाह के व्यास का £ से १६ वा भाग रहता 
है। कड़ाह के शीर्षभाग - छाद--में एक (8।0/3)| होता है। कड़ाह से भाप निकल 
कर संध॑नक में आता है, जहाँ ठंढे पानी के द्वारा भाप संधनित होकर शूज्य कायम रखता है | 
संघनक श्रनेक प्रकार के होते हैं। एक संघनक का [ चित्र ६१ ] यहाँ दिया हुआ 
है। इसी संघंनक से शूत्य पम्प ६ इ'च अथवा ८ इ३'च नल द्वारा जुड़ा रहता है। प्रारम्भ में 


श्घं 
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पम्प द्वारा कड़ाह में न्यून दबाव पेदा करते हैं और पीछे उबलने के संमय असंघनीय॑ भापों को 
पम्प से निकालते रहते हैं। सीरे को देखने के लिए एक कांच का गवाक्ष रहता है। एक 
पात्र द्वारा सीरे को निकालकर समय-समय पर देखते हैं। न्‍्यून दबाव नापने के लिए 
शून्य-मापक रहता है। ताप के ज्ञान के लिए तापमापक लगा रहता है ओर भाष श्रामान 
( 55००७ ) होता है | शून्य को भंग करने के लिए भी प्रबन्ध रहता है। जब उबालना 
समाप्त हो जाता है, तब शूत््य को भंग करके सीरा निकाल लेते हैं | 

ऊपर जिस वेष्ठन-कड़ाह का वर्णन किया गया है, वह कुछ बड़े श्राकार का होता है| 
छोटे आकार के वेप्ठन-कड़ाद भी उपयुक्त होते हैं। बढ़े आकार के वेष्ठन-कड़ाह में अ्रसुविधा 
यह होती है कि वेष्ठन के बड़े द्ोने के कारण कड़ाह का 
विस्तार बढ़ जाता है। इससे तापन-सतह को दक्षता कम 
हो जाती है; पर छोटे वेष्ठन-कड़ाह में सर्पिल नहीं होता | 
इसमें जो प्रबन्ध होता है, उसका एक चित्र यहाँ दिया 
हुआ है। यहाँ वेहन एक छोर पर भाष-कक्ष में स्थित 
रहता है और दूसरे छोर पर संघनित जल के इकट्ठा होने 
का संग्रह बक्स रहता है । यहाँ अपेक्षाकृत बहुत कम स्थान 
खित्र ६२--कढ़ाह का वेश्न। में भाप को चलना पड़ता है। 
इसका व्यास है से २ इत्नों का केलेस्डिया कड़ाह ((:3]370॥493 ?8॥ )-- 
होता है। इस कड्दाह में इच्छा- केलेरिट्रया कड़ाह में तापन-सतद् उर्ध्वाधार उद्घाष्पक 
नुसार भाष प्रविष्ट कराई जातो नलियों के बने होते हैं | (चित्र ६२) इन नलियों का व्यास 
है। वेष्टन के बीच में पर्याध प्रायः ४ ३ च और ऊँचाई ४० से ६० इंच होती है । 
स्थान रहता है, जिससे भाष मध्य में एक बढ़ा परिश्रामी नल रहता है| इस नल का 
प्रवाहित होती रहती है | बीच में. व्यास कड़ाई के व्यास से आधा रहना चाहिए नहीं तो 
एक कृप होता है, जिससे नल उबाल ठीक नहीं होता। वाप्पित्र से भाप सीधे वेह्ठन में 
प्रविश्कर पेंदे में पहुँचाता है। श्राता दे ओऔर वहाँ से कड़ाह में जाता है। नलियों 
का प्रबन्ध चित्र से स्पष्ट हो जाता है। किसी-किसी कड़ाइ में उसका तल नत रहता है । 
इस कड़ाह में प्रतिघन फुट के लिए दापन-सतह दो वर्गफुट रहता है | 

कुछ कड़ाहों में नलियाँ क्ञेतिज भी द्वोती हैं, जेता उद्दाणकों में होता है ; पर इनका 
पेंदा नत रहता है, ताकि सीरे के निकाल लेने में सरलता हो । 

कुछ कड़ाहों में सीरे को मथने के लिए. मथनी भी लगी रहती है ; पर मथनी का 
उपयोग ईख से चीनी बनाने में कहीं नहीं होता | चुकन्दर से चीनी बनाने में ही होता है । 

बेछन और कैलेण्डिया कड़ाहों की तुलना-वेषन-कड़ाह में कलेरिड्रया कड़ाह 
की अपेज्ञा सीरे का संचालन अश्रच्छा होता है। विशेषतः उस दशा में, जब उसका 
ताप ऊँचा है। सीरे का रंग ताप और समय पर निर्भर करता है। अत: सीरा 
निम्न ताप पर और अल्प समय के लिए ही कड़ाइ में रहे, तो उसका रंग अवश्य 
ही उन्नत होगा । 

करेरिड्या कड़ाह की श्रपेज्ञा वेष्ठनन्कड़ाह में सीरे की अतितृत्ति अधिक होती 
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है। श्रतः मणिभ का बनना शीघतर होता है ओर श्रतृप्ति से जो द्वानियाँ होती हैं, वे कम 
हो जाती हैं । 

कलेण्डिया कड़ाह में एक लाभ यह है कि यह न्यूनतर दबाव-भाष अथवा उद्दाष्पकों 
के रस-वाष्प से भी काम करता है। इससे काफी बचत होती है। इसके समारक्षण 
( प:९७७ ) नलों, श्राश्रयों ( 30[/00०75 ) आदि में कम खर्च पड़ता है। इसमें 
दोप यह है कि इसका पे दा शंकर के ग्राकार का होता है, जहाँ सीरे को इकट्ठा होकर पूर्णतया 
मिश्रित होने की सम्भावना नहीं रहती है। इस दोष को दूर करने के लिए पे'दा अब 
तश्तरी के आकार का बनने लगा है। अन्य आकार के पंदे भी कलेणिड्या के बने 
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खित्र ६३--कैलेणिडूया शन्य कड़ाह । 

हैं; पर उनका व्यवहार साधारणतया नहीं होता। चिपटे पेंदेवाले कलेरिड्रया कड़ाह 
हीं साधारणतया उपयुक्त होते हें । 

चीनी किस किस्म की बनती है, यह बात बहुत कुछ शूत्य-कड़ाह के नियन्त्रण पर 
निर्भर करती है। इस नियन्त्रण में कड़ाह का ताप ओर सीरे के कड़ाह के रहने 
का समय देखा जाता है। ताप बहुत ऊंचा न होना चाहिए ओर सीरा कइ़ाह में 
बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। इन दोनों कारणों से ही चीनी ओर छोए के रंग 
में बहुत श्रन्तर आ जाता है। कड़ाह के सब भागों का और सब समय ताप एक-सा 
नहीं रहता। ४० से ३०९ तक अन्तर देखा गया है। ताप वाष्प की शूत्यता अथवा 
दबाव की न्यूनता पर निर्भर करता है। सीरे के संचालन का भी पर्यात प्रभाव पड़ता है। 
सीरे का संचालन घनता की विभिन्‍नता और वाध्य के बनने के कारण होता है। 

सीरे के संचालन के लिए यांत्रिक साधनों का भी उपयोग हुआ है। ऐसे यंत्र 
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में एक भारी मध्य ईपा ( 5) ) होती है, जो शिखर से लटकती श्रौर चलती है। 
विभिन्‍न ऊ चाइयों पर भ्रमि (३07७७) होती है और बे सबसे नौचले पे दे में भी होती है, 
जिसमें श्रनेक फल ( ए87768 ) लगे रहते हैं। यह मोटर से संचालित होता हैं। 
संचालन की गति ऐसी होती हे कि कड़ाह का सी९। प्रतिमिनट कम-से-कम दो बार उलट 
जाय | ऐसी दशा में स्थानीय अति-तापन की संभावना बहुत कम हो जाती हैं । 

यांत्रिक संचालन के निम्नलिखित लाभ हैं--- 

१, जो सीरा कड़ाह में प्रविष्ठ करता है, उसका पूरी तरह और एकसा वितरण होता 
हे जिससे किसी एक स्थान पर सीरे की तनुता नहीं घय्ती है । 

२, सारे सीरे की घनता एक-सी रहती हे | 

३. एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताप में कम-से-कम अन्तर रहता है । 

४. इसका परिणाम यह होता है कि गाढ़े सीरे से--- 

( क ) चीनी के अच्छे रवे बनते हैं । 

( ख ) कड़ाह का कार्य सुचारु रूप से होता है। भाष का दबाव कम रहता है 
कड़ाह का समावेशन बद जाता है और नियंत्रण सरल होता है | 

(ग ) उद्धाष्पन की गति पहले तो अधिक नहीं रहती; पर पीछे बहुत अ्रधिक हो 
जाती है जिससे कम समय में सान्द्रता बहुत बढ़ जाती है 

(घ ) सीरे का रंग अधिक गाढ़ा नहीं होता और उससे चीनी का रंग उन्नत 
होता है । 

यदिं विलयन १०० प्रतिशत संतृप्त है तो ऐसे बिलयन से चीनी के मणिभ न तो 
बनते हैं, न बढ़ते हैं | इसके लिए बिलयन को श्रतितृ्त होना बहुत आवश्यक है । 

ऐसे अतितृत्त विलयन की तीन कलाए होती हैं। प्रथम कला मितस्थायी कला 
( |/८।७४(०)०))७ 07956 ) द्ोती है, जिसमें सान्द्रता ऐसी रहती है कि उसमें 
उपस्थित मणिभ केवल बढ़ते हैं। नये नहीं बनते | दूसरी कला मित-स्थायी के कला ठीक 
ऊपर मध्य की कला ( [7877760]36 79!7856 ) होती है, जिसमें उपस्थित मणिभ 
बढ़ने के साथ-साथ नये भी बनते हैं | 

तीसरी कला मध्यकला के ऊपर श्रस्थायी कला ( ]9))])8 70388 ) होती है, 
जिसमें मणिभ स्वयं बनते हैं| इसके लिए अन्य मणिभों की ग्रावश्यकता नहीं होती | 

संठृप्ति विन्दु-संतृम्ति विन्दु के निर्धारण के लिए सीरे में चीनी के स्वच्छु मणिभ 
को डालते हैं | यदि सीरा संतृत्त नहीं है तो मणिभ के किनारे घिस जाते हैं। जब मणिभ 
के किनारों का घिसना बन्द हो जाय, तब समभना चाहिए कि सीरा संतृत्त हो गया है। संतृत्ति 
के मापन के लिए यन्त्र भी बना है जिसको 'संतृप्तिमापक' ( 58]0738206 )कहते हैं । 

नितसस्‍्थायी कला के लिए सीरे को तबतक सान्द्र करते हैं जबतक उसमें से 
दाने न निकल आवे | मित-स्थायी मण्डल का यह ऊपरी सीमा है। मित-स्थायी बिन्दु 
के पास कला आती है और उसके बाद अस्थायी कला। शञ्स्थायी कला में दाने श्राप-से- 
ग्राप शीघ्रता से निकल आते हैं। मित्थायो मरहल में बाहर से रवा डालने पर ही दाने 
निकलते हैं| आजकल सीरे से चीनी के मणिभ प्राप्त करने के लिए विलयन का अ्रतितृत्त 
होना बहुत आवश्यक है | विलयन के बिना अतितृत्त हुए मणिभ निकलते नहीं | 
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मामूली तरह से कड़ाहवाला व्यक्ति देखने से बता देता है कि विलयन अ्रतितृप्त है 
या नहीं | पर आजकल यंत्र बने हैं जिसकी सहायता से विलयन की अरतितृप्ति का ज्ञान 
सरलता से हो जाता है। ऐसा एक यंत्र होलवेन ( [70]76 ) द्वारा निर्मित हुआ है 
ओर उसका उपयोग चीनी-निमाशण में स्वच्छुन्दता से हो रहा है। इसी सिद्धान्त पर अन्य 
यंत्र भी बने हैं | ह 

कथन विन्दु उन्नयन और अति-तृप्ति में घना सम्बन्ध है। उबलते विलयन के 
ताप और विलयन से निकले वाष्प की संतृप्ति ( 35प7507 ) ताप के अन्तर को कथन 
विन्दु उन्नयन कहते हैं | इस सम्बन्ध में तीन बातें स्मरण रखने की हैं -- 

१. ताप के कम होने से क्थन विन्दु उन्नयन कम होता है। ( २ ) शुद्धता की कमी 
से क्थन विन्दु उन्नयन बढ़ता है। (३ ) किसी निश्चित शुद्धता और ताप पर कथन 
विन्दु उन्नयन १०० भाग जल में विलीन ठोस पदा्थ के ठीक अनुपात में होता है । 

राब का ताप मालूम करने के लिए सामान्य काँच के तापमापक ठीक नहीं है, 
यद्यपि ऐसे तापमापक से भी ताप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शत््य कड़ाहों में ऐसे 
छेद होते हैं, जिनमें कोण-तापमापक रखा जा सकता है। पर हमें तो उबलते तल के 
ताप का ज्ञान प्राप्त करना होता है| इसके लिए थर्मॉकपल अथवा पारद-चालित अंकानिक 
( 08) ) तापमापक अ्रधिक सुविधाजनक है। अंकानिक का विस्तार १२ ६“ चब होना चाहिए 
और उसमें १२०१? से १८०१ फ० सूचित करने के अंक होने चाहिए | तापमापक में कोई 
नुकसान न हो, इसके लिए. २२४९ फ० तक पारद फेलने का प्रबन्ध रहना चाहिए । 

अतितृप्ति-- ऊपर कहा गया है कि चीनी के अधिक-से-अधिक मणिभ प्राप्त करने 
के लिए सीरे का अ्रति-तृप्त होना बहुत आवश्यक है। ऐसे अ्रतितृतत विलयन में संतृप्त 
बिलयन से ५० प्रतिशत तक अधिक ठोस पदाथे रह सकता है। यदि चीनी के संतृप्त 
विलयन की विलेयता “व” है श्रीर अतितृत विलेयन में चीनी की विलेयता ब१ है तो 


-्ब _ निष्यत्ति को अ्रति तृप्ति का गुणक कहते हैं | जो मनुष्य इस कड़ाह के देखरेख में 


रहता है, उसे पर्याप्त अनुभव हो ज्ञाता है कि अति-तृप्ति किस सीमा पर पहुँची है। पर इसे 
नापने के लिए यंत्र भी बने हैं। ऐसे यंत्र को ब्र स्मोस्कोप अथवा ब्रिक्सो-मापक कहते हैं। 
यह एक विशेष प्रकार का गुरुत्वमापक यंत्र है जो सीरे के गुरुत्व को नापने के लिए 
उपयुक्त होता है। हससे केवल देख कर ओर स्पश कर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, वह 
यंत्र द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाता है। 

क्षसेन का मत है कि यदि सीरा शुद्धतर है तो अ्ति-तृप्ति का गुशक १२ रहना 
चाहिए | ऐसी दशा में चीनी के मशिभ शीघ्र बनते हैं। एक बार जब मणिभ बन जाते 
हैं तब उनके प्रभाव से ओर भी मणिभ निकलने लगते हैं। ऐसे दाने बनने के समय 
अतितृप्ति का गुणक १'० से १*२ के बीच रहना चाहिए | यदि यह १'२ से अधिक हो 
जाय तो और सीरा डालना चाहिए ओ्रोर यदि यह १९० से कम हो जाय 
तो सीरे का ढालना बन्द कर देना चाहिए। यदि सतत सीरे के डालने का प्रबन्ध हो तो 
उसी दशा में गुणक १९१ रहना चाहिए | जिस समय उबलना बन्द करना है, उस समय 
गुणुक १'३ तक रह सकता है | 
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अति-तृप्ति का निर्धारण इस सिद्धान्त पर होता है कि कथन विन्दु का उन्नयन 
जिस ताप पर उबाल होता है, उसका स्वतंत्र होता है। ७५ प्रतिशत चीनी के विलयन 
का क्वथन विन्दर वायुमएडइल के दबाव पर २३१२९ फ» है। २५४ इ'च शूत्य में जल 
१३२? फ० पर उबलता है। इसी शूत्य में चीनी का ७५ प्रतिशत विलयन १३२ + १३९२ ८ 
१४५२? फ० पर उबलता है। अ्रतः यदि किसी उबलते विलयन का तापज्ञात हो तो 
उससे प्रकाशित सारिणी से विल्यन की सान्द्रता सरलता से मालूम हो जाती है। यदि 
सानद्रता उस तापकी संतृप्ति से अधिक है तो उससे अति-तृप्ति निकाली जा सकती है । 
इस प्रकार यदि २५४ इंच शूत्य में किसी उबलते सीरे का ताप १६५४'९? फ० है, उन्नयन 
३३२ ५फ० है जो चीनी के ८७५ प्रतिशत विलयन का है, तो अ्रति-तृप्ति का गुणक 


बराबर + - १०७५ 
५. 





क सेन द्वारा प्रस्तुत चीनी के विलयन के क्वथन-विन्दु के उन्नयन की सारिणी--- 








चीनी प्रतिशत उन्नयन 'फ०' चीनी प्रतिशत उन्नयन 'फ चीनी प्रतिशत ल्‍ उन्नयन *फ० 
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७७ | १५४' ३ ८४ ५ २५७ ८६५ ३९९१ 
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छ्घ १६९४ ८५ ५ | २७'थ ६० ४३ ७ 
७८ १६६ ८६ | २६२ ६०२५ ४१५ 
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८।*४ २०५ ८७५ २१३२ ६१७१ ४७७ 
ष्प्र २१६ ८७७४ ३१६ ६२ ।. ४०'२ 
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ब्रेस्मोस्कोप--त्र स्मोस्कोप यंत्र कथन-विन्द-उन्नयन के सिद्धान्त पर बना है। 
इसमें एक कोणीय ताममापक होता है और एक भारमापक | तापमापक ऐसा होता है 
कि उससे यथार्थ ताप जाना जा सके | यह कड़ाह के उबलते सौरे में इस प्रकार हूबा रहता दै 
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कि अन्य कारणों से जेसे वाष्प बेइन की निकटता से उसपर कोई असर न पढ़े। इसमें जो 
भारमापक्र होता है, वह भी अधिक यथार्थ होता है। सामान्य ऐनिरायड भारमापक से 
पर्याप्त यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता । तापभापक्र ओर भारमापक दोनों साथ साथ रखे 
रहते हैं। भारमापक निनाल ( साइफन ) प्रकार का होता है। इसमे यू-नली होती है 
जो एक ओर बन्द और एक ओर खुलीं रहती है ( चित्र ६४ )। नली में पारा भरा रहता 
है। यदि नली को उर्ध्बाधार रखें तो उससे दोनों भुजाश्रों 

की. में पारा के स्तंभ की उँचाई का अन्तर वायुमंडल का दबाव 

४ इश्च में सूचित करता है। यह यू-नली एक लकड़ी के 

तख्ते पर मढ़ी होती है। खुले छोर को कड़ाह से जोड़ 
देते हैं। यदि कड़ाह का दबाव कम है तो उसका पारा 


हे गिरकर नीचे की तह पर चला आयगा। श्रब दोनों 
: भुजाओं के पारद तल के अन्तर से कड़ाह के दबाव का 
7 ज्ञान हो जाता है। इस यंत्र में कुछ असुविधाएं हैं। यदि 
४ कड़ाह का दबाव एक इश्च कम हो जाय तो पारा का स्तंभ 
अर आधहीं इश्च गिरता है ओर दूसरी भुजा में आधा इश्च उठ 
॥3" जाता है। इस असुविधा के दूर करने के लिए डियर ने 


एक विशेष प्रकार का भारमापक बनाया है | 
है इस रीति से अ्रति-तृप्ति निकालने के लिए सारिणी 
चित्र ६४--भारमापक की आवश्यकता होती है, जिसमें सीरे की शुद्धता, उबलते 
यह य-नली होता है, इसका सीरे की गहराई इत्यादि दी हुई हो । 
एक छोर बन्द ओर दूसरा खुला इस यंत्र का उपयोग आजकल नहीं होता ; क्योंकि 
होता है | यह पारा से भरा रहता दससे अश्रधिक सरल यंत्र का श्राविष्कार हुआ है जो ब्रिजली 
है। स्तम्भों में पारे के तल से की सहायता से कार्य करता है। 
पारे के इंच में वायु मण्डल इस यंत्र को विद्य त॒बालक ( 5४]8८४० 
का दुब।व सूचित होता है । ०007रवपटांणाए शाप्रा॥लणं ) यंत्र कहते हैं। 
इसके आविप्कारक जावा के डा० पीटर होनिग हैं। इसमें अतितृप्ति श्रँकित हो जाती 
है और मालूम भी हो जाती है। इस यंत्र का सिद्धान्त यह है कि चीनी के विलयन 
की चालकता उसमें उपस्थित जल की मात्रा के अ्रनुपात में होती है ; श्र्थात्‌ चालक्ता 
विलयन की सान्द्रता पर अश्रतः अ्रतितृप्ति पर निर्भर करती है। एलेक्ट्रोड ऐसा रखना 
चाहिए कि सीरे के यथार्थ क्थ्न पर रहे। इसमें एकांतरिक ( 3)6773[6 ) धारा 
उपयुक्त होती हे ओर विभवत्य ( ४0!80७ ) कमवेश किया जा सकता है। दोनों 
एलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित धारा मिली-एम्पीयर में पढ़ी जा सकती है। भिन्न भिन्न 
शुद्धताओं के लिए भिन्न-भिन्न विभवत्व उपयुक्त होते हैं। ऐसे एक यंत्र का नाम 
क्विटोमीटर ( ()४[०776/७7 ) है । 





एक आत्म-चालित यंत्र भी बना है जिसको होलवेन ने ( [|०]ए७7॥ ) पेटेंट 
कराया है। इसमें शत्त्यस्थायी, भाप-दवाव स्थायी, सीराघनत्व-स्थायी और ताप 
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सब स्थायी रहते हैं| जहाँ किसी में कोई अ्रन्तर हो तो, आप-से-श्राप स्थिति ऐसी हो 
जाती है कि वे फिर शीघ्र ही स्थायी अंक पर आ जाते हैं । 

गअतितृप्ति का ज्ञान भुजायमापक से भी होता है। भुजायमापक के वाचन 
विलयन में उपस्थित ठोस के श्रनुपात में होता हैं। अत: भुजायमापक्र के वाचन ओर 
अतितृप्ति में सरल सीधा सम्बन्ध रहता है। इसमें कठिनता यही है कि कड़ाह के किस 
स्थान से नमूना निकालकर उसकी परीक्षा करें ताकि उससे यथा थ फल प्राप्त हो । 

चीनी विलयन के उबाल की विधि- कड़ाह का नियंत्रण आदमियों से हो श्रथवा 
यंत्रों से उबाल को विधि एक ही है। कड़ाह भी वेष्ठन-कडाह हो श्रथवा केलैशिड्या हो, 
विधि एक सी हे । अन्तर केवल यही है कि एक में तापन-सतह एक होता हे और दूसरे 
में अनेक । 

साधारणतया जो विधि उपयुक्त होती है, वह यह है| कडाह को बन्द कर शून्य 
उत्पन्न करते हैं| जब आवश्यक शून्य, २५३ च पारद का पहुँच जाता है, तब सीरा- 
प्रवेश माग' खोल देते हैं और इतना सीरा ले लेते हैं कि केलरिड्रया अथवा वेष्ठन कडाह 
भर जाय। अब भाष आने देते हैं। उद्धाष्पन बड़ी शीघ्रता से होता है। दाना बनने 
के समय सीरा-तल जितना रहना चाहिए, उतना ही रखते हैँ | यदि आयतन कम हो जाय 
तब और सीरा डालकर कमी को पूरा कर लेते हैं। प्राय. १४५००-१६०९ फ० के बीच 
२५ इच पारद दबाव पर दाने बनने शुरू हो जाते हैं। यदि प्रारम्भ में ही इतना सीरा 
ले लिया जाय कि उद्दाष्पनन पर आवश्यक आयतन बच रहे तो उसके लिए सीरे के 
ब्रिक्स का ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक है। उस ज्ञान से ही हम जान सकते हैं कि 
कितना सीरा लेने से दाने बनने के विन्दु पर कितना आायतन रह जायगा । 

दाने बनने के बिन्दु का ज्ञान कड़ाह के आदमी को अनुभव से हो जाता है। 
सीरे के नमूने को अंगूठे शौर तरजनी के बीच रखकर उसे ऊपर नीचे खोलने से सीरे 
की लकीर कितनी दूर पर टूटती है, उससे ज्ञात होता है। यदि यह लकीर अंगूठे और 
तरजनी को पूरा खोल देने पर भीन टूठे, तब ही दाने श्रायेंगे । यदि ८३* शुद्धता का 
सीरा हो तो अ्रति-तृप्ति १७५ होने पर ही दाने निकलेगें अ्रथवा क्थन विन्दु उन्नयन 
प्रायः २७ डिगरी हो । 

अब्र दाने निकलना शुरू होंगे; पर कब दाने की मात्रा पर्या्र होगी, यह आदमी 
के अनुभव से ही पता लगता है। यदि सूदु॑मदश्शक की सहायता लें तो उससे बड़ी 
सरलता होगी । जब पर्याप्त दाने बन गये हों तब और दानों का बनना सीरा डालकर 
श्रथवा दबाव १ या ४ इच कम करके रोका जा सकता है। हाथ से निय॑त्नण में रपश 
ओर दृष्टि से ही दाने बनने का पता लगता है; पर यंत्रों की सहायता से यह नियन्त्रण 
अधिक यथार्थ होता है। क्रथन विन्दु उन्नयन १६ करने से यह सिद्ध हो जाता है। 

दाना बनने का काम अधिक सरल हो गया है। सीरे में चीनी के कुछ चूर्णों 
के डालने से ज्योंही सीरा संतृत्त दशा में पहुँचे, यानी वह मितस्थायी ( 776(8842)8 ) 
कला में हो, उसमें चुण डालने से नियमित आकार के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। दाने 
जब पूर्ण रूप से बढ़ जायेँ तब ही सीरे की अ्रतितृप्ति बढ़ानी चाहिए । 

श्रन्तिम सान्द्रीकरण---जब कड़ाह राब के आयतन से भर जाता है, तब सीरे के 
प्रवेश को रोककर उद्धाष्पन होने देते हैं। जब राब उपयुक्त ब्रिक्स पर पहुँच जाता है 
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तभी उसे बन्द करते हैं। यह कड़ाहवाला आदमी नमूने को देखकर ही बता देता है | 
इसके लिए उसे अनेक वर्षों तक अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। नियंत्रण यन्‍्त्रों से 
भी कथन विन्दु उन्नयन अथवा अति-तृप्ति से इसका ज्ञान हो सकता है। 

राब के कड़ाह से निकाल लेने १र कड़ाहों को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए | 
पहले उसे भाष से ही साफ करते थे; पर अब जल से ही घोकर साफ कर लेने की परिपाटी 
चल निकली है | जल दबाव से कड़ाह पर गिरना चाहिए | इससे सफाई जल्‍दी होती है । 
सारे तापन तल और अन्य सब भागों को एक सा साफकर देना चाहिए । 

शून्य कड़ाहों में किस ताप पर गरम करना चाहिए, इसमें एक मत नहीं है । 
साधारणत: निम्न ताप पर विपयंय ( 77७7४४07 ) कम होता और रंग भी हल्का 
होता है| सफेद चीनी के लिए प्राय: १८०” फ० अच्छा समझता जाता है; पर कई शोधक 
मदहत्तम ताप १४४०-१५४० फ० ही पसन्द करते हैं। जो सीरा कड़ाह में आता है, 
उसका ब्रिक्स ७०" रहना अच्छा है ओर ऐसा साधारणत: रहता ही है। उद्घाष्पन पर 
यह ६&०-०,६२,०,६३"४ ओर ६६० हो जाता है। सीरे के अधिक ऊंचा ब्रिक्स होने 
से उद्गप्पफों में ठोस स्तर पड़ जाने की संभावना रहती हे। कुछ लोग सिरे को ५४०१ ब्रिक्स 
पश॒न्द करते हैं ; पर इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है । 

सीरे को उब्ालने के लिए केसा प्रबन्ध होना चाहिए, यह अनेक बातों पर निर्भर 
करता है । इनमें निम्नलिखित बाते महत्त्व की हैं :-- 

(१) किस विधि से सबसे अधिक चीनी प्राप्त होती है! (२) चीनी की शुद्धता केसी 
रहती है ! (३) चीनी के परिरक्षित रहने का गुण केसा होता है! (४) अ्रन्तिम छोआा 
की शुद्धता केसी रहती है ! (५) प्रति १०० पाउ'ड चीनी के लिए रात्र क्रितना घनफुट 
रहता है ! (६) कारखाने की कार्यवाही के लिए किस विधि में सरलता और अ्रनाम्यता 
( 6५४०7॥7ए ) श्रधिक रहती है ! 

उबाल की विधि के चुनाव में सीरे की शुद्धता महत्त्व को बात है। ऐसे ग्रीष्म देशों 
में जहाँ सीरे की शुद्धता ८५५९ से ऊरर है, अधिक उबाल की आवश्यकता द्वोती है । 

द्वि-उबाल-पद्धति ( ।''४०-80)709 5988877 )- इस पद्धति में जिसमें व्यापार 
की कच्ची चीनी प्राप्त होती है, राप को ७०१ से ७४" की शुद्धता पर ला कर उसे उपयुक्त करते 
हैं। ऐसा करने के लिए इसमें कुछ छोआ मिला देते हैं। इससे जो छोआा प्राप्त होता है, 
वह ५२" या इस से न्यून शुद्धता का होता है। इस छोए को ५८ राब में उब्नालकर 
परिणत करते हैं। इत राब को मणिभीकरण पात्र में ठंदा होने के लिए छोड़ देते हैं। 
अब केन्द्रापसारक ( सेन्‍्ट्रीफ्यूगल ) में चीनी और छोए को श्रलग-अश्रलग कर लेते हैं । 

यह विधि सरलतर है; पर इससे चीनी उत्कृष्ट कोटि की नहीं प्राप्त होती | शोधन से 
भी बहुत उत्कृष्ट कोटि की चीनी नहीं बनती । इसमें अ्रपेक्षाकृत अधिक छोए को उबालना 
पड़ता है, जिससे कड़ाह, मणिभीकरण-पात्र, केन्द्रापसारक का काम बढ़ जाता है और अधिक 
ईघन भी खर्च होता है। इन कारणों से इस विधि का उपयोग आज बहुत कम हो गया 
है और बहुत थोड़े पुराने कारखानों मे ही इसका उपयोग होता है। 

तीन-उब्बा ल-पद्धति ( [॥79७-30)7009 598७॥ )--इस पद्धति में सीरे 
और प्रथम छोए को ८०-८३" शुद्धता तक उबालते हैं| एक दुसरे मासकट को ७०७२९ 
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शुद्धता तक उबालते हैं। एक तीसरे मासकट को जिसे मरिभीकरण-पात्र राब कहते हैं, 
केवल प्राय; ५८० शुद्धता तक उबालते हैं । 

पहले और दूसरे रात से प्रायः एक ही कोटि की चीनी प्राप्त होती है। तीसरे 
रात से मशणिभीकरण-पात्र में एक से चार दिन तक रहने के बाद चीनी को छोए से अलग 
कर लेते हैं | ऐसी चीनी को फिर छोए के साथ मिलाकर, अलग कर, धोकर ऐसे रूप में 
प्रात करते हैं जो प्रथम चीनी के समान ही उत्कृष्ट कोटि की होती है ओर सीरे में डालकर 
चीनी के दाने प्राप्त करने म॑ उपयुक्त हो सकती है | 

चार-उब्बाल-पद्धति ( ["०ए-70०]7४05 5958677 )--इस पद्धति का उपयोग 
भी कहीं-कहीं हो रहा है। यह पद्धति वस्तुत: चुकन्दर से चीनी प्राप्त करने की विधिसे ही 
ईख से चीनी बनाने की विधि में आराई है | 

सीरे को उबाल कर उसमें चीनी की धूल डालकर मणिभीकरण के लिए छोड़ देते 
हैं। जब्न पर्याप्त मात्रा में चीनी निकल आती है, तब केन्द्रापसारक में चीनी को छोए से श्रलग 
कर लेते हैं। फिर चीनी को थोड़े पानी से धोकर निकाल लेते हैं और सूखने देते हैं । 

चीनी को छोए से अलग करने की विधि का सारांश निम्नलिखित शब्दों में 
दिया जा सकता है -- 

सीरे को एक विशिष्ट विन्दु तक सान्द्रित कर कड़ाह से निकाल मणिभीकरण 
पात्र में मणिभ और छोए में अलग-अलग होने के लिए छोड़ देते हैं। चीनी को छोए 
से अलग कर सुखा लेते हैं। इससे प्रथम चीनी और प्रथम छोझ्रा प्राप्त होता है। 

प्रथम छोए को फिर दाने बनने की विन्दु तक उबाल कर रख देते हैं, चीनी को अलग 
कर द्वितीय चीनी और द्वितीय छोश्रा प्राप्त करते हैं | ऐसी चीनी की शुद्ध ता ६६ या इससे कुछ 
कम होती है। यदि प्रथम चीनी के साथ मिला दें तो इसकी शुद्धता ६६ से ऊपर हो जाती है | 

द्वितीय छोए को फिर उबालकर ४०० पराउन्ड के पात्रों में इसे ४ दिनों तक 
चीनी अलग होने के लिए छोड़ देते हैं | इतसे जो चीनी और छोग्रा प्राप्त होता है, उसे 
तृतीय चीनी श्रोर तृतीय छोआ कहते हैं | ऐसी चीनी की शुद्धता ८८ से ६० तक रहती है | 
इसे बाजारों में नहीं रखते | इससे पिघलाकर सीरे में डाल देते हैँ श्रथवा बीज-दाने के रूप में 
उपयुक्त करते हैं | ऐसी दशा में यह प्रथम चीनी में चली श्राती है । 

तृतीय छोए को अलग उबाल कर बड़े-बड़े ग्राइकों ( 78&06|/90]७88 ) में जो 
लकड़ी अथवा लोहे की टंकियाँ होती हैं, दो से तीन महीनों तक रख देते हैं। इससे 
बहुत निम्न कोटि की चीनी और चत॒थ-छोश्रा प्राप्त होता है। इस चीनी को तृतीय उबाल 
से प्रप्त चीनी के सदश उपयुक्त करते है। चतुर्थ-छोआ को अब ऐसे ही बेच देते हैं। 

कहीं-कहीं पाँचवी बार भी छोए से चीनी प्राप्त की जा सकती है जिससे अधिकतम 
मात्रा में चीनी निकल श्रावे । पर ऐसे छोट को बहुत समय तक रखने की आवश्यकता 
पड़ती है । 

श्रव जेसे ऊपर कह्दा गया है, छोए को अलग-श्रल्गग न उबाल कर एक दूसरे के 
साथ मिलाकर उससे मद्त्तम चीनी प्राप्त करते हैँ। इसमें अ्रनेक लाभ पाये गये हैं। 
छोए को अलग-अलग रखने के लिए अ्रधिक स्थान ओर पात्र की श्रावश्यकता नहीं 
हीती | भ्रम कम लगता है और चीनी के लिए बहुत समय तक प्रतीक्ष! नहीं करनी पड़ती है | 
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गति में मशिभीकरण 


बहुत दिनों से देखा गया था कि राब के समय-समय पर हिलाने-डुलाने से चीनी 
के मणिभ अच्छी मात्रा में और शीघ्रता से बनते थे। यह हिलाना-डुलाना द्वाथों से 
प्रदोलक्रो( (050]]8।078 ) द्वारा होता था। यंत्रों से यह काम पहले-पहल १८६६ ई० में 
बेलजियम में शुरू हुआ | मणिभीकरण पात्रों का उपयोग १८८० में रूस में शुरू हुश्रा। 
निम्नकोटि के राब के लिए इसका उपयोग शुरू हुआ | श्रतितृप्त राब में चौनी के मणिभ 
डालकर गति में ठंढा होने के लिए छोड़ देने पर उद्यम उत्कृष्ट कोटि के चीनी के मणिभ 
प्राप्त हुए । 


राब की शुद्धता की कमी और उच्च स्निग्धता के कारण चीनो के मशिभ के 
बनाने ओर वृद्धि करने में दकावट होती हैं। छोए से अधिक-से-अधिक चीनी निकल 
जाने के लिए आवश्यक है कि राब का ताप धीरे-धीरे नीचे उतरे | 


कड़ाह से निकलकर राब के मणिभीकरण के लिए गति में रखने की क्रिया को 
गति में मणिभीकरण कहते हैं | राब को ठंदा होकर वायु के ताप पर धीरे-धीरे लाने के 
समय उसे धीरे-धीरे हिलाते रहते हैं। जेसे जेपे रत्न का ताप कम होता जाता है, चीनी 
की विलेयता कम होती जाती है, उससे चीनी विलयन से निकलती जाती है और चीनी- 
प्राप्ति की मात्रा बढ़ती जाती है | 


मणिभ के नये केन्द्र न बने श्रोर जो मणिभ बन गये हैं, वे ही बढ़ते जायूँ, इसके 
लिए आवश्यक है कि राब को बराबर गति में रखा जाय | पहले यह विधि केवल निम्नकोटि 
के रात्र में उपयुक्त होती थी; पर अ्रव उच्चक्रोटि के राब के लिए भी यह उपयोगी प्रमाणित 
हुई है श्रोर इससे उबाल की संखझ्या अ्रवश्य ही कम की जा सकती है। 


शुद्ध भर अशुद्ध विलयनों मे चीनी को विलेयता--चीनी जल में विलेय है। 
यह विलेयता निम्न सारिणी से ज्ञात होती है | 


श्श्द ईख और चीनी 
जल में चीनी की विलेयता 





ताप बत्श प्रतिशत चीनी १०० अंश जल में १०० अंश चीनी में 
|. ब्रिक्स डीगगी | चीनीका अंश जल का अंश 
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ऐसे विलयन में चीनी की विलेयता, जिसमें ईख के रस की अ्रशुद्धियाँ विद्यमान हैं, 
केवल ताप पर ही निभर नहीं रहती; पर मातृ-तरल की शुद्धता और अशुद्धियों की 
प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अशुद्ध विलयनों में चीनी की विलेयता जब निष्पत्ति के 
द्वारा सूचित की जाती है तब उसे संतृप्तिगुणक ( 88पराःत॥07 0026४ ) 
कहते हैं । 

एक ही शुद्धता के विलयन में ताप की कमी से संतृप्तिगुणक कम होता है। 


मशणिभ के बनने का सिद्धान्त--राब से मणिभ बनने का काम दो क्रमों में होता 
है। पहले क्रम में चीनी मणिभ के मुख की ओर मात्‌-तरल के गतिहीन स्तर में प्रवारित 
( 0#0367 ) होती है। यह चीनी मणिभ-तरल पर शोषित हो जाती है। प्रसारण की 
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गति सान्द्रोकुण के अन्तर के अनुपात में होती है| दूसरे क्रम में चीनी मणिभ दशा में 
परिवर्तित होती है और यहाँ गति सान्द्रीकरण के श्रन्तर के वर्ग के अनुपात में होती है । 


चीनी के मणिभीकरण का वेग--यदि विलयन की शुद्धता ६५० है तो ऐसे 
विलयन से जो मणिभ निकलेगा, उसका वेग शुद्ध विलयन के वेग से प्रायः आधा होगा। 
यदि विलयन की शुद्धता ८०९ है तो मणिभ निकलने का वेग प्राय: नौवाँ भाग होगा | 
सिल्लिन का मत है, चुकन्दर के छोए के ५५४" शुद्धता से मणिभ निकलने का वेग शुद्ध 


विलयन से मणिभ निकलने का ६४७ गुना कम हो जाता है । 

ल्निग्घता ( ४॥४2०»9 ) से मणिभीकरण झरुकता नहीं है; पर मणिभीकरण का 
वेग अवश्य कम हो जाता है। अनेक लोगों ने राब की स्निग्धता, ताप, सान्द्रता, श्रतितृप्ति 
और शुद्धता के सम्बन्ध का अध्ययन किया है। सान्द्रता की वृद्ध, ताप की कमी और 
शुद्धता की कमी से स्निग्धता की वृद्धि होती है । 


राब को जब टंढा करते हैं, तब उसमें चीनी की विलेयता कम होने के कारण चीनी 
को ठोस रूप में श्रलग होना पड़ता है। यह तीन बातों पर निर्भर करता है-- 


१, ताप को कमी । 
२. विलयन की शुद्धता की कमी | 
३. ताप और शुद्धता की कमी से संतृप्ति गुणशक की कमी | 


कड़ाह से निकाल लेने पर राब को मणिभीकरण पात्र में रखते हैं। मणिभीकरण 
पात्र कई प्रकार के होते हैं | 

पहले पहल जो मणिभीकारक बने थे, वे वायु से टंढे होते थे | ये यू आकार के 
खुले और ज्ञेतिज होते थे । पीछे बन्द बेलनाकार बने | इनमें एक ईपा ( 5).8/ ) होती 
थी जो धीरे-धीरे, २ या ३ मिनट पर एक बार घूमती थी। विकिरण द्वारा वायु से ये ठढ़े 
होते थे; पर आज इन वायु से ठंढे किये मणिभीकारकों का उपयोग बन्द हो गया है। 
इनके स्थान में आज जल से ठंढे किये मणिभीकारकों का उपयोग होता है । 

ऐसे मणिभीकारक निम्नलिखित चार वर्गों के होते हैं-- 

१ जल से ठंढे किये मशिभीकारक । इन पात्रों में जल के प्रवाह के लिए दोहरे 
स्तर होते हैं, जिनके बीच से जल प्रवाद्तित हो सकता है। पात्र के वाह्य भाग में ही ठंदा 
करने के तल होते हैं। 


२. मणिभीकारक जिसमें परिवहन ( (_7729)3।70 ) वेष्ठन स्थिर होते हैं। 

३, मणिभीकारक जिसमें परिवहन-वेष्ठन-परिभ्रामक ( !२०७।॥४७७) होते हैं। 
इनमें प्रच्ुब्ध करने के उपफरण का भाग ही ठंदा करने का तल होता है । 

४, परिभ्रामक मणिभीकारक जिनमें ठंढा करनेवाले वेष्ठन स्थिर रहते हैं । 

१ जल-नवेछ्िित ( ४१।७7/-३७०६०(७० ) मणिभीकारक-- यह मणिभीकारक 
बेलनाकार होता द्वैे। इसके वाह्म भाग में एक खोल होती है, जिसमें पानी बढ सकता है । 
ऐसे मणीमीकारक श्राज इस्तेमाल नहीं होते हैं | पर पुराने कारखानों में अरब भी मौजूद हैं 
और काम देते हैं। इनकी वाह्म खोल बनाने का खर्च मशिभीकारक के खर्च से श्रधिक 
पढ़ता है | 


२३० देख ओर चीनी 


स्थावर ( 3/80070979 ) शीतकारक वेष्ठन--श्रनेक प्रकार के ऐसे वेषन 
उपयोग में हैं। इनमें कोपके ( (०६७ ) प्रकार का अधिक प्रचलित है । हस वेष्ठन में 
ईपा ( 578[ ) होती है, जिसके समकोण में वेइन होते हैं । वेष्ठन प्रायः १८ इंच की 
बुरी पर होते हैं | स्थिर वेष्ठन के बीचों में क्षेपणी ( [/900|6 ) होती है। यहाँ राब को 
६०-६५? फ० तक शीतलकर केन्द्रापसारक में ले जाते हैं। कोपके वेष्ठन के सम्बन्ध में जो 
विवरण प्राप्त हुआ है, वह सन्तोषजनक नहीं हे। 

परिभ्रामक वेष्चन (/०ए०!०४०० ००7) के साथ मणिभीकार ऋ--हसमें धुमने- 
वाली ईषा खोखली होती है | इसी ईषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवहन (20५४7) 
वेषठन जुटे रहते हैं। उपयुक्त ताप पर इन्हीं में जल बहता है। इसमें शीतक तल राब के 
सीधे सम्पक में आता है | इनमें किल्ब्री मणिभीकारक महत्त्व का है | हसका वे8न बेलनाकार 
होता है | यह दो भागों में कटा होता है [ चित्र ६५ | | 





. चिंत्र ६१--किल्बी मणिभीकारक १ से जल प्रविष्ट करना ओर ६ से निकल जाता है । 


वक्‍संपूर (४०४४००००) सतत मणिभीकारक-इस मणिभीकारक [चित्र ६४] 
में एक ओर से राब प्रविष्ट करता है ओर दूसरी श्रोर से निकन्न जाता है। यह या तो खुला 
होता है अथवा यू आकार का श्रथत्रा बतल-आकार का होता है शीतकऊृतल घुमता रहता 





चित्र ६६--वक्‍्संपू्र सतत मणिभीकारक 


है | राब एक छोर से दूसरे छोर पर पंच के द्वारा परिभ्रमण करता है| शीतकृतल रात की 
प्रतिकूल दिशा में चलता है । ताप की कमी नियमित रूप से होती है। इसके सम्बन्ध में 


( 2४20/222५%] ) ५2५॥॥११४६|७ :0+£ ६४०-( ५ ) ३४ 
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कारखानों से जो रिपोर्ट थ्राई हैं, वे सन्‍्तोषजनक हैं | सफेद चीनी की प्राप्ति में भी इसका 
उपयोग हो सकता है । 

लाफायल परिश्रामक मणिभीकारक ([.3 #७6७॥)७ रिठवाप़ (7५8(8 
]॥४७/ )- इसमें एक घुमता हु पात्र होता है जिसमें शीतक नलियाँ लगी रहती हैं | 
शीतकतल २ इंच मोटी नली की बनी होती है जो मशणिभीकारक के एक छोर से दूसरे छोर 
को जाती है । जब मशणिभीकारक को भरते श्रथवा खाली करते हैं, तब धुमना बन्द कर देते 
हैं। इसमें ५ से ६ घम्टे में राब ठंदा द्वो जाता है | इसका शीतकतल वस्तुत: बहुत दक्ष होता 
है। इसमें अधिक मणिभ और कम शुद्ध छोश्रा प्राप्त होता है। पर इस यंत्र का मूल्य अ्रधिक 
होने से इसका उपयोग सीमित है । 

मणिभीकारक इतना बड़ा होना चाहिए कि एक कड़ाह का सारा राब उसमें अंट 
जाय, नहीं तो गरम राब को टंढे राब में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है । यह परिस्थिति 
ठीक नहीं है। इससे कई कठिनाइयाँ खड़ी हो ककती हैं | 

राब धीरे धीरे ठंदा होता है। यदि वह सतत गति में रहे तो चीनी के मणिभ बनने 
की गति ठंढे होने की गति की वृद्धि से बहुत कुछ बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार ठंढे 
होने की गति वायु द्वारा ठंढे होने के यंत्रों में नहीं बढ़ाई जा सकती है। यह वहाँ ही हो 
सकता है, जहाँ ठंढे होने के लिए पंखे लगे हों अ्रथवा वायु से ठ ढा होनेवाला मशिभीकारक 
कारखाने के ठंढे भाग मे लगा हो | 

यदि जल-वेष्ठन के द्वारा ठ ढा करना है तो ठंढे करने की गति बहुत कुछ बढ़ाई 
जा सकती है और पानी के बहाव से निर्यत्रित की जा सकती है। कुछ लोगों का मत है कि 
ताप के शीघ्र पतन से श्रतितृप्ति बढ़ जाती है श्रोर मणिभ बनने की गति बढ़ जाती है । 

मणिभ से छीआ श्रलग करने में स्निग्धता एक महत्त्व की बात है | यदि किसी यत्न 
से स्निग्वता कम कर सके तो छोर से मणिम निकालने की गति बढ़ जायगी। राब को 
मणिभीकारक में ठंढा कर लेने के बाद भी मातृ-तरल चीनी से संतृप्त रहता है। दो रीतियों 
से हसकी स्निग्धता कम की जा सकती है--उसके तनु करने से अ्रथवा गरम करने से | राब 
में पानी डालकर स्निग्धता कम करने की परिपाटी थी। श्राज राब को गरमकर स्निग्धता 
कम करने का व्यवहार चल पड़ा है। पानी डालकर स्निग्बता कम करना उतना सरल नहीं 
है| पानी का नियंत्रण कठिन होता है | गरम करने में दो बातों का ध्यन रखना बहुत 
जरूरी है--( १) स्थानीय तापन नहीं होना चाहिए. और (२ ) राब के ताप में कमी 
नहीं होनी चाहिए। 


चोबीसवाँ प्रकरण 
चीनी के मणिम का प्रथक्करण 


चीनी के मशिभ का प्रथकरण--कड़ाह से गाढ़े सीरे को जब निकालते हैं तब 
उसमें चीनी के रबे के साथ-साथ छोशञ्रा रहता है। इसे मासकट कहते हैं| हमने इसका 
नाम राब दिया है। मणिभीकःरक से उसे मिश्रक में ले जाते हैं, जहाँ रबा बेठ न जाय, 
इसके रोकने का प्रबन्ध रहता है | राब से रबे के निकालने के लिए उसे छेदवाली टोकरियों 
में रखकर बड़ी तीव्र गति से घुमाते हैं। इससे छोग्रा रबे से निकलकर टोकरियों के छेदों 
से बाहर निकल जाता है | जिस उपकरण में यह कार्य सम्पादित होता है, उसे सेन्‍्ट्रीफ्यूगल 
( केन्द्रावतारक ) अथवा हाइड्रो एक्सट्रोक्टर ( जल निस्सारक ) कह्दते हैं। वस्तुतः यह 
छानने की ही क्रिया है | 

राब (मासकट)--कड़ाह से निकालकर रात्र को पहले मिश्रक में रखा जाता, फिर 
बड़े बड़े पात्रों में रखते हैं। ये पात्र इतने बड़े होते हैं कि एक बार का उबाला राब एकही 
में अंट जाता है। ये बेलनाकार अथवा यू-आ्राकार की टंकियाँ होती हैं। इनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान ले जाने का प्रबन्ध रहता है। केन्द्रापसारक के निकट अ्रथवा कड़ा के 
निकट ये रखे जाते हैं। एक छोटे ग्राहक ( 722०7५७7 ) द्वारा राव को केन्द्रापसारक में 
ले जाते हैं। 

ये ऐसे रखे होते हैं कि गुरुत्व के द्वारा ही केन्द्रापसारक में लाये जा सके | यदि 
ऐसा न हो सके तो पम्प द्वारा संपीड़ित वायु से केन्द्रापसारक में ले जाये जाते हैं। कहीं- 
कहीं राव को रखने के लिए प्राय: ५०० पाउन्ड समावेशन के कनघ्टर होते हैं, जिन्हें ट्रक 
पर ट्राम द्वारा लाकर केन्द्रपसारक में खाली कर देते हैं| 

मणिभ के प्रथक्‌ करने की सबसे पुरानी रीति खारी ( 008-)30 ) द्वारा है 
जिसके पंदे में छेद होते थे। पीछे कपड़े के थैले का उपयोग आया | फिर शून्य में प्रथक 
करने का पेटेंट लिया गया | थैले मोटे बीने कपड़े के बनते थे | चीनी के मणिभ उसमें रह 
जाते ये ओर छीआ बहकर निकल जाता था। फिर शूत्य में छानने की चाल निकली और 
इसके अनेक पेटेंट लिये गये | आज मणिभ का प्रथकरण केन्द्रापसारक में होता है | 

केन्द्रापपारक--केन्द्रापसारक पुरानी मशीन है। सबसे पहले एक फ्रांसीसी ने 
इसका पेटेंट सन्‌ १८३७ में लिया था | फिर हाड्मेन नामक अँगरेज ने १८४३ ई० में इसका 
पेटेंट लिया | पहले-पहल हाइमेन का केन्द्रापतारक ही चीनी के प्थकरण में उपयुक्त हुआ 
था। इसके बाद तो अनेक लोगों ने फ्रांस, इंगलैंड, अमेरिका, डेनमाके इत्यादि देशों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के केन्द्रापसारकों को बनाकर उनका पेठेट लिया। 


चौबीसबाँ प्रकरण २३३ 


केन्द्रापसारकों में अनेक सुधार हुए हैं। इससे केन्द्रापसारकों की उपयोगिता आज 
बहुत अधिक बढ़ गई है। श्राज के केन्द्रापसारक जो चीनी के कारखानों में उपयुक्त होते 
है, प्रधानतया वेस्टन ( (४७३०० ) के पेटेंट के ग्राधार पर बने हैं। वेस्टन ने अपने 
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नज-+जज 
अभि नचचे 
६.....०८..-८८-८:८:::८:८:०-:८:८८८८:::८८ रन पर आम पडनपलत >कारकरमलेगलेबधककरर 
चित्र ६१५--( १ ) सेखला ( २ ) डलखल ( ३ ) रबर ( १० ) स्थिरतकु ( ३३ ) वलयक 
( १४ ) अमिनह ( £ ) घघरी (८ ) सुमित्ति ( १८ ) कप!ट 
केन्द्रापसारक का पेटट १८६७ ई में श्रमेरिका में लिया था । इस केन्द्रापसारक में एक ठोस 
स्थिर लटका हुआ्रा तकु ( 8०708 ) होता है। यह तकु एक दूसरे सुषिर ( खोखले ) 


३० 


२३४ ईख और चीनी 


परिशभ्रामक तकु का आधार होता है। इसी तकु के साथ छेंदवाला एक पिटक 
( ४०४):७| ) जुड़ा हुआ शअ्र्थात्‌ आसक्त रहता है। इस पेटेंट में उन्होंने निलम्बन 
(8५8]267207) का दावा नहीं किया था, पर एक विशेष प्रकार के निलम्बन का उपयोग 
अवश्य किया था। निलम्बन के सिद्धान्त को तो एक दूसरे व्यक्ति बेसेमर (385867767) 
ने निकाला था | 

वेस्टन के केन्द्रापसारक का सिद्धान्त यहाँ दिये चित्र (चित्र ६७) पूर्वक सरलता से 
समझाया जा सकता है। केन्द्रापसारक एक मेखल ( ठ067 ) १? से लटका होता 
है। यह मेखला एक उलूखल “२? द्वारा लटकी होती है। इस उल्लूखल में 
रबर (३१ लगा रहता है। यही ठोस स्थिर तक्रु (१०? को पकड़े रहता है। 
तकु के निचले भागों में कई वलयक “१३” लगे रहते हैं। ये वलयक भ्रमिनह १४? पर 
आधारित होते हैं । वाह्य खोखले ( सुषिर ) परिप्रामक तकु में चालक ( 0#शं0्व ) 
घधेरी ५१ और पिटकाठ लगी रहती है। यह वलयक ( ४४७5])८7.8 ) पर अंश 
( 8)/०प्रो0७7 ) द्वारा आधारित रहता है। वाद्य सुभित्ति में छोश्रा इकट्ठा होता है जो 
ओोष्ठ ( 59500 ) द्वारा बहा लिया जाता है | केन्द्र का कपाट (१८? तकु पर घमता है । 

हेपवर्थ मशीन का पेटेंट १८७१ ई« में कराया गया था। गुटी-उलूखल-सन्धि 
( 88] 5709 50०६० [0०ंग्र ) पर सारी मशीन लटकी रहती है। तकु जिसमें ठोस 
पिटक लगा रहता है, स्थिरभारू (58377709) पर घमता है । यह सुभित्ति से जुदा होता 
है। इससे पिटक और सुभित्ति सदा संकेन्द्र (7०70०॥।7८) रहते हैं | परिभ्रामक पिटक 
का दोलन वाद्य सुभित्ति पर पहुँच जाता है। सारी मशीन दोलन के लिए मुक्त रहती है। 

इसी प्रकार के ओर भी अनेक मशीनों का पेटेंट लोगों ने लिया है। 

पिटक और जाली--केन्द्रापसारक का मुख्य अंग पिटक है| पिटक भिन्‍न-भिन्‍न 
विस्तार के होते हैं। चीनी के कारखानों में जो पिथ्क उपयुक्त होते हैं, वे ३० इश्च ८ १८ 
श्थ, २६ शज्ञ 2८ १८ इच्च, ४० शच्च ८२० इच्च, ४० श्य २४ श्य, ४३ श्च् 2८२० श्थ्व, 
४२ दृश्च » २४ इश्च और ४८ इश्च »८ २४ इश्च के होते हैं। पिटक की मोटाई साधारणतया 
बह रथ < ३ दृश्य होती हैं। पिठक में छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनसे छोश्रा निकल जाता 
है। छेद का शअ्रन्तराल | इश्च ते १ इश्च होता है। छेद का व्यास लगभग (3. इश्न होता 
है। भिन्न-भिन्न निर्माणकर्ता भिन्‍न भिन्‍न विस्तार के छेंद बनाते हैं। पिटक की मजबूती 
के लिए पिटक पर एक दूसरा इस्पात का पट्टा ( ]00/ ) चढ़ा रहता है। ४२ इश्च मशीन 
में प्राय: श्राठ पट्टे होते हैं| ये एक इ्श्व गहरे ओर चौथाई इ्श्व चोड़े दोते हैं | 

पिटक का पेंदा ज्ञेतिज या कुछु थोड़ा नत होता है। बीच में चीनी निकालने के 
लिए विवर ( (0)/7०7|70 ) होता है। जब निकालना नहीं होता तब कपाट से इसे बन्द 
रखते हैं | 

पिटक का ओष्ठ क्षेतिज अथवा कुछ नत होता है। केन्द्रापपारक बल से छोए के 
ऊपर उठने से बचाने का काम करता है। थश्रोष्ठ की चौड़ाई प्रायः ६ इश्च या इसी के 
लगभग होती है। जब गति में रहे तब ही राब को पिटक में डालते हैं जिससे छोश्ना 
निकलता रहता है और श्रधिक राब पिठक में श्रँटता है । 
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जिस जाली में चीनी के मणिभ रह जाते हैं, वह पीतल अथवा तांबे की बनी और 
बुनी हुई रहती है। इसके छेद द्त्ताकार या शुडाकार होते हैं। बहुत महीन चीनी के 
लिए बुना हुश्रा पिटक अच्छा समझा जाता है। मोटे दानेवाली चीनी के लिए छेदवाला 
पिटक उपयुक्त हो सकता है। इसके छेद एक इश्व के ४०वें भाग के होते हैं। एक इच 
में प्राय: २० होते हैं । पिटक की दीवार और जाली के बीच एक मोटा बुना हुआ्रा परदा 
लगा रहता है, जिसके छेद चतुर्थाश इंच के होते हैँ । इसी पर जाली रहती है । 

पुरानी मशीनों में करछुल से उठाकर ऊपर से चीनी निकाली जाती थी। 
वेस्टन-पेटंट में पहले पहल पेदे से चीनी निकालने की चाल चल पड़ी | चीनी को खुरेचकर 
पिटक की दीवारों से अलग करते थे और हसमें समय श्रौर परिश्रम बहुत लगता था | 
अब चीनी को खुरेचकर निकालने के लिए यंत्र खुरचनेवाले ओजार--शअ्रपोद्घषेक 
( 82/57७78 )--ने हैं, जो दीवार से सटी चीनी को तुरन्त खुरेचकर निकाल लेते हैं । 
सुरचनेवाले औजार लकड़ी के इसलिए बनते हैं कि पिटक अथवा जाली को खुरेच कर 
च्ति न पहुँचाये | 

केन्द्रापसारक तकु --वेस्टन-पेटेंट का तकु बहुत दिनों तक प्रमाप-नमूना रहीं, 
पीछे इसमें सुधार हुए । इस सुधार के कारण द्वि-स्फानवत्‌ बफ्र ( /एर७४७ ) का उपयोग 
आया जिसमें पिटक के विभिन्न भागों में दबाव एक-सा फेल जाता था | पीछे बफुर का 
आकार शंक्वाकार हो गया | केन्द्रापसारक में बहुत पीछे ग्रुटी-भार ( /8)]-))७३७४॥७४ ) 
का उपयोग आया | सन्‌ १६०२ ६० के पेटट में पहले-पहल गुटि-भार आये । इन पेटटों में 
तकु स्थिर ठोस होता दहै। वह सुपिर ( ))0)]0७ ) होता है जिसमें स्तम्भ निचले भाग 
में स्थित होता है। उसी तकु में पिटक लगा रहता है। एक केरद्रापसारक का चित्र 
(चित्र ६८) यहाँ दिया हुआ है । 

केन्द्रापपारक में राब डालते हैं। फिर घ॒र्णन की गति को धीरे-धीरे बढ़ाकर पूर्ण 
गति से चलाकर बन्द कर देते हैँ और तब उससे निकाल लेते हैं | राव डालने और गति 
को धीरे-धीरे बढ़ाने में प्रायः एक से दो मिनद लगते हैं। पूर्णणगति से २ से ३ मिनट चलाते 
हैं, फिर आधे मिनट ठहरकर आधे मिनट में चीनी को निकाल लेते हैं। एक चक्र में प्रायः 
पाँच मिनट से कम ही लगता है और एक घंटे में प्राय: १२ प्रभार ( (73738 ) होते 
हैं। यदि मासकट ठीक से उबाला न हो या छोश्रा बहुत स्निग्ध हो तो घन्टे में कम ही 
प्रभार हो सकते हैं। पर यदि मासकट अ्रच्छा हो तो घन्टे में २० प्रभार तक हो सकते हैं | 
४० इच )८२० इच मशीन में ५००० से ६००० पाउन्ड तक चीनी निकाली जा सकती है| 

केन्द्रापसारक को पद्टक ( |) ) से चलाते हैं । यदि वाष्प-इंजन से शक्ति आती 
है, तो प्राय: प्रति.घन्ठा ६० से ६० धर्णन होता है। इससे इजन और मशीन के बीच 
दन्तिचक्र ( 565/॥70 ) की निष्पत्ति १ से २० होती है। कभी-कभी तीम्रगति 
इ'जन में प्रतिमिनट २०० धण न भी होते हैं। पीछे विद्य त-शक्ति का उपयोग हुआ्रा | 
इससे ऐसे केन्द्रापतारक बने हैं जिनमें प्रतमिनट ११०० से १२०० घण न सरलता से हो तकते 
हैं। पर ऐसी मशीनें भी बनी हैं जिनमें १६००, १८०० और २००० धृर्णन भी प्रतिमिनट 
हो सकते हैं। इन तीज गतियाले केन्द्रापतारक के बनने का कारण उनके भार (63॥7709) 
में सुधार और उच्-आतन्य (!॥5)7 [79]8) इस्पात की प्रासि है। 
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केन्द्रापपारक की गति--साधारणतया जो केन्द्रापसारक बनते हैं, उनकी गति 
तीत्र नहीं की जा सकती है | निर्माण-कर्त्ताश्रों ने जो गति निश्चित कर दी है, उसप्े अधिक 
तीत्र उन्हें नहीं बनाया जा सकता, पर उच्च गतिवाली मशीनें अब बनी हैं ओर उनमें गति 
की तीत्रता बहुत-कुछ बढ़ाई जा सकती है | 

यहाँ समगति ओर समकेन्द्रापसारक बल के अ्रन्तर को समझ लेना चाहिए | यदि 
पिठक का व्यास 'व! हो और प्रतिमिनट घृर्णन की संख्या 'स' हो तो समपरिणाह-गति 
ब>८स स्थायी होती है। पर सम समकेन्द्रा पसारक बल व »८ सः स्थायी होता है | यदि 
पिटक का व्यास बढ़े और यदि केन्द्रापसारकबल को स्थायी रखना हो तो परिणाह-गति भी 
बढ़ जानी चाहिए । 

वेस्टन-कैन्द्रापपा रक म॑ ३० इंच की मशीन में घर्णन १४४० प्रतिमिनट रहता था 
पर पीछे घर्णन की संख्या १२०० प्रति मिनट कर दिया गया और इस व्यास और इस 
गति के अनुकूल बल आजकल प्रमाप रद्दा है। अन्य विस्तार की मशौनों में घृर्णन क्‍या 
रहना चाहिए, यह निम्नलिखित सारिणी से ज्ञात होता है--- 


व्यास सम-पारिणाहगति समकेन्द्रापसारक बल 
इव में घन प्रतिमिनट धुर्णन प्रतिमिनट 

३० १२ १0० 3 २, ००0 

३५ १००० १०६५ 

५० ६०० १०१६ 

डरे ८५७ १०१३ 

४०, 3० ६४८, 

पड ६६७ ८६४ 


इससे ज्ञात होता है कि बड़ी मशीनों में, समकेन्द्रापसा रक बल से चलते हुए पिटक 
पर प्रत्यावल (87655 ) अधिक पड़ता हे। इससे उच्च आआतन्य बल के पदार्थों के 
उपयोग की आवश्यकता पड़ती है । 


केन्द्रापसारक का समावेशन--एक केन्द्रापसारक में कितने राब से चीनी निकाली 
जा सकती है, वह निम्नलिखित अआँकड़ों से मालूम होती है । 


केन्द्रापसा रक समावेशन प्रभार प्रति घनन्‍्टा ७४ शुद्धी 
ह्च घनफुठ घनफुट का राब धनफुट 

४४ >८ २४ ८ ७ ८० 

४२ 2८ २० | ७५ ५७५ ६७ 

४० >< रेड ७५ ६५४ ७ 

४० 2८ २० ६२५ ५२५४ ६३ 

३६ >< १८ ४५. ३७५ ४५. 

३०४८ श्थ ३७५ डे ३४ 


यदि राब की शुद्धता ७० हो तो मात्रा १० प्रतिशत कम और ८० हो तो १० 
प्रतिशत बढ़ जाती है। 


पचीसवाँ प्रकरण 
कच्ची चीनी 

मासकट ( राब ) से जो चीनी निकलती है, उप्ते कच्ची चीनी कहते हैं। यद्यपि 
इस रीति से उच्चक्नोटि की बिलकुल सफेद चीनी भी प्राप्त हो, तो उसे कच्ची ही चीनी 
कहते हैं, यद्रपरि परिष्कार से प्राप्त इससे मेली रंगवाली चीनी को 'परिष्कृत चीनी? कहते हैं । 
परिष्कृत चीनी की परिभाषा अप रसायनत: शुद्ध चीनी दी जाती है। इस परिभाषा के 
अनुसार ईख से प्राप्त सफेद चीनी को परिष्कृत चीनी कहेंगे और परिष्कार से प्राप्त मुदु ओर 
रंगीन चीनी को कच्ची चीनी कहेंगे | पहले यूरोप ओर अमेरिका के बाजारों में जो चीनी 
बिकती थी, उसे मासकेबेंडो ( 777795259300 ) और क्लड शुगर ( 0]6ए७० 8प59' ) 
कहते ये | मासकेवैडो उस चीनी को कहते थे, जिससे चिपके छोआ बहाकर निकाल 
दिये जाते थे। मिद्दीवाले सुगर उस चीनी को कहते थे जो मिद्दी होकर छुनती थी। 
पीछे शूर्य कड़ाह की चीनी, केन्‍्द्रापसारक की चीनी इत्यादि शब्द उपयुक्त होने लगे। 

डच लोगों ने चीनी को कई श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रायः सफेद चीनी 
को वे २५ डच स्टेन्डड चीनी और बिलकुल मेली रंगीन चींनी को ६ डच स्टैंडड चीनी 
कहते थे | १२ डच स्टेन्डडे चीनी को वे परिष्कृत समभते थे और उसपर कर अधिक 
लगता था | 

६६" शुद्धता की चीनी को केन्द्रापसारक चीनी कहते हैं। ऐसी चीनी के ६६९ जाँच 
क्रिस्टल, घु घला क्रिस्टल, परिष्कार क्रिस्टल इत्यादि भी नाम देते हैं। 

जावा के कारखानों में जो चीनी बनती है, उसे वे १६ डचस्टेन्डड चीनी कहते हैं | 
इसका प्र वीयण प्राय: €८ होता है | इसमें प्राय: ०'४ प्रतिशत विपरयंस्त चीनी, ०'२५ 
प्रतिशत राख, ०५ प्रतिशत जल और ० ७५ प्रतिशत अशकेराए रहती हैं। दूसरी 
श्रेणी की चीनी १२ से १६ डच स्टन्डड की होती है ओर इसका भ्र वीयण ६६ रहता है। 
कच्ची चीनी को नम्बर १, नम्बर २, नम्बर ३ इत्यादि नामों से भी पुकारते हैं | 

साधारणतया चीनी या तो सफेद होती है या पीली । पीली चीनी को डेमेरारा 
( 3७7767१73 ) क्रिस्टल भी कहते हैं। खांडसारी चीनी में जो विशिष्ट स्वाद होता है 
धह श्रवकृत शकराएँ ओर एमाइड की प्रतिक्रिया से श्राता है । 

कच्ची चीनी का संगठन--कच्ची चीनी में इक्चतुशकरा के अतिरिक्त छोए का एक 
पतला स्तर होता है। कितना छोग्ा चोनी के मणिभ पर चिपका होता है, यह मणिभ के 
तल, छोए की स्निग्ववा और केन्द्रापसारक के धूृर्णन ( 708807 ) की गति पर निर्भर 
करता है। साधारणतया केन्द्रापसारक से निकली चीनी ६६ शुद्धता की होती है। इसमें 
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चीनी ७३'६५ प्रतिशत और छोश्रा ६"२५ प्रतिशत रहता है | ऐसी चीनी ७५४ शुद्धता के 
राब से प्राप्त होती है। 

ऐसी चीनी के रवे रहने से कुछु पानी निकल जाता है। साधारणत: एक प्रतिशत 
से कुछु अधिक पानी निकलता है । 

कच्ची चीनी छो केन्द्रापसारक से निकलने के बाद सुखाते भी हैं। इससे चीनी का 
प्र वीयण बढ़ जाता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है | अन्य सब अशुद्धियाँ ज्यों-की- 
त्यों रहती हैं | 

चीनी में चिपके छोए को अंशत: श्रथवा पूर्णतः: घोकर निकाल लेते हैं। इससे 
निम्नकोटि के राब से भी उच भ््‌ वीयण की कच्ची चीनी प्राप्त होती है | ऐसी चीनी में जल 
की मात्रा भी कम रहती है, क्‍योंकि छोए की तनुता से स्निग्धता कम हो जाती हैं । 

पर ऐसी चौनीं में जीवाणुओं की क्रियाओं के कारण कुछ परिवतन भी हो सकता 
है। चीनी का विपयंय हो सकता है ओर विपयेस्त शकरा का नाश भी हो सकता है | 

चीनी में अशर्करा पदार्थ रस से आते हैं ओर चीनी के निर्माण की विधि से इनके 
संगठन में भी बहुत-कुछ देरफेर होता है। इसके फास्फेट ओर अलबुमिनायड अवक्षिस हो 
जाते हैं। चूने, सलफ्यूरस अम्ल और फास्करिक अम्ल से अशकरा श्रा जाती हैं। चीनी 
कुछ जलकर कारामेल में अथवा विपयेय से अवकृत शकराश्रों में परिणत हो जाती है। 
विपयंस्त शकराएँ ताप और चूने से विच्छेदित हो, चूने के काबनिक लवणों में परिणत हो 
नाती हैं। इनमें खनिज लवण तो रस की सान्द्रता पर ठोस स्तर के रूप के कुछ जम 
जाते हैं। 

७५ शुद्धता के राब से ६६” शुद्धता की चीनी में राख की मात्रा ०'४ से ०*७ 
प्रतिशत, अवकृत शकराएँ और कार्बनिक श्रशकराएं १ से १'५ प्रतिशत रहती हैं। 

कच्ची चीनी के सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते कही जा सकती हैं--- 

१. श्रधिक खाद डाले खेत की ईख से प्रस्तुत चीनी में राख की मात्रा श्रधिक 


रहती है । 
२. पूरी पकी ओर शुद्ध ईख से प्रस्तुत चीनी में अ्रवकृत शकराश्रों की मात्रा 


कम रहती है | 

३. निम्न कोटि की ईख अथवा निम्न कोटि के रात से प्रस्तुत चीनी में अ्बकृत 
शकराश्रों की मात्रा श्रधिक रहती है । 

चीनी में जो राख रहती है, उसमें पोटाश की मात्रा सबसे श्रधिक रहती है। चूना 
और मेगनिशिया भी रहते हैं। लोहा लेश में रहता है। अम्लों में सलफ्यूरिक श्रम्ल, 
सिलिपिक अम्ले और फास्फरिक अ्रम्ल रहते हैं। साधारणतया क्लोराहड भी रहते हैं। 
पोदश ४० से. ५४० प्रतिशत, चूना ३ से १० प्रतिशत, मेगनिशिया १ से ५ प्रतिशत, सोडा 
० ते १ प्रतिशत, कार्बोनिक अम्ल ५ से १८ प्रतिशत, सलफ्यूरिक अम्ल ४ से १३ प्रतिशत 
सिलिसिक श्रम्ल १ से ४ प्रतिशत, फास्फरिक अ्रम्ल ० से २ प्रतिशत और क्लीरीन २ से 
१५ प्रतिशत रहता है | 

अशकराओं के संगठन का ज्ञान हमें बहुत कम है | इसमें कुछ गोंद, कुछ नाइट्रोजन, 
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एमाइड के रूप में और कुछ कार्बनिक अम्ल, ००५ से ०'२ प्रतिशत, कुछु कारामेल और 
कुछ ऐसे पदार्थ, जिनका संगठन हमें मालूम नहीं, रहते हैं | 

कश्ची चीनी की भौतिक अवस्था--कच्ी चीनी में अविलेय पदार्थ कितने हैं, 
दाने केसे बने हैं और दाने की कठोरता केसी है, इनपर ऐसी चीनी का मूल्य निर्भर करता 
है। ऐसी चीनी में ईंख के कुछ रेशे अवश्य रहते हैं। रेशे की मात्रा ओसतन ०१ 
प्रतिशत रहती है, कम-से-कम ००२ प्रतिशत और श्रधिक-से-श्रधिक ०'२ प्रतिशत | 

चीनी के दाने ०*+ मिलिमीटर से * मिलिमीटर तक के होते हैं। इन दानों को 
छोटे, माध्यम श्रौर बड़े दानों में वर्गीकरण करते हैं । 

चीनी की कठोरता निश्चित नहीं है। सब मणिभ एक-से कठोर होते हैं ; पर 
साधारणतया कठोरता से ग्राशय जल्दी से बुकनी होनेवाला है। छोटे-छोटे दानेवाली 
चीनी छोए से बंधे रहने के कारण अ्रंगुलियों के बीच से जल्दी टूट जाती हे । श्रतः ऐसा 
मालूम होता हे कि यह चीनी कोमल है| बड़े-बढ़े दानेवाली चीनी इतनी सरलता से नहीं 
टूटती । इससे यह कठोर मालूम पड़ती है । 

जब दाने सीरे से सीधे बनते हूँ तब ते एक प्रकार के होते हैं ओर अधिक शुद्ध होते 
हैं; पर यदि दाने चीनी के दाने के बीज-रूप में देने पर सीरे से बनते हैं तो ऐसे दाने में 
अशुद्वियाँ अधिक मिली रहती हैं और यह दूसरे प्रकार की दीख पड़ती हूं । 

चीनी का रंग बहुत कुछ छोए पर निर्भर करता है| यह रंग ईख से आता है और 
कुछ सीमा तक गरम करने से भी बढ़ता है। चूने और ताप से भी अवकृत शकंराश्रों पर 
प्रतिक्रियाश्रों से रंग बढ़ता हे | अ्रन्तिम कारणों से जो रंग बढ़ता हे, वह परिष्कार से जल्दी 
दूर नहीं होता | इससे परिष्कारी इन रंगों का होना पसन्द नहीं करते। परिष्कारी ऐसी 
चीनी चाहते हैं, जिसमें अविलेय पदार्थ न हो, दाने बड़े-बड़े ओर नियमित हों और छोए 
से वे बंधे हुए न हों, दाने बीज से न बने हों। उनमें कम-से-कम रंग हो और अबकृत 
शकंराओ्ों और अतिताप से बने रंगों का तो बिलकुल अभाव ही हो । 

चीनी का शुष्कीकरण--कच्ची चीनी का साधारणतया शुष्कौीकरण नहीं होता। 
परिष्कृत चीनी का ही पे.द्रापतारक से निकलने के बाद शुष्कीकरण होता है | इसका वर्णन 
अगले प्रकरण में होगा | यदि कच्ची चीनी को कुछ सुखाने की आवश्यकता हुईं तो 
केन्द्र पसारक में ही अतितप्त भाप से सुखा लेते हैं । 

चीनी की पेकिंग- कच्ची चीनी को जूट के बोरे में रखकर बाहर भेजते हैं। बड़े- 
बढ़े बोरों में २२५ से ३३० पाउन्ड तक चीनी अंटती हे । २५० या ३१० पाउन्ड के भी 
बोरे होते हैं | कुछ बोरों में १२४ से १४० पाउन्ड चीनी अंटती है । 
हु वाहक ( ("077०५०७४ --कैद्धापता रक से चीनी वाहक द्वारा खत्ते में जाती 
है। केन्द्रापतारक से सीधे बोरे में नहीं भरती | चीनी ले जाने के लिए वाहक तीन प्रकार 
के होते हैं... 

एक प्रकार की वाहकपट्टिका ( ॥॥007 ) या पेच द्वारा घूमती हुई द्रोणी को 
चीनी के साथ श्रागे ले जाते हैं। द्रोणी का अ्नुप्रस्थ छेद ( 200/038-380[0॥ ) 
प्रवलयी ( [9873|20॥0 ) होता है। 
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दूसरे प्रकार के वाहक में अन्तहीनपद्ठक ( ०) ) होता है। यह रबर से अथवा 
वस्त्र से ढेँका होता है। इसका उपयोग अब बहुत बढ़ रहा है। पट्टक में कम बिजली खच 
होती है और सफाई करने में सरलता होती है। इस्पात के भी पद्क बनते थे; पर इनमें 
मुरचा लग जाता है | इसलिए ये पसन्द नहीं किये जाते हैं 

तीसरे प्रकार के वाहक पतमवलगी ( 37388700|267 ) वाहक हैं। यह भी 
अच्छा वाहक है। इसकी गति पतम की”-सी होती है, इसीसे इसका नाम पतमवल्गी पड़ा | 
इसमें द्रोणी ऐसी रहती है कि उसमें चीनी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है श्रोर फिर शीघ्रता से 
पीछे हट जाती है, जिससे चीनी वहाँ ही गिर पड़ती है। इसमें भी वाहक के प्रत्येक भाग 
सरलता से साफ किये जा सकते हैं | 

चीनी की तोलाई--चीनी खत्त में इकट्टी होती है ओर कुछ समय के बाद ठंढी हो 
जाती है | कभी-कभी पंखे की वायु से भी चीनी को ठंदा करते हैं अ्रथवा उसे बिला देते हैं| 
इससे चीनी वायु में खुली रहने के कारण ठंढी हो जाती है ओर सूख भी जाती है। खत्त से 
चीनी आत्म-चालित मशीन से बोरे में भरी जाती है और ज्योंही आवश्यक मात्रा बोरे में चली 
जाती है, सीकर बन्द कर दी जाती है। ऐसी मशीन का चित्र (चित्र ६६ )यहाँ दिया हुआ है। 

चीनी का पिंड ( ढेला ) बनना--चीनी कभी-कभी पिंड बन जाती है। यह उस 
दशा में बड़ी अधिकता से होता है, जब चीनी उच्च ताप से एक-ब-एक निम्न ताप पर आा 
जाती है। ऐसे पिंड बनने में विपयंेस्त शकरा का हाथ अवश्य रहता है । यदि विपयंस्त 
शर्करा और जल का अनुपात १:१ हो तो पिंठ जल्दी बनता है। यदि अनुपात २:१ हो तो 
पिंड जल्दी नहीं बनाता। यदि दोनों का अ्रनुपतत एक हीं रहे तो अधिक विपर्यस्त शर्करा 
से पिंड बनने कीं सम्भावना बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या यह की जाती है कि चीनी के 
मणिभ पर अति-तृप्त छोए का स्तर रहता है। जब ताप का हास होता है अ्रथवा स्तर के 
जल में कमी होती है तब छोए का मणिभीकरण शुरू होता है। इससे नये छोटे-छोटे 
मणिभों के बनने से पुराने मणिभ बँघ जाते हैं, जिसमे चीनी का पिंड बन जाता है | 

पिंड बनने के कारणों में निम्नलिखित महत्त्व के हैं. 

१, चीनी में अधिक जल का रहना। यदि चीनी में १ प्रतिशत या इससे अधिक 
जल रहे तो ऐसी चीनी में पानी के उद्घाष्पन से पिंड बन जाता है | 

२. चीनी में कम जल के रहने से ( ०'३ से ०'४ प्रतिशत ) पिंड नहीं बनता, 
जब तक ऐसी चीनी पहले आद्र वायु में न खुली रहे और पीछे शुष्क वायु में न जाय। 

३. यदि चीनी स्निग्ध है, चिपकरती है ओर उसमें कितना दी जल क्यों न हो ; तो 
पिंड अवश्य बनेगा । 

४. छोटे-छोटे दानेवाली चीनी में पिंड श्रधिकता से बनता है और बड़े-बड़े दानेवाली 
चीनी में इतनी भ्रधिकता से नहीं बनता। छोटे-छोटे दानेवाले चीनी का तल अ्रधिक 
रहता है, इससे उनके पिंड बनने की सम्भावना अ्रधिक रहती है | 

४. अधिक पानीवालो चीनी को यदि गरम बोरे में ही बन्द कर दे तो पिंह बनने 
की सम्भावना बढ़ जाती है। कम जलवाली चीनी को गरम बोरे में रखने से पिंड की 
सम्भावना नहीं रहती | 

६, वायु की स्थिति (जलवायु का परिवतन) भी पिंड बनने में सहायक होती है। 





चित्र ६६ 
योरे में चीनी भरने, तौच्नने और सीने की झाव्मचालित मशीन 
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७, यदि चीनी रखने के स्थान की वायु गरम या आद्र हो तो उससे भी पिंड बनने 
में सहायता मिलती है। 

यदि चीनी के दाने एक-से हों, सूखे हों और चिपचिपे न हों तो साघारणतया 
पिंड नहीं बनता | अच्छी पैकिंग, ठंढे और सूखे स्थान में रखने से पिंड बनने की सम्भावना 
कम हो जाती है। 

चीनी के रखने का स्थान सोच-विचार कर निरचय करना चाहिए | यदि वायु 
क्री आद्र ता ६५ प्रतिशत हो तो ऐसा स्थान उत्तम है। ऐसे स्थान में चीनी न पानी सोखता 
है ओर न निकालता है। यदि रखने का स्थान अधिक शुष्क है ओर वहाँ की आद्र ता 
६० से कम है तो चीनी पिंड बन जायगी । इस कारण गरम स्थान चीनी के रखने के 
लिए उपयुक्त नहीं है । 

चीनी के रखने के लिए स्थान सूखा, बड़ा ओर ऐसा होना चहिए कि वायु प्रायः 
प्रविष्ट न कर सके | स्थान की दीवारे ओर गये ऐसी होनी चाहिए कि उनमें सील न हो | 
टिनवाले लोहे की चादरें इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं । 

दीवारें और गयचें सीमेन्ट की हों, तो अच्छा हे। यदि लकड़ी की दीबारों में 
अलकतरा पोता हुआ दो या सीमेंट की दीवार ओर गचें अ्रल्ककतरा से पोती हुई हों तो 
अच्छा है। ऐसी गच पर लकड़ी के तख्ते रखकर उनपर बोरे रखे जा सकते हैं। यदि 
बोरों को सटा-सटाकर पास में रखें तो जल सोखने की सम्भावना कम हो जाती है। 
गच से २ या ३ इंच ऊँचे तख्ते पर बोरे रखे जायें तो अच्छा है। ३२५ पाउन्ड के बोरे के 
लिए. लगभग खड़े ६३ घनफुट स्थान ओर पड़े प्रायः ७ वर्गफ़ट स्थान चाहिए | 

यदि चीनी को बड़ी मात्रा में इकट्ठा रखना है, तो उसके लिए बड़े-बड़े खत्ते 
उपयुक्त होते हैं | ऐसे खत्ते का समावेशन २० हजार टन तक हो सकता है। ये इस्पात ओर 
लकड़ी के बने होते हैं | वाहक द्वारा चीनी इसमें आरती है ओर बाहर जाती है | इसी प्रकार 
के खत्ते परिष्कृत चीनी के लिए भी उपयुक्त होते हैँ। ऐसे खत्ते की ऊंचाई १०५ फुट 
तक ओर व्यास ४० फुट तक हो सकता है। ऐसे खत्ते में उष्णवायु के प्रवेश का भी 
प्रबन्ध रहता है। उष्ण॒वायु इसमें प्रवाहित की जाती है। 

पर ऐसे उष्णु खत्त में मृदु चीनी को नहीं रख सकते। मृदु चीनी में प्राय: 
दो से पाँच प्रतिशत जल रहता है । इससे इसे ठंढे स्थान में रखने की आवश्यकता होती हे, 
ताकि उसका जल उससे निकल न जाय । ठंढा करने से ऐसी चीनी कड़ी हो जाती है ; 
क्योंकि उससे स्निग्वता बढ़ जाती है। मृदु चीनी यदि पिंड बन जाय, तो उससे ठीक करने 
में अधिक कठिनता होती है। 

कश्ची चीनी का हास--कच्ची चीनी के रखने से उसके अवीयण में कमी हो जाती 
है। इसे हम चीनी का हास होना कहते हैं। चीनी के हास से काफी चीनी नष्ट हो जाती 
है। इस हास होने के कारणों का विशेष रूप से श्रध्ययन हुआ है। इसका अ्रध्ययन पहले. 
पहल १८२७ ई० में डिक और वान बीक ([)] 3700 ५४०७४ 8७७१) द्वारा हुआ था । 
उन लोगों के श्रन्वेषण का परिणाम यह था कि एक प्रकार के संचक ( 770]0 ) द्वारा 
चीनी का रंग बदल जाता है। उस संचक का नाम उन्होंने कोनफर्वा मुकोरायडीज 
( (7०797४१ प्रापघ०070068 ) दिया था | एक दूसरे श्रन्वेषक ने संचक का नाम 
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ग्लाइसिफिला इरियथरोस्पोरा और ग्लाइसिफिला इलीस्पोरा ( दरएटां078 6७7५(॥- 
7092675 वाते वीएटां077]58 ७]७७४०००११३ ) दिया था। 

यह निर्विवाद है कि चीनी के हास के कारण कुछ जीवाणु हैं। १८६६ में डुब्र न्‍्फा 
( (0907 विए ) ने उस जीवाणु को बताया जो किण्वन से लेक्टिक अ्रप्म॒ बनाता 
है। एक दूसरे अ्रन्वेषक ने १८८० ई० में यौस्ट का पता लगाया ओर उससे इनवर्टेस निकाला । 
शोरे ( 59080 ) ने १८६८ में पेनिसिलिन निकाला | उसके बाद अनेक अन्य लोगों 
ने और भी अनेक प्रकार के जीवाग़ुओ्रों का पता लगाया, जिनमें ऐ.वपिरगिलस (8390&7वां- 
]५७), साइट्रोमाइसीज ( ()7०शाए०83 ), मोनिलिया / ](6णा79 ), टोखली 
( 0०णे०१७ ) ओबिडियम ( 00907 ), पेनिसिलियम क्‍्लौकम ( "6४४८० एा7 
0]90०पा० ) उच्लेखनीय हैं । 

कुछ लोगों का मत है कि चीनी के हास का कारण केवल बंक्टीरिया है| इनमें 
वह बकक्‍टीरिया जो आलू के टुकड़ों पर वायु में रखने से प्रकट होती है, जिसे पोटटो 

सिलि! ( 7090 950] ) कहते हैं, प्रधान कारण है । यह बेक्टीरिया मिद्टी और 
वायु में बहुत फेली हुई रहती है और बिना नाइट्रोजन के भी जीवित रह सकती है ओर 
गोंद ओर इसी प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करती है। 

कुछ लोगों का मत है कि चीनी के हास का कारण प्रधानत: संचक हैं । ये ऐसे 
पदार्थ उस्न्न करते हैं जो चीनी का विपयंय शीघ्रता से कर देते हैं। इसपर श्रम्मों और 
क्षारों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता | ये सूखी चीनी को भी आक्रान्त करते हैं । 

इन जीवाणुओं की वृद्धि में ताप का प्रधान हाथ है। ये मणिभ के छोए के 
याह्य स्तर पर रहते हैं। ये जीवाग़ु साघारणतया ३५९ से ४०९ श० के बीच अधिक बढ़ते 
हैं। २० और इससे निम्न ताप पर इनकी कोई क्रिया नहीं होती । ये जीवाग़ु बहुत 
सान्द्र-विलयन में बढ़ते नहीं हैं | 

डिर और नौरिस ( [08७7४ 970 [०7४४४ ) ने देखा है कि ६६ डिगरी की 
चौनी के रखने से उसमें हास नहीं होता, यदि उसमें पानी की मात्रा १ प्रतिशत से अधिक 
नहो। यह निर्विवाद है कि चीनी के हास के कारण बेक्टीरिया, यीस्ट या संचक 
हैं। चीनी के हास के रोकने के लिए निम्नलिखित यत्न किये जा सकते हैं-. 

१. कुछ बेक्टीरिया ११०१ श० पर २० मिनट तक रखने से, ११५९ श० पर १० 
मिनट तक रखने से ओर १९५४" श० पर तत्काल मर जाते हैं | यदि रस को इस ताप 
पर गरम किया जाय तो उससे बनी चीनी में ये बेक्टीरिया नहीं रहेंगे । 

२. केन्द्रापसारक में जल से धोकर छोए के स्तर को तनु नहीं करना चाहिए । यदि 
घोना आवश्यक ही हो तो श्रातुत जल से धोना चाहिए, जिसमें बक्टीरिया की उपस्थिति 
को सम्भावना नहीं रहती | 

चीनी को शोपित्र में ले जाकर छोए के स्तर को गाढ़ा बना देना चाहिए। 
हँससे कुछ हानिकारक बेक्टी रिया बहुत अ्रंश में नष्ट हो जाते हैं । 

४. ऐसे पदार्थां को रस में नहीं डालना चाहिए जिससे रस को जल के सोखने की 
छमता बढ़े। ऐसे पदार्थों में चूने का आधिक्य, और श्रवकृत शरकराओ्रों की उपस्थिति 
है। चूने ओर ऐसी शकराओ्रं से चूना-ग्लूकोज का श्राद्र ताप्राही पदार्थ बनते हैं । 
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४, बड़े-बड़े दानों के कारण मणिभ पानी को कम सोखते और उनका वाह्यतल 
न्यूनतम होता है | 

६, वायु-अप्रवेश्य खत्ते में चीनी को रखना चाहिए श्रोर सूखी जलवायु में ही 
उसके दरवाजे को खोलना चाहिए | यदि खत्ते के ताप के नियंत्रण का प्रबन्ध हो सके तो 
श्रोर श्रच्छा है | 

७. सब पात्रों को साफ रखना चाहिए। कारखाना भी बिलकुल स्वच्छु रहना 
चाहिए | सप्ताह में एक बार तो सारे कारखाने को क्लोरीन जल से धो देना चाहिए। 
केन्द्रापपारक आदि उपकरणों को तो नित्य ही एक बार क्लोरीन जल से धो देना चाहिए। 

८, यदि सम्भव हो तो चीनी रखने के स्थान का ताप २०” से कम ही रखना 
चाहिए ताकि जीवागुओ्रों की उसपर कोई क्रिया न हो सके | यदि ताप पयाप्त ऊँचा हो तो 
भी जीवागुझ्रों की क्रिया रोकी जा सकती है | 

साधारणत: चीनी के हास से श्रुवीयण कम हो जाता है, पर कुछ विशिष्ट दश्रों में 
भ्रवीयण का बढ़ना भी देखा गया है | कुछ जीवाणु केवल फल-शकरा को श्राक्रान्त करते 
हे, इक्चु शकरा ज्यों-कीश्यों रह जाती है | फल-शकरा का श्रुवीयण कम होने से चौनी का 
प्रवीयण बढ़ जाता है | 
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छीआओआ--चीनी बनाने में ईंख के रस को गाढ़ा करने पर उससे चीनी के मणशिभ 
निकल आते हैं। मणिभ के निकल आने पर जो अवशेष बच जाता है, उसे छोश्रा कहते 
हैं। छोआ प्रथम छोआआ', (द्वितीय छीआ? तृतीय छीआ? इत्यादि हो सकता है। चीनी 
के पहले मणिभ के निकल आने पर जो छोथ्रा बच जाता है, उसे प्रथम छोआ, दूसरे मणिभ 
के निकल श्राने पर जो छोआा प्राप्त होता है, उसे द्वितीय छोआ इत्यादि कहते हैं । 
जिस छोए से चीनी के कोई मणिभ न निकले, उसे “अन्तिम छोग्रा' अथवा केवल “छोए! 
कहते हैं। ऐसे छोए को “निश्चेषित छीए”! ( 6&४॥१व७४/४० 770]82883 ), क्षेप्य 
छीआ ( ७४१96 770]883568 ), 'परिक्षिप्त छोए! ( 7७७४७ 770]85868 ) इत्यादि 
नामों से भी पुकारते हैं| अँग्रेजी में छोए को मोलाशेज् ( 770)85865 ) कहते हैं | 

चीनी के परिष्कार में भी चीनी के मशिभ निकल आने पर कुछ श्रवशिष्ट गाढा- 
द्रव, मातृ द्रव, रह जाता हे। उसे साधारणतया छोशथ्ा नहीं कहते । उसे द्रोणी सीरा? 
( 97७! 5एप० ) कहते हैं। लुयिसियाना में छोए को «ब्लेकस्ट्रेप' ( 9]9८] 
878. ) कहते हैं। यह अखाद्य कहा जाता है। इसका यह आशय नहीं कि मनुष्यों के 
द्वारा यह खाया नहीं जा सकता | विना किसी हानि के मनुष्य इसे खा सकते हैं ; पर यह 
मनुष्यों के खाने के काम में नहीं आता है | 

अमेरिका में छोए की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ईख से चीनी के निर्माण 
में जो उपफल प्राप्त होता है, जिसमें विपयंस्त (709७7 ) शकरा के रूप में ४८ प्रतिशत 
अथवा इससे अधिक समस्त शकरा है, उसे छोआ कहते हैं। पानी के सम-श्रायतन में 
हसका जो विलयन बने, वह ३६'७५ डिगरी ब्रिक्स से कम न होना चाहिए |? यहाँ समस्त 
शकरा का आशय है--इक्चु-शकरा और द्वाक्ष-शकंरा का योग। यदि समस्त शकंरा को 
विपयेसत शकरा में प्रकट करें तो वह होगा, इक्तुशकरा-६४+ विपयेस्त शकरा | 

छोआ ओर सीरा--छोए और सीरे के भेद को यहाँ जान लेना बहुत आवश्यक 
है। साधारणतया लोग इन दोनों को एक हो समभते हैं। यह भूल है। शकरा की 
अन्तरराष्ट्रीय संघ ने सौरे की परिभाषा इस प्रकार दी है। “उद्धाष्पकों से निकले ईख के 
गाढ़े रस को सीरा कहते हैं ।? छोश्रा उस मातृ-द्रव को कहते हैं, जिससे चीनी के मणिभ 
यांत्रिक साधनों से निकाल लिये गये हैं। सीरे को अ्रमेरिकी कारखानों में “मेलाडुरा? 
( 776)8 ०073 ) भी कहते हैं | 

राब ( मासकट )--अ्रेंग्रेजी में एक शब्द 7383620प० है। वह उस 
सीरे के लिए उपयुक्त होता है, जिस सीरे में चीनी के मणिभ विद्यवान हैं श्रथवा जिस 
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सीरे से चीनी के मशिभ शीघ्र ही निकलनेवाले हैं। इसे हम इस पुस्तक में मासकट या राब 
कहेंगे | विभिन्न मासकट-अंकों से १, २, ३, हृत्यादि अथवा अक्षरों से 'क' ख? 'ग! इत्यादि 
से शुद्धता की दृष्टि से सूचित किये जाते हैं । 

खाद्य सीरा--सीरा खाद्य होता है । इसमें रस की समस्त चीनी विद्यमान रहती 
है। प्रथम ओर द्वितीय छोश्रा. भी खाद्य होता है; क्योंकि इसमें भी पर्याप्त मात्रा में चीनी 
विद्यमान रहती है । यह स्वयं अथवा अन्य सीरे के साथ मिलाकर खाया जा सकता है। 
अन्तिम छोआ साधारणतया खाया नहीं जाता, पर इसके खाने में भी कोई हानि नहीं है। 

छाए की मात्रा--भारत के कारखानों से कितना छोओआ गत पाँच वर्षों में बना 
है, उसके आँकड़े निम्नलिखित हैं- 

१६४६-४७ ८:४५३,११२ मन १६४६-५० ६७,२७,४५६ मन 

१६४७-४८ १,११,८६,७०८० नने १६५०-४४) १,०८,४८,७०६ मन 

१६४८-४६ १,०२,६६ ,४)० मन 

छोए का संगठन-- छोए का विसलेषण बहुत विस्तार से हुआ है। अनेक 
वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया है। प्रस्तुत लेखक ने भी छोए के प्राय: २० नमूनों 
का विज्लेपण किया है। छोए का संगठन एक-सा ही हे। भिन्न भिन्न कारखानों, भिन्न 
भिन्न ईंखों, भिन्न भिन्न देशों के छोए में कुछ-न-कुछ अन्तर अवश्य रहता है 
साधारणतया उनमें विद्यमान पदार्थों की प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं होता | उनमें स्थित 
पदार्थों की मात्रा में कुछ-न-कुछ अन्तर सदा रहता है । 

जावा के छोए का गीरलिग्स ( (+०८/)८७ ) ने विस्तार से विश्लेषण किया 
है ओर उस विशलेपण का परिणाम निम्नलिखित सारिणी में अंकित है--.. 


जावा के छोए का संगठन ( गोरलिग्स द्वारा ) 


ब्रिक्स ७६' २ से ८७७ 
सूखा पदार्थ प्रतिशत ७४ से ८५३ 
प्र वीयन २५"६ से ३२८ 
चीनी प्रतिशत २८'१ से ३७'२ 
अवकृत शकरा प्रतिशत १४७४ से २६४ 
काबंनिक अशकंरा प्रतिशत ६६ से १६८ 
गोंद प्रतिशत ०'६ से २४ 
राख प्रतिशत ७'२ से ११९४ 
अविलेय राख प्रतिशत १'२से ३६ 
चूना प्रतिशत ०र्से २१ 
पोटश प्रतिशत २५ से ६९० 
गन्धकामु प्रतिशत ०'रेसे १३ 
क़ोरीन प्रतिशत ०'२से ०'८ 
परम शुद्धता २६१ से ४४ ३ 
श्र वीयन /( १०० २६६ से ३७५, 


. ब्रिक्स 


२४६ 


ईरस्‍ और चीनी 


हवाई छोए का संगठन ( पेब और डीर द्वारा ) 


ब्रिक्स 

सूख पदाथ प्रतिशत 
म्रुवीयन 

चीनी प्रतिशत 


गवकृत शकरा प्रतिशत 


राख प्रतिशत 
नाइट्रोजन प्रतिशत 
क्ोरीन प्रतिशत 
परम शुद्धता 
प्रुवीयन 2 १०० 


अमन न न -- -+-3->-+न+-बननप-“कथ-ब न 2५४ “+न-++कननिननन-िनिननभन+ 555 


८१"४ से ६३'६ 
७६ '६ से ८६*० 
२3 से ३८० 
३०४ से ३८१ 
भ"६ से २६८ 
६७ से ११८ 
०'८ से १७ 
०'टः से ३९७ 
३७'भ से ४७ ६ 
२७७ से ४१७ 


लयिसियान छोआ (ब्राउन द्वारा) 


जल 
राख 

शकरा 
नाइट्रोजन पदार्थ 
विलेय गोंद 
मुक्त श्रम्ल 
संयुक्त अम्ल 
राख 


शकरा 


नाइट्रोजन पदाय॑ 


२०'०० प्रतिशत 


८०० प्रतिशत 
६२'०० प्रतिशत 
३०० प्रतिशत 
२०० प्रतिशत 
२९०० प्रतिशत 
३०० प्रतिशत 
सिलिका, 8(2, 
पोटाश, ९,(2 ३"५४० 
चूना, (9९0 १४० 
मेगनीसिया, )/०७९) ०"२० 
फास्फ्रिक अश्रम्ल, 2, (2, ०*२० 
सलफ्यूरिक अम्ल, 5(2, १६० 
क्रोरीन, (] ०४० 
सोडा, लोहा इत्यादि ]8,(0,7०,(>, इत्यादि ०*२० 
चीनी ३२०० 
ढेक्ट्रोज ( द्वाह्न-शकरा ) १४९०० 
लिव्यूलोज ( फल-शकंरा ) १६०० 
ब्रलव्युमिनायड , ०२३० 
एमिड ०३० 
एमिडो श्रम्ल १७० 
तताइट्रिक अ्रम्ल ०१४, 


०१० प्रतिशत 


छुबीसवाँ प्रकरण २४७ 
अ्मो निया ००२, 
जैथीन पदार्थ ०३० 
अन्य नाइट्रोजन पदार्थ ०२३ 
विल्लेय गोंद जाइलान, एराबान, पेक्टीन इत्यादि २०० 
मुक्त अम्ल ! मेलासिनिक, ग्लुटिनिक, 
संयुक्त श्रम्ल ) सेकेरिनिक अम्ल इत्यादि ५० 


भारतीय छोआ 


गंधघकीकरण छोश्रा. काबबनीकरण छोआ 


ठोस पदार्थ प्रतिशत ७७'८ से ८३८ ७७'६ से ८२" ३ 
जल प्रतिशत १६'२ स २२२ १७७ से २२*४ 
ठोस पदार्थों में 

चीनी प्रतिशत ३३६ से ३८६ ३०'३ से ३६२ 
अवकृत शकरा प्रतिशत १५७ से १७६ ११'३ से १८८ 
अन्य काबनिक पदार्थ प्रतिशत ११'५ से १८७ १११ से २२८ 
राख ६६ से श्र ८ ७'० से १४'८ 
राख अविलेय और सिलिका 5(0, प्रतिशत »'श्से ०'८ ०ग्से ०'भू 
लोहा और अ्रलुमिना 6, (20, + 

8),(2, प्रतिशत ०रेसे ०५ ०१६ से ०३२ 
चूना, (8९), प्रतिशत १'३ से ३४७ “पसे १५ 
मेंगनीसिया, )/ ०९०, प्रतिशत “"श्८से ०५४ ०,४६ से ०६५ 
पोटाश, ९ ,(>), प्रतिशत ३७ से ४६ २६ से ४६ 
फास्फरिक अम्ल, ?,(),, प्रतिशत ०२४ से ०४८ ० श्८ से ०'र८ 
गन्धकाम्ल, 5(2., प्रतिशत १'८ से २'२२ १'२७ से १*६० 


चीनी का प्रत्यादान-- ऊपर के विश्लेषण के श्राँकड़ों से रपट है कि छोए में 
लगभग ३० प्रतिशत ऐसी चीनी रहती है, जो उससे निकाली जा सकती है | आकर निक 
श्रशुद्धियों श्रोर अवकृत शकराओं के कारण यह छोए से निकलती नहीं है। ऐसी चीनी 
की पुनः प्राप्ति के लिए, प्रत्यादान के लिए, श्रनेक विधियों का समय-समय पर सुझाव रखा 
गया है। इनमें अधिकांश विधियाँ ऐसी हैं, जिनमें श्रवकृत शकराञ्नों को या तो विनाश 
करने की अ्रथवा उन्हें दूर करने की चेशए हुई हैं। अवकृत शकराश्रों के हटा लेने पर 
उनसे चीनी सरलता से प्राप्त की जा सकती है ; पर व्यापार की दृष्टि से ये विधियाँ सफल 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसी चीनी की प्राप्ति में जो खच पड़ता है, वह पूरा नहीं 
होता है। चीनी के ऐसे प्रत्यादान की विधियों में केवल कुछ का वर्णन यहाँ संक्षिप्त में किया 
जा रहा है। 

सेकेरेट-विधि--इक्तु-शकरा अनेक धातुओं के ऑ्रॉक्साइडों के साथ मिलकर 
अविलेय सेकेरेट बनता है| चूने के साथ चीनी कई सेकेरेट बनती हे । 

चूने और इक्ष-शर्करा के अगु-अ्नुपात में मिलाने से जो सेकेरेट बनता है, उसका 


१४८ ईख ओ चीनी 
अगुयूत्र (११ (2 0, , 7, , (0, ,7,(> है । यह जल में विलेय होता है। पर चीनी 
के तनु विलयन में चूने के दूध के आधिक्य से 3 (9 (2० 20.,, 7, ५ (20, , सूत्र का 
सेकेरेट बनता है, जो विलयन के गरम कर सुखा देने से प्राप्त होता है। चीनी के एक अशु 
में चूने के दो अगुग्नों के अनुपात में |मिलाने से 2 (१ (2 (४, , 7.,, (20,, सूत्र का 
भास्मिक सेकेरेट बनता है जो ठंढे जल के ३३ भाग में विलेय होता है। इसके विलयन के 
उबालने से अविलेय 3 (28 (2 (१, , 7, , (0,, प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार स्ट्रौशिया के साथ सेकेरेट बनते हैं, जो जल में कम विलेय होते हैं | 

बराइटा के साथ भी सेकेरेट बनते हैं। छोए को पानी से तनु करके उसमें वेरियम 
हाइड्रोक्ताइड के पर्याप्त विलयन के डालने से श्रवक्ृत शकराएं तो नष्ट हो जाती हैं और 
चीनी वेरियम सेकेरेट में परिणत हो जाता हैं | यह जल में कम विलेय होता है | सेकेरेट को 
छानकर निकाल लेते हैं ओर फिर उसमें कार्बन डायक्साइड द्वारा वेरियम को 
बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवकद्धिप्त कर विलयन को उबालकर उससे चौनी प्राप्त करते 
हैं। बेरियम के अन्तिम लेश को सोडियम सलफेट डालकर और उत्रालकर निकाल लेते हैं । 

बेरियम काब्रेनेट को सिलिका के साथ मिलाकर भट्टी में जलाने से ट्राइवेरियम 
सिलिकेट बनता है, जो पाना से फिर वेरियम हाइड्रौक्साइड और मोनोवेरियम सिलिकेट में 
परिणत हो जाता है | इस वेरियम हाइड्रोक्साइड को फिर उपयुक्त करते हैं | 

चुने से भी चीनी को पुन: प्राप्त करते हैं | इसके लिए पहले बहुत महीन चूना प्राप्त 
करते हैं। ऐसा चूना प्राप्त करने के लिए उस चूना-पत्थर को जलाते हैं, जिसमें सिलिका न 
हो और पत्थर को इंधन के संसर्ग में नहीं आने देते हैं | 

अरब छोए को पतलाकर १०० से १२० ब्रिक्स में परिणत कर ५९-६९" श० ताप पर 
लाते हैं | प्रति १०० भाग चीनी म॑ प्रायः २१० भाग पीसा हुआ चूना धीरे-धीरे डालते हैं । 
चुना डालने के समय छोए को बराबर हिलाते रहते हैं श्रोर ताप को १३" श*० से ऊपर नहीं 
उठने देते हैँ। क्रिया के पूर्ण हो जाने पर लेईसा पिंड प्राम होता है | इसे छानकर टंढे पानी 
से धो देते हैं| घोवन में कुछ चीनी चली जाती है | इसे उब्रालकर निकाल सकते हैं, पर 
साधारणतया ऐसा नहीं करते । कार्बन डायक्साइड के द्वारा केलसियम को अ्रवक्षिप्त कर 
विलयन का गाढ़ा करने से चीनी प्राप्त करते हैं। 

ओलिवरियस-विधि ( (2॥एवठा708 ?/00888 )--इस विधि में किण्वन 
द्वारा अवकृत शकराओ्रों को नष्ट कर देते हैं। छोए को यीस्ट द्वारा किण्वन से दूर 
कर लेते हैं| तब एलकोहल और चूना डालकर अश्ुद्धियों को दूर कर लेते हैं| श्रासवन से 
एलकोहल को पुनः प्राप्त कर उपयुक्त करते हैं। किर चीनी को चूना, बेरियम अ्रथवा 
स्ट्रॉशियम से सेकेरेंट में परिणत कर उससे चीनी निकालते हैं । 

अभिसरण--छोए से यदि लबणों को निकाल सके तो चीनी की विलेयता में 
परिवत्त न हो जायगा और तब छोए से कुछ ओर चीनी प्राप्त करने में हम समर्थ हो स्केंग | 

अभिसरण द्वारा छोए में लवणों को हम कुछ सीमा तक निकाल सकते हैं ; क्योंकि 
लवण शीघ्रता से चर्म पत्र द्वारा अभिसारित हो जाते हैं। सेद्धान्तिक रूप से यह विधि 
अच्छी है, पर व्यावहारिक दृष्टि से यह सफल नहीं हुई है । यहाँ छोश्रा पतला हो जाता है 
ओर उसे सुखाकर चीनी प्राप्त करने में ख्र श्रधिक पड़ता है | 


छश्वीसवाँ प्रकरण २४६ 


राख--राख एक-सी नहीं होती | ईंख की प्रकृति, मिद्ठी की प्रकृति और कई अ्रन्य 
बातों पर राख की प्रकृति निर्भर करती है। भिन्न-भिन्न देशों के छोए में राख की मात्रा 
विभिन्न होती है | निम्नसारिणी से यह स्पष्ट हो जाता है-- 


लुयिसियाना हवाई श्रजेन्टिना जावा भारत 
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उपयु क्त श्राँकड़ों से पता लगता है कि राख में पोटाश की मात्रा सबसे श्रधिक है | 
पोटाशलवणों की मात्रा संसार में सीमित है। एक समय यह जमेंनी के स्टास्कट निःक्षेप से 
ही प्रात होता था। गत विश्व युद्ध में जब जमनी से इसका झाना रुक गया तब अन्य 
उपायों से इसे प्राप्त करने की चेष्टाएं हुई | इसके फलस्वरूप पता लगा कि डेडसी के जल 
में जो लब॒ण रहते हैं, उसमें पोटेसियम लवण की मात्रा सबसे अधिक है। कुछ हो दिलों में 
डेहसी के तट पर एक सुन्दर नगर बस गया और वहाँ पोटेसियम लवण का निर्माण होने 
लगा । आज भी वह नगर मौजूद है और पोटेसियम लवण निकाला जाता है। 
पोटेसियम लब॒ण विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में उपयुक्त होता है। चिह्रित्सा में भी 
पोटेसियम ब्रोमाइड और पोटेसियम आरयोडाइड उपयुक्त होते हैं। प्रतिकारक के रूप में 
रसायनशाला में पोटसियम कार्बोनेट, पोटेसियम आयोडाइड और पोटेसियम नाइट्रेट 
उपयुक्त होते हैं | पोटेसियम हाइड्रॉक्साइड कोमल साबुन बनाने में लगता है । 


भारत में शोरे के रूप में नोनी मिट्टी से पोटेसियम नाइट्रेट निकाला जाता है । 
गत विश्वयुद्ध के समय प्रस्तुत लेखक ने छोश्रा की राख से पोटेसियम लवण प्राप्त करने का 
प्रस्ताव रखा था और छोए से इसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में खोजें की थीं। पर युद्ध के 
समाप्त हो जाने के कारण यह योजना ्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। आजकल कुछ पौधों के 
लिए पोटेसियम लवण श्रच्छा खाद प्रमाणित हुए हैं। राख को खेत में डालने से पोटाश 
की वृद्धि होती है और इससे कुछ पौधों की पेदावार बहुत अ्रधिक बढ़ जाती है । 


छोए मे अशकरा पदा्थ--निश्चित रूप से यह बताना कढ़िन है कि अ्रशकरा 
३२ 


२४० ईख और चीनी 


पदार्थों में कोन-कोन पदा थे कितनी मात्रा में विद्यमान हैं, पर गीरलिग्स ने जावा के छोए 
में निम्नलिखित पदार्थों का पता लगाया है-- 


१ २्‌ 
गोंद २३६ प्रतशत १५१ प्रतिशत 
नाइट्रोजन पदा थे १९०० 3, ११००. ;), 
काबनिक अम्ल २८१ ,॥ ४१६ ) 
अनिश्चित पदार्थ ५ ४१ ,, ४४६ ,, 
समस्त अशकरा कार्बनिक पदार्थ १२७१ ११'१६ 


गोंद में पेक्टिन का पता लगा है | यूरोनिक श्रम भी छोए में पाया गया है। 
कार्बनिक अप्मों में फार्मिक श्रप्न, एसिटिक अ्रज्नु, एकोनिटिक अ्रप्तु और लेक्टिक अम्ल का 
पता लगा है | मेत्षिक ओर साइट्रिक अ्रम्ों के लेश भी पाये गये हैं। एकोनिटिक श्रम्नु की 
मात्रा १'८० से २४२ प्रतिशत तक पाई गई है। ग्लुसिक अम्म भी छोए में पाया गया 
हैं। यद शीघ्र ही कार्बन डायक्स|इड और फार्मिक अस्न में विच्छेदित हो जाता है। यह 
वायु के ऑक्सिजनन को शीघ्रता से शोषित कर लेता है और उससे ताप का क्षेपण होता 
है। हसी से छोआा कभी-कभी स्त्रयं गरम हो जाता और किण्वन सा भाग देता है। 


छोए मे विटामिन--ऊुछ लोगों ने छीए में विशामिन की उपस्थिति का उल्लेख 
किया है | विटामिन-बी १ के होने का उल्लेख हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि यीस्ट 
से अधिक मात्रा में विठामिन-बरी १ इसमें रहता है, पर कुछ लोगों ने इसके विपरीत मत 
दिया है और उन्होंने छोए में कुछु भी विटामिन नहीं पाया है। विदामिन-एच भी ईख के 
छोए में पाया गया है। 

छीए में अकिर्वीय शकराएं-छोए में कुछ शकराएँ ऐसी हैं ज्ो फेदलिंग 
के विलयन को तो अवकृत करती है, पर उनका किश्वन नहीं होता अ्रथवा कठिनता से 
होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शकरा की मात्रा १० प्रतिशत तक हो सकती है | 
ऐसी शकरा को किसी ने “ग्लूटोज! ( (3]५६०४७ ) नाम दिया है। पर आधुनिक मत है 
कि ये पदार्थ वास्तव में शर्करा नहीं हैं। ये अनेक काबनिक पदार्थों के मिश्रण हैं श्रोर 
शकराओं पर चूने की क्रिया से बनते हैं | 

जरबन ( 2677737 ) का मत है कि ऐसे पदार्थों को मात्रा छोए में ३५ से 
८ प्रतिशत तक रह सकती है और यह विपयेस्त शकरा के विलयन पर प्रतिकारकों की 
क्रियाओं से बनता है | 

रखने से छोए म॑ परिवर्तन--आ्राउन ( 370"7० ) ने छोए को रख कर 
अनेक वर्षों तक उनका विश्लेषण किया है। इन विश्लेषण के फलस्वरूप वे निम्नलिखित 
परिणाम पर पहुँचे हैं -- 

१. प्रवीयण में कमी होती है। एक नमूने में प्राय: २१ वर्षों में अवीयण + २४८६ 
से +६४ हो गया और दूसरे नमूने में +२४६५४९ से +६*६० हो गया। 

२. चीनी की मात्रा में कमी होती है। एक नमूने में चीनी की मात्रा ३१३० 
प्रतिशत से १२६१ प्रतिशत हो गई और दूसरे नमूने में ३४'७६ से ६६१ हो गई | 
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३. विपयस्त शकरा की मात्रा में वृद्धि होती है। एक नमूने में विपर्यसत शर्करा 
की मात्रा १६९१० से २३१५७ प्रतिशत और दूसरे नमूने में २५०६ से ३४१३ प्रतिशत 
बढ़ गई 

४. समस्त शकरा में कमी होती है। एक नमूने में समस्त शकरा ४२०४ से 
३६८४ प्रतिशत और दूसरे नमूने में ६१:७१ से ४१०८ प्रतिशत कम हो गई । 

५, कार्बनिक अशकर राओं में वृद्धि होती है । 

६. समस्त ठोस मे प्राय: ३ प्रतिशत की कमी होती है | 

७, रंग का गाढ़ापन बढ़ जाता है | 

परिवतन जो होते हैं, वे रासायनिक होते हैं, सजीव-रासायनिक नहीं | छोए में 
कोई यीस्ट, बेक्टीरिया, ऊर्णिका ( 77०५)0 ) और जीवागु नहीं होते हैं | 

वैज्ञानिकों का मत है कि छोए के विभिन्न पदार्थों के बीच धीरे-धीरे रासायनिक 
क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ अस्थायी काबनिक पदार्थ जो अवक्रण शकराओं पर चुने 
को प्रतिक्रिया से बनते हैं, धीरे-धीरे विच्छेदित हो ऐसे पदार्थ बनते हैं ज्ञिनमें कार्बन की 
मात्रा अधिक रहती है। इसी से इसका रंग बदल जाता है। छोए से कार्बन डायक्साइड 
का निकलना तो सामान्य घटना है। इससे छोए का आयतन बहुत कुछ बढ़ जाता है और 
ऐसा मालूम होता दे कि इसमें किए्वन-सी कोई क्रियाएं हो रही हैं। 

स्निग्घता --छोए की स्निग्घता महत्त्व की हे। स्निग्धता साधारणुतया नापी जाती 
है कि किसी नियत विमा ( 077073073 ) की एक छोटी नली द्वारा किसी द्रव का 
कितना आयतन बहने में कितना सेकंड लेता है। स्निग्धता नापने के श्रनेक प्रकार के 
उपकरण हैं | पर जो उपकरण उपयुक्त होता है, वह सेबोल्ट युनिवर्सल स्निर्धता-मापक 
( 55970) पए७75१) ए820377०|87 ) है। यह सेकंड में सूचित किया जाता है 
श्रौर इसका संज्षिपत चिह् 55] है, जिसका आशय है सेकंड सेबोल्ट युनिवसल | 

किसी नली के द्व+रा द्रव का नियत श्रायतन कितने समय में बहता है, यह उस द्रव 
बहाव की नाप है | जिस द्रव में अधिक अ्रवरोध होता है, वद अधिक समय लेता है | 

कुछ छोआ अधिक स्निग्व होता है ओर कुछ कम | जिस छोए की स्निग्धता 
अधिक होती है, वह क्‍यों ऐसी होती है, यह मालूम नहीं है। यह सम्भव है कि ईंख की 
प्रकृति, अशकरा पदार्थों की उपत्थिति इत्यादि का स्निग्धता पर प्रभाव पड़ता हो | 

त्रिक्स और स्निग्धता--शव का कथन है कि ब्रिक्स और स्निग्धता में कोई 
सम्बन्ध नहीं है, पर यइ कथन ठीक नहीं है क्योंकि साधारणतया देखा जाता है ; कि किसी 
द्रव. के तनु करने से ब्रिक्स बदल जाता है और स्निग्धता कम हो जाती है। पर यह 
निश्चित है कि ब्रिक्स और स्निग्धता में कोई सीधा सम्बन्ध नही है । 

स्निग्घता पर ताप का प्रभाव--ताप का स्निग्धता पर प्रभाव अवश्य पड़ता है | 
उच्च ताप पर स्निग्धता कम हो जाती है, निम्न ताप पर अ्रधिक होती हे | 

पम्प करने में स्निग्धता का प्रभाव--छोए की स्निग्पता जितनी ही श्रधिक 
होती है, पम्प करने में उतना ही अधिक समय लगता है। स्निग्बता कम होने से पम्प जल्दी 
हो जाता है। पम्प करने के लिए अनेक प्रकार के पम्प बने हुए है। इनमें वरदिंगटन 
स्पाइरल गियर मोलासेज पम्प ( ॥8७आंए0ता०णा 9एॉ709 (व ै038868 
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0५४७० ) और किने रोटरी मौलाप्ेज पम्प ([टंज्तात6७ए सिणावाए 0088868 
7५779) महत्व के हैं । 

लोए का रखना-७ोए को ऐसे पात्र में रखना चाहिए कि उसके फेलने के 
लिए पर्याप्त स्थान रहे । उससे गेसों के निकलने का मार्ग हो और ऐसे स्थान पर हो जहाँ 
बिजली से बचने का प्रबन्ध हो | 


छोए के उपयोग 

एलकोहल--छोए का प्राय: दो-तिहाई भाग एलकोहल बनाने में उपयुक्त होता 
है। अनेक चीनी के कारखानों के छोए के कि्बन से एलकोहल बनते हैं। छोए को 
पानी से हलका कर उसमें यीस्ट डालते हैं| ऐसा हलका करते हैं कि चीनी की मात्रा प्राय: 
१० से १४ प्रतिशत रहती है | ऐसे तनु विलयन में ही योस्ट से किस्वन होता है | इक्षुशकरा 
पहले इनवर्टेस ( अपवर्तेंद ) द्वारा विपर्यस्‍्त शकरा में परिवर्तित हो जाती है । 

0,, 9., 0,,+7,0-0, ४, ,0, + 0), 58,,0, 
इक्ु-शकरा द्रात्नशकरा फल-शकरा 

विपय॑स्त शकरा फिर यीस्ट द्वारा एलक्रोहल और कान डायक्साइड में परिणुत 

होती है। 
0५ 9,,0, 520,8,0म +200, 
एथिल एलकोहल कार्बन डायक्साइड 

एक पाउण्ड विपर्यस्‍्त शकरा से अथवा ०६५ पाउण्ड चीनी से ०५१ पाउणड शुद्ध 
एलकोहल और ० ४६ पाउण्द कार्बन डायक्साइड प्राप्त होना चाहिए | पर वास्तव में प्राय: 
आधी मात्रा में ही एलकोहल प्राप्त होता है। उत्कृष्ट कोटि के यीस्ट के उपयोग से ६० 
प्रतिशत तक एलकोहल प्राप्त हो सकता है। साधारणतया १०० पाउण्ड शकरा से ६४५ 
गेलन शुद्ध एलकोहल प्राप्त हो सकता है। औद्योगिक एलकोहल के अतिरिक्त पीने के मद्य, 
रम, त्रैणडी इत्यादि भी छोए से बनते हैं । 

एलकोहल्त के निर्माण में उपफल हैं- गाद ओर काबन डायक्साइड | गाद खाद में 
काम आता है | छोए के सब नाइट्रोजनवाले पदार्थ और खनिज् लवण इसी में रहते हैं। 
छो९ का सारा पोटाश, फास्फरस इसी में रहता है। ञ्रत: यह अच्छा खाद बनता है। 
कार्बन डायक्साइड दबाव से तरल और ठोस रूप में धरलता से परिवर्तित किया जा सकता 
है ओर तब 'सूखी बफ” के नाम से अनेक उपयोगी कामों के लिए विशेषत: 'शीत संग्रह' 
में उपयुक्त होता है। 

अन्य रासायनिक द्रव- छीए के किए्बन से और भी अ्रनेक द्रव प्राप्त हो 
सकते हैं। श्राज एसिटोन और ब्युटेनोल भी किख्वन से प्राप्त होते हैं। ये दोनों ही द्रव 
कार्बनिक विलायक के रूप में प्रचुरता से उपयुक्त होते हैं। एसिटोन विस्फोटकों के घुलाने 
में उपयुक्त होता है। ब्यूटेनोल में ठोस पदार्थों को विशेषत: क्षास्टिक को घुलाकर पालिश 
बनाते हैं। इन दोनों द्ववों से कृत्रिम रबर भी बनते हैं। ब्यूटेनोल को पहले व्युटाडीन में 
परिणत करते हैं तब सोडियम की उपस्थिति में ब्यूना.एन रबर बनाते हैं। भारत में अ्रभी 
कृश्रिम रबर बनाने का व्यवसाय आरम्भ नहीं हुआ है। आशा है कि शीघ्र ही ऐसे 
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कारणाने खुलेंगे। एथिल एलक्रोहल के उपयोग सीमित है। यदि सारा छोए एथिल 
एलकोहल में परिवर्तित कर दिया जाय तो इतने एलकोहल का उपयोग अ्रभी भारत में 
नहीं हो सकता ; वर्योंकि एलकोहलवाले उद्योग-पन्ये भ्रभमी हस देश में अधिक 
पनपे नहीं हैं । 

छोए के किण्वन से ग्ल।सिरिन भी प्राप्त हो सकता है | ग्लीौसिरिन एक महत्त्व का 
काबेनिक पदार्थ है। इसके अनेक उपयोग हैं। सत्रसे अधिक महत्त्व का उपयोग विस्फोटक 
के निर्माण में है। ग्लीविरिन ओपषधियों मं भी उपयुक्त होता है। अ्रनेक श्ृज्ञार के पदार्थों, 
जूते की स्याही इत्यादि में ग्लीसिरिन लगता है। 

लेक्टिक अम्म॒ एक महत्त्व की औपधि है। व्यापार में भी यह उपयुक्त होता है । 
किण्वन से यह भी छोझ्रो से प्राप्त हो सकता है | 

साइट्रिक श्र्म ओषधियों और पेयों में काम श्राता है। यह भी छोए के एक 
विशिष्ट प्रकार के किण्वन से प्राप्त हो सकता है। 

एथयिल एलकोहल के श्राक्सीकरण से एसिटिक अम्म बनता है। सिरके में 
एसिटिक श्रप्त रहता है । एसिटिक अमर का सबसे महत्व का उपयोग सफेदा बनाने में होता 
है। सफेदा सीस धातु का ऑक्साइड और कार्बोनिट होता है और लेड एसिटेट से 
बनता है । 

यीस्ट--छोए से निम्नकोटि का यीस्ट भी बनता है। यूरोप के देशों में यह यीस्ट 
पशुत्रों के खिलाने के लिए उपयुक्त होता है। इस रूप में छोए का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ 
रहा है | यह यीसस्‍्ट मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होता । 

पशुओं का चारा-बहुत दिनों से पशुओं को छोआ खिलाना शुरू हुआ हे । 
किण्वन से जो छोश्रा बच जाता है, उसका अधिकांश भाग पशुओ्रों के खिलाने म॑ उपयुक्त 
होता है । यह पानी में घोलकर पशुओं को पिलाया जाता है | पर अन्य चारों के साथ 
मिलाकर उन्हें स्वादिष्ट बनाने के ब्रिचार से भी इसका उपयोग हो रहा है। इस काम में 
छोए के सत्र श्रश, विटामिन, खनिज लवण, प्रोशीन इत्यादि काम में आते हैं। 

ग्रजकल सीठे में मिलाकर भी छोञा खिलाया जाता है। महीन सिठा पर्याप्त 
छोए का शोषण कर ऐसे रूप में बनाया जा सकता है, जो बोरे में रखकर भेजा जा सके | 
घास में भी छोगआआ मिलाकर वह खिलाया जाता है । 

छोआा पूण श्राहार नहीं है। श्समें नाइट्रोजन की मात्रा कम रहने से प्रोटीन की 
कमी रहती है। इस कारण छोए के साथ साथ ऐसे पदार्थ भी रहना चाहिए जो प्रोटीन 
की कमी को पूरा करे। कुछ स्थानों में बीजों के आटे के साथ मिलाकर खिलाते हैं। भूसा 
के साथ मिलाकर छोश्रा खिलाना श्रच्छा हे। दूध देनेवाले पशञ्रों को तो छोश्रा अवश्य 
खिलाना चाहिए । 

ईधन--सिठे के साथ मिलाकर छोथ्रा जलाया भी जाता है। कई कारखानों में 
जहाँ किए्वन का प्रबन्ध नहीं है, ई घन के रूप में जलाकर ही छोए का उपयोग करते हैं । 
इसके जलने से राख अधिक बनती है, यही इतमें दोष है। पर इस राख से पोठाश लवण 
बनाया जा सकता है, यह इसका गुण है | यदि इस राख को खाद के रूप में ईख के खेतों में 
ब्यवदृत करें तो पोटाश लवण फिर खेतों में पहुँचाकर उसकी उबरता कायम रखी जा सकती 
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है। छोए को दूर भेजने से पोगश लवण का हास होता है | वह फिर निकट के खेतों. में 
नहीं पहुँच पाता, इसे रोकना श्रावश्यक है | 

खादू--छोगञ्रा खाद के रूप में भी उपयुक्त हो सकता है। प्रयाग विश्वविद्यालय 
के नीलरतनघधर ने यह प्रमाणित किया है कि खेतों में छोए डालने से खेतों के नाइट्रोजन 
की मात्रा बढ़ जाती है। ऊपर खेत भी छोए ते उपजाऊ बनाये जा सकते हैं। कार्बनिक 
पदार्थों के मिट्टी में रहने से ऐसी बेक्टीरिया की वृद्धि सम्भवतः होती है जो वायु के नाइट्रोनन 
को ग्रहण कर नाइट्रोजन योगिकों में परिणत कर खेत को उपजाऊ बना सके | खाद के रूप 
में इसके व्यवहार की वृद्धि होनी चाहिए। निश्चित रूप से यह प्रमाणित करना चाहिए कि 
छोए को खेतों में डालने से उनकी उबरता बढ़ जाती है | श्रभी तक जो प्रयोग हुए हैं, 
वे ऊसर खेतों में ही हुए हैं । 

तम्बाकू के निमौण मे--भारत में पर्याप्त मात्रा में चिलम में चढ़ाकर तम्ब्राकृ 
पिया जाता है। तम्बाकू के अभिसाधन ( ०'१॥0 ) में छोत्रा लगता है 

खाद्य-छीआ--कुछ छोए का रंग साफ होता है। उनकी चीनी को जलांशन 
द्वारा विपयंस्त शकरा में परिणत कर इस छोए को खाद्य के रूप में भी उपयुक्त कर सकते 
हैं। पर श्रन्य पदार्थों के रहने के कारण इसका स्वाद रुचिकर नहीं होता; हस कारण इसका 
उपयोग खाने में साधारणतया नहीं होता है | 
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जिन रीतियों का ऊपर में वर्णन हुआ है, उनसे कारखानों में जो चीनी प्राप्त होती है 
उसे कबच्ची चीनी (789 8५:3057 ) कहते हैं। यह चीनी बिल्कुल शुद्ध नहीं होती | इसकी 
शुद्धता प्राय: ६४ डिगरी होती है। यद्यपि आजकल ६६ डिगरी या इसके ऊपए की शुद्धता 
की वीनी तेयार करने की अ्रनेक कारखानों में चेश्ठाएँ सफलता के साथ हुई और हो रही 
हैं। पहले निम्नकोटि की चीनी प्रचुरता से बनती थी, पर अब ऐसी चीनी अधिक मात्रा में 
नही बनती | जबसे चीनी के कारखानों में वेन्द्रापप॥/-रक का उपयोग अ्धिक!धिक होने 
लगा है तबसे चीनी की शुद्धता बहुत-कुछ बढ़ गई है । 

निम्नलिखित सारिणी से ज्ञात होता है कि चीनी की शुद्धता अरब पहले से बहुत 
अधिक बढ़ गई है। आँकड़े न्यूयाक में जो चीनी परिष्कार करनेवालों के पास पहुँची थी, 
उनकी जाँच से प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि चीनी की शुद्धता 
क्रमश: बढ़ रही दै-- 

चीनी के नमूनों के समस्त अंकों का प्रतिशत | 


सन्‌ १६१४ १६०२७ १६४० 
६६? से ऊपर ०६२४ ०४६७ १३८२ 
६७्-ध्ष ६'४५३ १५ «८२ ४४२० 
६६-६७ ३८६०२ ६५३१३ २७९४० 
६५-६६ ३१०२७ १४ ५६५०२ ३४७ 
६४-६४ ८०४१ २६४३ ०५१ 
६३-६४ ३००५ ०२०५ ०२४ 
६२-६३ १०८६ ०' २०२६ ०'३६ 


सन्‌ १६१४ में नमूनों के ५० प्रतिशत से कम का भ्रवीयण ६६? के ऊपर था, 
१६२७ ८६१ में प्रतिशत से ऊपर का भ्र वीयण ६६” से ऊपर था औ्रौर १६३६ में प्रायः 
सबही नमूनों का प्र्‌ वीयश ६७" से ऊपर था | 

परिष्करणी ( 7७(॥०7७) में परिष्कार के लिए जो चीनी श्राती है, वह था तो 
जूट के बड़े-बढ़े बोरों में ग्रथवा छोटे-छोटे बोरों में श्रथवा ताड़ के पत्तों की टोकरियों में 
अथवा बेरेल में आती है । 

ऐसी कच्ची चीनी को तोलकर नमूना निकालकर रख देते हैं। नमूने के लिए प्रत्येक 
बोरे से निभे णी के द्वारा चीनी निकालते हैं| कुछ कारखानों में बोरे या दोकरी या बरेल 
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से चीनी निकालकर चीनी को खत्त ( [08 ) में रखते हैं। ऐसे बड़े-बड़े खत्ते श्रधिकांश 
परिष्करणी में बने होते हैं। जहाज से उतार, तोल और नमूना लेकर खत्ते में चीनी डाल 
दी जाती है। ये खत्ते ऐसे ही होते हैं, जेसे कच्ची चीनी रखने के लिए कारख नों में होते हैं 
और जिनका उल्लेख पूर्व में हो चुका है। जहाँ ऐपे खत्ते नहीं है, वहाँ कच्चीं चीनी 
बालटी-बाहकों में रखी जाती है ओर वहाँ से ही मेलक ( 77709]978 ) में जाती है । 

ख।ली बोरों को भाड़कर चीनी निकाल लेते अथव गरम जल में धोकर सटी हुई 
चीनी को निक्रालकर, सुखा लेते हैं और फिर उसे काम में लाते हैं। मीठे जल या घोवन 
को उद्घाष्पित कर सीरा बनाकर उससे चीनी प्राप्त करते हैं | 

धोवन--कच्ची चीनी के परिष्कार का पहला क्रम घोवन ( ए००५्गांगत ) है। 
अंग्रेजी में इसे ऐफिनिटी ( 8(7|09 ) भी कहते हैं। इसमें कची चीनी के मणिभ को 
छोए के वाह्य विपके स्तर को धोकर निकाल देते हैं। यद्यपि मणिभ प्रायः शुद्ध चीनी के 
होते हैं, पर उसका वाद्य स्तर की शुद्बता ६४ या ६४ से कम की ही होती है। यह शुद्धता 
रात की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह धोना गाड़े सीरे--६४९-७०* ब्रिक्स - के द्वारा 
होता है। चीनी को सीरे से मिलाकर केन्द्रापतारक में सीरे को निकाल बाहर कर फिर 
पानी से धो देते हैं | 

कची चीनी को अ्रत मेलक में ले जाते हैं। वहाँ इसे जल में घुल्लाकर गाढ़ा मेगमा 
बनाते हैं। मेगमा चीनी के मणिभ और सीरे के मिश्रण को कहते हैं | यह उसी श्रर्थ में 
उपयुक्त होता है, जिस अर्थ में कच्ची चीनी के निर्माण में राब उपयुक्त होता है। मैगमा के 
स्थान में मासकट शब्द भी कहीं-कहीं उपयुक्त होता है। इसमें छोझा घुलकर भारी सीरा 
बनता है। सीरे के निकाल लेने पर केन्द्रापसारक में जो चीनी रह जाती है, उसे पानी के 
छींटे देकर धो लेते है। इससे केन्दापमारक में जो चीनी रह जाती है, उसकी शुद्धता ६६ 
या इसके ऊपर होती है। इस चोनी को अत्र द्वाबक ( 7)७7 ) में ले जाते हैं। जो 
सीरा प्राप्त होता है, उसे फिर कच्ची चीनी धोने में उपयोग करते हैं | 

परिष्कार के लिए जो केन्द्रापसारक उपयुक्त होते हैं, वे उसी प्रकार के होते हैं 
जेसे कच्ची चीनी के निर्माण में उपयुक्त होते हैं। यहाँ केन्द्रापसारक का समावेशन तीन- 
मिनट चक्र में प्राय: १०,००० पाउण्ड चीनी का होता है। पुराने प्रकार के केन्‍्द्रापसारक 
में प्रतिमशीन प्रति-धंटा ६०००-७००० पाउण्ड चीनी निकलती थी। श्रब तो ऐमी 
मशीन भी बनी है, जिसमें प्रति-धंटा प्राय: १३,५०० पा3ण्ड चीनी निकल सकती है। सौरे 
से मणिभ को निकालने के लिए अ्रव उच्च वेग के केन्द्रापतारक उपयुक्त हो रहे हैं। सीरा 
केवल २४ घम्टे तक व्यवह्दत हो सकता हैं। इसके बाद ताज़ा पानी ही उपयुक्त होता है। 
सीरे को कभी-कभी पानी डालकर हलका बना लेते, ६५० ब्रिक्स कर लेते श्रथतवा गरमकर 
१२० से १२४९ फ० कर लेते हैँ जिससे सीरे की स्निग्धता कम हो जाय और चीनी से छोआा 
निकाल लेने में सुविधा हो । 

कच्ची चीनी के घोवन की शुद्धता ७४” से ८०१ होती है। कच्ची चीनी का १२ से १४ 

प्रतिशत तक इस घोवन में निकल जाता है। यदि चीनी के दाने छोटे-छोटे हों तो, अ्रधिक 
चीनी निकल जाती है श्रोर यदि दाने बड़े-बड़े हों तो कम चीनी निकलती है | यदि चीनी के 
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ढेले बन गये हों तो उनसे कठिनता बढ़ जाती है। ऐसी चीनी को तोड़-तोड़कर भुरभुरा 
बनाना पड़ता है। 

उष्ण मेलन ( 70०। %770977090)--उष्ण मेलन के उपयोग से कम जल अथवा 
सीरा लगता है। इससे चीनी की मात्रा घोवन में कम जाती है| सीरा भी चीनी से जल्‍द 
अलग हो जाता है| इसके लिए केन्द्रापसारक में मेगमा के ले जाने के पूर्व उसे १६५? फ० 
ताप तक गरम करते हैं | मिश्रक ( 7567 ) में परिश्रामक वेषठ्न द्वारा गरम करते हें | 
वेठन में २९०” फ० का पानी प्रवाहित करते हैं। इससे मेगमा का बहाव बहुत बढ़ जाता 
है। कम जल से सारा छोआ निक्रल जाता है। उच्च वेग महीन चीनी के दाने को 
अधिक नहीं घुलाती है | 

चीनी का विलयन--ऐसी धोई चीनी को चीनी के भार के प्राय: आधे पानी में 
एक टंकी में घुलाते हैं। ऐसी टंकी में मिश्रित करने के लिए बाहुए ( 8078 ) लगी 
रहती हैं। इन्हें द्रावक (773)।67) कहते हैं। विलयन में सहायता फे लिए छेदवाले वेष्ठन 
द्वारा भाष प्रविष्ट कराते हैं | पानी के स्थान में ६६" शुद्धता का घोवन भी उपयुक्त कर सकते 
हैं| यदि ऐसा बुद्ध घोवन न हो तो अशुद्ध घोवन उपयुक्त करना उचित नहीं है। 

धांवन सीरे का उ3चार- घोवन सीर॑ को या तो उद्ग/ष्वन द्वारा गाढ़ाकर उससे 
चीनी निकाल लेते हैं अथवा उसे हलका बनाकर, ५५० अिक्स करके, विमलीकरण में 
ले जाकर दबाव में ओर अ्रस्थि-कोयला में छानकर शुद्ध करते हैं | 

विमलीकर ग्‌ु-( [2०64८(६97 /-चीनी के उपयु क्त धोवन में मिद्टी, बालू , 
खर-पात, गोंद, पेक्टिन, इलेषाभ (20!] )03) इत्यादि पदार्थ मिले रहते हैं । यह श्रमिक 
भी होता है । इस घोवन को कुछ पद।थों के साथ मिलाकर गरम करते हैं ताकि विलयन 
ऐसा हो जाय कि उसे छानकर सरलता से साफ कर सके | 

विलयन के साफ करने के लिए अनेक पदार्थों के उययोग का सुझाव दिया या 
प्रयोग किया गया है। सबका प्रयोजन एक ही है कि विलयन के लख्के, बँघे, निलम्बित, 
इलेषाभ इत्यादि पदार्थ अवक्तेप बनकर छानने से निकल जाये | 

विलयन को विमलीकारक में ले जाते हैं| विमत्तीकारक वृत्ताकार टंकी होता है। 
इतका पंदा शंकु-आकार का होता है, जिसे सरलता से घो ओर साफ कर सकते हैं। इसमें 
भाष के वेष्ठन लगे होते हैं | इसमें क्ञोमक लगा होता है अथवा वायु से प्रन्नुब्ध करने का 
प्रन्‍नन्‍्ध रहता है । 

बविलयन को अशुद्धियों को अवक्चिप्त करने के लिए एक समय रक्त अ्रथवा रक्त 
एल्वुमिन का उपयोग होता था, पर आजकल हसका उपयोग नहीं होता । आजकल निम्न 
लिखित वस्तुश्रों का उपयोग होता है -- 

१ फास्फरिक-अमु-चूना शोधक--बहुत दिनों तक फास्फरिक श्रप्न और चूने के 
दूध से बिलयन का शोधन होता था और थले में विलयन को छान लेते थे | इसके लिए 
विलयन में ठोस पदार्थ का ००२४ से ०'०५ प्रतिशत फास्मरिक अम्ल, 2, (05, लगता 
था। फास्फरिक अमन, मोनोकेलसियम फास्फेट, फासकरिक अ्रप्त॒ की लेई अ्रथत्रा स्वच्छ 
फास्फरिक अम्ल के रूप में रह सकता है। फास्फरिक श्रप्त लेई में क्वोराइड या सलफेट का 
रहना ठीक नहीं है। शुद्ध फास्फरिक श्रप्त॒ का उपयोग उत्तम दै। ऐसा फास्फरिक श्रप्त 


॥ै३े 
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फास्फेट चट्टान को कोक और सिलिका के साथ वात-भट्ठटी अथवा विद्य तू-भट्टी में 
पिघलाने से प्राप्त होता है। इसमें आर्सेनिकर सीस, सलफेट इत्यादि अशुद्धियाँ नहीं 
रहतीं जो फास्फरिक श्रमु लेई में पुरानी रीति से प्रस्तुत सलफ्यूरिक श्र्मन की फास्फेट पर 
प्रतिक्रिया से फास्फरिक श्रम्तु में रहती थी। ऐसे शुद्ध फास्फरिक अ्रम्मु को चूने के साथ 
मिलाकर उपयुक्त करते हैं| इस काम के लिए. अब बना-बनाया फास्फरिक अ्रम्तू टंकियों में 
मिलता है। इसे श्रस्थि-कोयला के साथ मिलाकर भी उपयोग मे ला सकते हैं | 
चूना - इसके लिए जो चूना उपयुक्त होता है, वह ताजा चूर्ण रहना चाहिए। इसमें 
पानी डालकर प्राय: २०० ब्रिक्स का दूध बनाकर उपयुक्त करते हैं | चूना इतना होना चाहिए 
कि उससे ७० से ७'३ पी एच० प्राप्त दो। १० लाख भाग चीनी के लिए ४०० पाउण्ड 
फास्फरिक अम्मू, ( (0. ) ओर ८०० पाउण्ड चूने ((/०()) की आवश्यकता होती है । 
डउपचार--विलयन को १६५४" से १८०” फ० तक गरम करके उसमें फास्फरिक श्रम्म 
श्रोर चूने का मिश्रण डालते हैं। इससे अश्ुद्धियाँ अधिकांश गोंद, एलब्युमिन, पेक्टिन 
हत्यादि स्कंघित और अवक्षिप्त हो जाती है और वे अपने साथ अम्य अशुद्धियों को खंच 
लेती हैं | रंग भी इससे निकल जाता है। चीनी का प्राय: २० से ४० प्रतिशत रंग फास्फरिक 
श्रम से निकल जाता है। इससे श्ररिथ कोयले से रंग निकालने के लिए कम रंग बच जाता 
है| फास्फरिक अमन के उपचार से प्रात सीरा अधिक स्वच्छु भी होता है। 
किसेलगुहर से विमलीकरणु- किसेलगुहर एक प्रकार का पत्थर है जो अ्रनेक 
स्थलों में पाया जाता है | वस्तुत: यदह्द एक प्राय: शुद्ध तिलिका है जो बहुत ही सछिद्र रूप में 
पाया जाता है| खान से निकलने १र आग में जलाकर इसे बेचते हैं। इसमें होकर सीरे के 
छानने से सीरे की अशुद्धियाँ निकल जाती हैं ओर साफ चीनी प्राप्त होती है। इस काम के 
लिए सीरे में पतले चूने का दूध डालकर उसका पी० एच ७० से ७३ कर लेते हैं और 
तब किसेलगुहर डालकर प्रायः श८०? फ० तक गरम करते हैं। १० लाख पाउण्ड चीनी 
के लिए लगभग ३०० पाउण्ड चूनां इस्तेमाल करते हैं। क्रिसेलगुदर को पानी के साथ 
मिलाकर मलाई-सा बना लेते हैं | किसेलगुहर की क्रिया शुद्ध यांत्रिक होती है | चूने और ताप 
से कुछ इलेपाभ स्कंधित हो जाते है श्र किसेलगुद्दर उन्हें छुनने वस्त्र पर पकड़ रखता है | 
इससे अशुद्धियाँ तो बहुत-कुछ शोषित हो जाती हैं; पर रंग दूर नहीं होता | एक टन चीनी 
के लिए प्रायः ४० से ५० पाउण्ड किसेलगुहर आवश्यक है | 
किसेलगुहर मृल्यवान होता है। एकबार उपयुक्त कर उसे फेंक दे तो ख्च॑ अधिक 
पड़ेगा । श्रत: किसेलगुहर को बार-बार जलाकर शोषण के गुण को पुनर्जीवित रखते हैं | 
यद्यपि बार-बार जलाने से उसके श्रापेक्षिक भार में वृद्धि होती है श्रोर उससे छानकर शुद्ध 
करने की क्षमता में कमी होती है । 
कुछ लोगों ने सेलाइट ४०३ ऐसे उच्च सछिद्र पदार्थ के साथ फॉस्फ्रिक अ्रम्म का 
उपयोग उत्तम बतलाया है। इसके लिए. ००१ प्रतिशत फास्फ्रिक अमर, ?, 0, पर्याप्त 
समभा जाता है | 
काबंनीकरण से विमलीकरण--कन्ची चीनी तेयार करने में जेसे कार्ममीकरण 
किया जाता है, वेसे ही चीनी के परिष्कार में भी काबमीकरण हो सकता है । कार्बनीकरण 
से उत्तम कोटि की चीनी प्राप्त होती है | 
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काग़ज़-पल्प---पत्प को पानी के साथ पीटकर बना लेते तब उससे छानने के तल को 

प्रति-बर्गफुट में प्राय: ०'१ पाउण्ड ढक देते हैं। फिर प्रति ७५ गेलन विलयन में प्राय: एक 
पाउण्ड पत्प इस्तेमाल करते हैं। पलप के उपयोग में लाभ यह है कि इसको धोकर बार बार 
इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी के १० लाख भाग में प्रायः १५० पाउण्ड पल्प को प्रतिदिन 
प्रतिस्थापित (/8.08060) करना पड़ता है। इससे फास्फ्रिक-चू ना विमलीकरण का प्राय: 
दशमांश खच्चे पड़ता है। किसेलगुहर से भी इसमें कम खर्च पड़ता है। दोष इसमें केवल 
यह है कि इशके साथ क्रिया केवल यांजिक होती है। दो-दो तीन-तीन बार छानने से तब 
कहीं महीन अशुद्धियाँ दूर होती हैं। कुछ परिष्कारियों ने पतप के साथ बहुत अ्रत्य मात्रा में 
फास्फ्रिक अम्न और चूने का उपयोग किया है | उपयोग के बाद पल्प को धो लेते हैं, जेसे 
कागज बनाने में पत्प को धोते हैं| वहाँ पत्प को धोकर बेलन पर ले जाकर पानी को 
खींच लेते हैं | 

बम्त्र से निःस्यन्दन--पहले कपड़े की थेल्ी में बिलयन को छानते थे, पर अ्रव॒ 
ऐसा नहीं करते । अब दबाव में छानने के प्रेस-निःस्थन्दन प्रेस में विलयन को छानते हैं | 

जब थैली इस्तेमाल करते थे तब बाहर की थेली मोटी डोरी की बनी होती थी। 
ऐसी थैली की लम्बाई प्राय: ६६ फुट और व्यास ६ इंच का होता था| अन्दर की थैली 
रूई-टिवल ((१०।॥07 (५])) वस्त्र की होती थी जिसकी लम्बाई ६ फुट होती थी। इस 
थैली में खच अधिक पड़ता था, शकरा की हानि होती थी और स्थान अस्वास्थ्यकर और 
मला दीख पढ़ता था | 


ऐसी थेली में ऊपर से सीरा डालते थे और नीचे से वह निकल जाता था | अशुद्धियाँ 
थैली में रह जाती थीं। इस प्रकार से छाना हुआ तरल कुछ हलका कपिल वर्ण का होता 
था; लेकिन इसमें कोई निलम्बित अ्शुद्धियाँ नहीं रहती थीं। वह स्वच्छु होता था। १५ से 
२० घण्टे के उपयोग के बाद थैली के छेद मिद्दी से भर जाते थे ओर छानने की क्रिया बड़ी 
मन्द हो जाती थी। श्रव विलयन का डालना बन्दकर सारे तरल को पम्प द्वारा निकाल लेते 
थे | थेज्ञी की मिट्टी को अब्र निकालकर, मीठे जल से धोकर फिर इस्तेमाल करते थे | 


दबाव निःस्यन्दन--फिल्टर प्रेत में अब विलयन को छानते हैं | ये प्रेस ऐमे ही होते 
हैं, जिनका वर्णन पहले हो चुका है | प्रेस में प्रति-द्टड च में ३० से ४० पाउण्ड दबाव रहता 
है। प्रेस में किसेलगुदर अथवा पत्य का उपयोग करते हैं | कई प्रकार के प्रेस आजकल 
उपयोग में है | इन में स्वीटलेण्ड स्टेशनरी लीफ फिल्टर (5४९७९!]१४वे 84॥0ल्‍व7०ए 
]७8! 9॥७७ 27७४8. ओर वालेज रोटरी फिल्टर (४०)]८०. 0097ए 6४) चित्र 
६६ पहले उपयुक्त होते थे | पर आजकल फिल्टर श्रोर फ्रेम प्रंस ही उपयुक्त होते है| 

विलियेमसन विमलीकरण विधि ( ४7557 ०|३४०वगां०गा 
(७०० )--हस विधि में चीनी के विलयन के छानने की आवश्यकता नहीं होती । 
यह विधि बिना किसी रुकावट के क.र्य करती रहती है। इसमें भी फास्फ्रिक शअ्रत्मु ओर 
चने का उपयोग होता है। इस विधि में वित्यन में वायु प्रवाहितकर प्राय: चिपटे पात्र 
में २१०९ फ० तक गरम करते हैं | वायु के बुलबुले उठकर मेल को शिखर पर भांग के 
रूप में इकट्ठा करते हैं, जहाँ से उपयुक्त साधनों से वे निकाल लिये जाते हैं | 


२६० ईख ओर चीनी 


विल्यन प्राय: १६०? फ० पर पाज्न में प्रविष्ट करता है, यद्रपि कुछ लोगों के मत से 
निम्न ताप भी इसके लिए उपयुक्त है। 

वायु के प्रविष्ट करने के अनेक तरीके हैं। पहले-पहल जत्र यह विधि निकली तब 
छोटी-छोटी टंकियों में, ज्षिप प्रोथ (]७। 70726 ) के द्वारा संपीड़ित वायु 
( (707 27'898580 87) प्रविष्ट करती थी। एक दूसरी विधि में १२० पाउण्ड के 
दबाव मे विलयन को छोटे-छोटे प्रोथों द्वारा बाइर निक लते हैं ओर यह विज्ञययन तब 
वायुमण्डल की वायु के साथ मिलता है। तीसरी विधि में विलयन के लिए केन्‍्द्रापसारी 
पम्प में ही वायु का प्रवेश कराते हैं | चौथी विधि में बड़ी तेजी से घमते हुए विम्ब (080) 
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पर विलयन को गिराते हैं। वायु-मिश्रित विलयन में वायु के कारण उसका रूप सफेद 
दूध सा हो जाता है । 

विलियमसन ने जो पात्र उपयुक्त किया था, वह एक छिछली टंकी थी, १६ फुट 
लम्बी ६ फुट चौड़ी और २ फुट गहरी | उसके पेँदे में अनुप्रस्थ ( [7077896786 ) 
ताँबे की भाप-नली थी जिसमें १०० वगफुट का तापन-तल था। एक और से विलयन 
प्रविष्ट करता था और धीरे-धीरे बहता हुआ दूसरी श्रोर से बाहर निकलने तक उसका ताप 
२१०९ फ० हो जाता था| इतने समय में वायु के बुलबुले से मेल उठकर सतह पर मोटी 
तह में जम जाता है। मेल की यह तह धीरे-धीरे घ॒मते हुए वेललन ( 70])७ ) द्वारा 
निकालकर मल-पात्र में रख दी जःती है। ऊपर को तह से ६ इ'च नीचे स्थित नल द्व रा 
स्वच्छु तरल निकल लिया जाता है। प्रत्येक ऐसे पात्र का समावेशन प्रति-घन्टठा ८०० से 
१००० गलन का होता है। १० लाख पाउण्ड के लिए प्राय: आठ ऐसे पात्रों की श्रावश्यकता 
होती है | विलयन में श्रव भी कुछ मेल रह जाता है जो धातु के तार के बने कपड़े में छानने 
सै निकल जाता है । पात्र में जितनी चीनी प्रविष्ट करती है, उसका ४ से ६ प्रतिशत मैल में 
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निकल जाता है | इसमें चीनी भी रहती है। चीनी को निकाल लेते और तत्र बचे पिंड का 
भार प्राय: »'८ प्रतिशत रहता है। इस पात्र के निर्माण में भी अनेक सुधार हुए हैं। 
इनमें जक्रोब्त ( [80०05 ) और एडसन ( 08०7 ) के सुवार कुछ महत्व के हैं | 
जकोब्स के सुधार में पात्र को छः यू अकार के कक्ष में विभाजित किया गया है। पहला कक्ष 
३० इंच गहरा ओर अन्तिम कन्न १० इंच गहरा होता हैं। भाष पेद के खोल में प्रविष्ट 
करती है। मेल को हटाने के लिए धीरें-घीरे चलता हुआ वायुरोध ( 0750 ) रहता है । 
वेलन की अपेद्दा वायुरोध से मेल अधिक पूर्णता से निकलता है। एडसन के सुधार में 
तापन-तल नलियों का बना होता है। जंकोब्स के सुधार के समान इसमें भी वेलन के स्थान 
में वायुरोध रहता है | 

विलियमसन विधि का लाभ यह है कि इसमें फॉसफरिक अ्रम्मु और चूने का उपयोग 
होता है जिससे इलेपाभ ओ्रोर रंग सब दूर हो जाते हैं। विलियमतन का उपकरण सरल 
होता है ओर उसके संचालित करने और बनाने में कम खच पड़ता है। विमलीकरण 
का खच इस विधि में बहुत कम द्वोता है | श्रन्य विधियों में जो ख्च पड़ता है, उससे आधे 
खच में ही यहाँ काम चल जाता है | 

विलियमसन विधि का दोप यह कह्दा जाता है कि इसमे चीनी के विपयेयव में उच्च 
ताप के कारण सहायता मिलती है और उसमे चीनी का कुछ विनाश होता है। पर 
सूद्म विश्तेपण से और पीएच के नियंत्रण से देखा गया है कि चीनी का यह विनाश ०*०४ 
प्रतिशत से अधिक नहीं होता | 

ऐसा भी कहा जाता है कवि न छानने के कारण विलयन पूर्णतया स्वच्छ नहीं 
होता; पर इससे कोई विशेष क्षति नहीं होती | इस दोष को दूर करने के लिए बालू 
निःस्यन्दन का भी सुझाव रखा गया है श्रोर उपयोग होता है । इसमें खच बहुत कम पड़ता 
ग्रोर विलयन अवश्य ही बहुत स्वच्छु हो जाता है। ऐसा कहा जाता हैक़ि शुद्ध 
चीनी के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। ६४ से ६६९ शुद्धता की चीनी से भी बहुत 
स्वच्छु विलयन नहीं प्राप्त होता। ऐसी दशा में यदि विलियमसन विधि के साथ साथ 
निःस्यन्दन का भी प्रबन्ध हो तो यह दोष अवश्य ही दूर किया जा सकता है। 

मेल-पानी का उपचार--जो मैल प्राप्त होता है, उसके पानी को दबाकर निकाल 
लेते हैं और फिर मेल-पिंड को पानी से मल्ाई-सा बनाकर छान लेते हैं। उस पानी को 
फिर गरम कर, छानकर उद्घाष्पक में गाढ़ा कर लेते हैं | 

विलियमसन मेल में प्रधानत: ट्राइके लसियम फाश्फेट, अधिघारित श्रशुद्धियाँ, और 
विलयन रहते हैं | इस मेल को गरम जल से धोकर चूना डालकर ८० से ८'४ पीएच 
बनाकर गरम कर स्थिर होने के लिए छोह़ देते हैं ओर फिर विलयन को निथार लेते हैं। 
जो चीजें बेठ जाती हैं, उसे फिर हलका करके छान लेते हैं | इससे जो मीठा पानी प्राप्त 
होता है, उसे फिर चीनी के घुलाने के काम में उपयोग करते हैं | 

विमलीकरण का नियंत्रण--कितना विमलीकरण पदार्थ डालना चाहिए, यह कच्ची 
चीनी की प्रकृति पर निर्भर करता है। फ्‌स्फरिक श्रम, 2५, की मात्रा अच्छी अथवा 
बुरी चीनी पर निर्भर नहीं करतीं है। विलयन का पीएच ७० से ७'३ रहना ठीक है | 
कुछ लोग पीएच ७४ से ८'० पसन्द करते हैं| 
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कोयला निःस्यन्दन--जिस विलयन का फस्फ्रिक श्रम्म और चूना अ्रथवा 
बविलियमसन विधि से विमलीकरण हुआ है, उसमें भी कुछ रंग ओर कुछ अशुद्धियाँ अब भी 
रह जाती हैं। रंग को दूर करने के लिए जो पदार्थ उपयुक्त होता है वह जन्तव कोयला 
अथवा अ्रत्यिकोयला है। यह कोयला हड्डी के भंज़क आसवन से दानेदार रूप में प्राप्त होता 
है। जानतव-कोयला पहले-पहल १८११ ई० में चीनी के साफ करने में इस्तेमाल हुआ था । 
यद्यपि इसका मुख्य उद्द श्य रंग का दूर करना है; पर यह काबनिक और अकार्बनिक अ्रशुद्धियों 
को भी दूर करता है जिससे केवल साफ चीनी ही नहीं प्राप्त होती वरन्‌ चीनी की मात्रा 
भी बहुत बढ़ जाती है और छोर की मात्रा कम हो जाती है। 

अस्थि-कोयले के उपयोग में बड़ी साववानी की आ्रावश्यकृता होती है। विलयन की 
घनता, ताप, बहाव की गति, अस्थि-कोयते की भोतिक दशा, दृत्यादि श्रनेक बातों का पूरा 
ध्यान रखने पर ही सन्तोषप्रद परिणाम प्राप्त होता है । 


१ । १ द्रव दबाव टंकी 


३२ कोयला बंटक ( 0500प/07 ) 


३। ४ कोयला छनना 


७ आदर कोयला अधोवाप ( !0.067 ) 
८ शोषक ( 0(767 ) 


£ भट्टा ( |]7 ) 
१० रिटाट 


११ पाचक नल ( 000४6/7 76 ) 


१२ कोयज्ञा उत्थापक ( ७।७४७(०7० ) 





चित्र ३७-- कोयला छुनना, शोपक और भद्ठा 
आजकल कोयले के निःस्यन्दन जो उपयुक्त दोते हैं, वे ठालवें लोहे के उर्ध्वाधार 


बेलनाकार चहवच्चे होते हैं। ये शिखर पर और पेंदे में शंक्रु आकार के होते हैं । 
साधारणतया २० फुट गहरे और प्रायः १० फुट व्यास के होते हैं। शिखर पर एक खुलने 
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श्रोर बन्द होनेवाला दरवाजा होता है। पेँंदे के निकट में पाश्व में दो मार्ग होते हैं जिनसे 
कोयला निकाल सकते हैं। कोयला सहछिद्र पद्ट पर रखा होता है। यह पहले मोटे बीने रूई 
के कम्बल से ठंका होता है और यह फिर महीन बीने रूई के कम्बल से टँका रहता है 
ताकि कोयले की धूल छुनकर विलयन में न चला आवे | शिखर पर पाइव से विलयन प्रविष्ट 
करता है ओर सहिंद्र पद्द के नीचे पाश्य नली से निकल जाता है | 

कितना कोयला इस्तेमाल करना चाहिए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
प्रत्येक परिष्करणी में अनुभव से मालूम होता है और कच्ची चीनी की प्रकृति और 
साफ चीनी के प्राप्त करने पर निभर करता है। साधारणतया आजकल १०० पाउशइ कच्ची 
चीनी की सफाई के लिए ३० से ४० पाउण्ड कोयला इस्तेमाल होता है | 

जो कोयला इस्तेमाल होते हैं, वे दो या तीन श्रेणियों के होते हैं | उन्हें क, ख और 
ग॒ श्ने णी अथवा अथम्ः “द्वितीय” और “तृतीय” श्रे णी कहते हैं | यदि किसी कारखाने में ३६ 
निःस्यन्दक हैं तो इनमें श्८ में 'क! श्रेणी के और १८ में 'ख! श्रेणी के कोयले कहते 
हैं। यदि कोयले को पुनर्नाबित करने के लिए प्रत्येक चार चार घण्टे पर प्रबन्ध 
है तो इस निःस्यन्दन का चक्र ७२ घंटे में पू्णं होगा | ७२ घण्टे में निम्नलिखित कार्य 
सम्पादित हो जाने चाहिए | 

(१) कोयले से भरना, (२ कोयले को तरल से भरना, (३) विलयन 
को कोयले से बहा लेना ( ४ ) कोयले से चीनी को गरम पानी से घोकर निकाल लेना 
(५ ) अवशिष्ट जल को वायु से निकाल लेना और (६ ) भीगे कोयले को निकाल 
लेना | साधारणतया यह काम कम-से-कस २४ से ६० घण्टे में और अ्धिक-से अधिक 
१०० घण्टे से १२० घटे में उम्पदित होता है। इनमें सारे काम नियत समय में ही 
सम्पादित होते हैं। केवल विलयन का बहाव का समय नियत नहीं रहता। यह कच्ची 
चीनी की प्रकृति पर निर्भर करता है | 

निःस्यन्दक को अस्थि-कोयले से भरना--निःस्यन्द में कोयला ऐसा विछाना 
चाहिए. कि उसकी पशत एकसी बने, कहीं केवल मोटी और कहीं पतली 
न रहें। हाथ से ही साधारणतया कोयला फेलाकर पट्ट पर ब्िछाया जाता 
है। जहाँ तक हो कोयला का बिछाना एक-सा होना चाहिए | 

अस्थि-कोयला पर विलयन--कोयक्ते पर विलयन धीरे-र्धरे डालना चाहिए 
ताकि वायु के अ्रश निकल जायँ। जब वायु के अ्रंश निकल जाय तब मार्ग कपाट 
( ४७]५० ) बन्द कर देना चाहिए श्रौर विलयन को धीरे-घीरे डालकर निःस्यन्दक को भर 
देना चाहिए। निःस्यन्दक भर जाने पर भी कुछ वायु निकलती रहती है। जब सारी 
बायु निकल जाय तब उसे बन्द कर उसपर दबाव डालना चाहिए। 

अच्छे जले कोयला पर जब गरम विलयन प्रविष्ट करता है तब पर्याप्त उष्मा उत्पन्न 
होती है। यदि कोयले का ताप १००९-१५८५० और विलयन का १६५४" हो तो पहले कुछ 
निःस्यन्दक का ताप -१८४"-१६०९ हो जायगा | इस कारण आवश्यक है कि कोयले का 
ताप १६०९ से कभी भी ऊँचा न रहना चाहिए । 

कोयले को विलयन के साथ मिलाकर निःस्यन्द में रखने की परिपाटी इधर 
- छुछु वर्षों से चल निकली है। निःस्पन्दक को पहले पाँचवा अथवा चोथा भाग सूखे 
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कोयले से भर देते हैं। तब कोयला और तरल साथ-साथ ऐसे डालते हैं कि वे दोनों 
मिलकर प्रविष्ट करते हैं। तीन घुमते हुए कनेल की सहायता से मिश्रित होकर वे 
निःस्यन्द में जाते हैं । 

निःस्यन्दन ( शि'8(0४ )-ज्योंही निःस्यन्दक भर जाता है और उसका 
दरवाजा बन्द कर दिया जाता है, छुनना शुरू होता है। सबसे अ्रधिक शुद्ध विलयन 
पहले छाना जाता है तब कम शुद्धता के विलयन छाने जाते हैं। चीनी का धोवन जो 
६६" गुद्धता की होती है १६०९०१६५० फ० पर पहले प्रविष्ट करती है। बहाव की गति 
प्रति घंटा २०० से ३२०० घन फुट होती है। कम शुद्ध चीनी के विलयन का छुनना कम 
होता है इससे बहाव की गति क्रमशः धीमी होती जाती है श्रोर ताप बढ़ता जाता है। एक 
के बाद दूसरे प्रकार के तरल निःस्यन्द में डाले जाते रहते हैं। यदि अ्रस्थि-कोयला 
दोया तीन श्रेणियों के होते हैं तत्र॒ सबसे पुराने कोयले में वद विलयन जाता है जिसमें 
सबसे अधिक अशुद्धियाँ रहती हैं । 

धोलाई--कुछ समय के बाद अस्थि-कोयले के रंग ओर अशुद्धियों के दूर करने 
की समता समाप्त हो जाती है। अब प्रवेश-कपाट को बन्द कर देते हैं और गुरुत्व के 
कारण तरल का तल नीचे चला जाता है। श्रब ऊपर के दरवाजे को खोलकर उसमें 
गरम जल, २१०१ फ० डालकर कोयले को देँक देते हैं। श्रव दरवाजे को बन्द कर उसपर 
दबाव डालते हैं। अ्रत्र पानी धीरे-धीरे कोयला द्वारा बहता है। जब मीठे जल की घनता 
प्राय: ४०० ब्रिक्स पहुँच जाती है, तब्र बहाव की गति कम कर दौं जाती और विल्लयन 
को उद्घाष्यक में गाढ़ा करते हैं। २से ५ घरटे के बाद पानी में कोई चीनी नहीं रहती 
ओर उसके उद्घाप्पन से कोई लाभ नहीं होता। १२ से १४ घण्टे तक पानी के बहाव 
से कोयले को धो देते हैं। प्रति घंटा प्रय: २० घन फुट पानी का बहाव होता है। 

संपीड़ित वायु से फिर पानी को निकाल लेते हैं। तब पेंदे के दरवाजे से कोयले 
को निकाल लेते और मुखाते हैं । 

अप्थि-कोयले का पुनर्जीवन--बायु से शूत््य स्थान में कोयले को उच्च ताप 
पर गरम करने से कोयछ़े का पुनर्जावन हो जाता है। इस काम के लिए विशेष प्रकार 
के शुष्ककारक (40७7४ ) और भट्टे उपयुक्त होते हैं। कोयल्ले के जलाने से 
कात्ननिक अशुद्धियाँ, जो अ्रब भी पानी से धोने के बाद रह जाती है, कुछ निऋल 
जाती हैं और कुछ भुलस जाती हैं | 


अस्थि-काल शप्क्रारक--शुप्क कारक अनेक प्रकार के होते हैं।ये भट्ट की 
उच्छिष्ट गसों से गरम किये जाते हैं। कोयज्ञा जब्र शुष्ककरारक में प्रविष्ट करता है तब 
'उतमें प्राय: श्८ण से २० प्रतिशत जल रहता है और जब उससे बाहर निकलता है तब 
लगभग १२से १५ प्रतिशत जल रहता है। श्रन्य प्रकार के शुष्ककारकों से अधिक 
जल निकल सकता है। 

कोयला-भट्टा-- नल-भट्ट में, जो ढालवे लोहे का बना होता है, कोयले को गरम 
करते हैं| यह भट्ठा प्राय:८ से १० फुट तक लम्बा होता है और इसका अभ्यन्तर 
अण्डाकार भाग ३ इंच से १२इच होता है। भट्ट को कोयले, तेल भ्रथवा गेसे जलाकर 
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गेरम करते हैं | परिभ्रामक भट्ट भी कई प्रकार के बने हैं। कोयले के उपयोग से उसमें 
क्यों परिवततन द्वोते हैं, यह निम्नलिखित आँकड़ों से पता लगता है । 


नया कोयला उच्च कोटि का निम्न कोटि का 
इस्तेमाल हुआ कोयला इस्तेमाल हुआ कोयला 

का बन ८५५ ६'१६ ४४६२ 
अविलेय सिलिका ०२ ०३३ ०५० 
केश्तसियम सलफेट ००६ ० दर १०१ 
कलसियम सलफाइड ००४ ०'१५ ०'२६ 
केलसियम कार्योनेट ८६० ४५० ३७५४ 
लोहा ेृ ००६ ०२० ०२८ 
अनिश्चित (कलसियम फास्फेट)८२* १३ ८७८४ ८६.५८ 

१0००० १०००० १३००००० 


बीौक्साइट--चीनी के विमलीकरण में अस्थि कोयले के स्थान में बौक्साइट का भी 
उपयोग हुआ है। बौक्साहट के उपयोग से राख की मात्रा बहुत कम हो जाती है। रंग 
भी उसी प्रकार दूर हो जाता है। बौक्साइट का मूल्य कम होता है और उसे पुनर्जीबित 
करने के लिए नीच ताप ८००९ फ० ही पर्याप्त है। 

उड्धिद काबन--यद्रपि विमलीकरण के लिए अस्थि-कोयला सबसे श्रेष्ठ समभा 
जाता है, पर उद्धिद्‌ कोयला भी इस काम के लिए उपयुक्त हो सकता है। समुद्र -घास, 
पीट, सिद्ठा, नि:स्यन्दन पिंड, घान-छिलका अथवा काठ-धूल (लकड़ी के बुरादे) से बने 
कोयले का उपयोग हुआ है। ऐसे कोयले को क्रियाशील बनाने की आवश्यकता होतीं है । 
प्रस्तुत लेखक ने ईंख के सीठे से ऐसा क्रियाशील कार्बन तेयार किया है और परीक्षा करके 
देखा है कि उससे कच्ची चीनी की सफाई भी उतनी ही उत्तमता से हो सकती है। ब्लोस्की 
ग्रोर बोन ( 3]0090 503 837७ ) ने अ्रस्थिकोयले और क्रियाशील कार्बन का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन किया है ओर उनके गुण-दोषों का इस प्रकार वर्णन किया है। 

अस्थि-को यले के गुण--- 

१, अ्र-शकरा पदार्थ निकल जाते हैं। छोए की मात्रा कम होती ओर चीनी का 

प्रत्यादान बढ़ जाता है | 

२. थघो ओर तपा कर अ्रस्थि-कोयले का पुनर्जीवन सरलता से हो जाता है | 

३. केवल अल्प मात्रा--१३ से १५४ प्रतिशत--को पुन: स्थापित करना पड़ता है। 

४. इसके व्यवहार की प्रविधि ( (20))770 ) बहुत-कुछ अ्रधिक ज्ञात हो चुकी है | 

अस्थि-कोयले के दोष --- 

१. उपकरण में अ्रधिक खच् पड़ता है | 

२, अस्थि-कोयले की श्रधिक मात्रा लगती है | 

३. अस्थि-कोयले का घोवन अ्रधिक होता है। 

क्रियाशील कार्बन के गुंण--- 

१, कार्बन की मात्रा कम लगती है, समय कम लगता ओर विधि सरल होती है | 


३४ 
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२, कम समय लगने से चीनी का विपयेय कम होता है और इससे चीनी की 
कमी कम होती है । 

३, उसके उपकरण में खच कम पड़ता है। 

४. इसका धोवन कम होता है। 

क्रियाशील काबन के दोप--- 

१, इससे ञ्र-शकरा पदार्थों की निकास कम होती है । 

२. क्रियाशील कार्बन के पुनर्जीवन में अधिक हानि होती है | प्रतिचक्र में कम-तै-कम 

पाँच प्रतिशत कम हो जाता है | 

३. अधिक समय तक सीरे को संस म॑ रखना पड़ता है | 

इसके अ्रतिरिक्त अस्थि-कोयले से चीनी के बढ़े-बड़े दाने, मिश्री इत्यादि भी सरलता 
से प्राप्त किये जा सकते हैं | जहाँ चीनीं की सफाई के छोटे-छोटे कारखाने हैं, वहाँ क्रियाशील 
क/बन का उपयोग अधिक सुविधाजनक हो सकता है । 

उद्धिद्‌ काबन-विधि--कार्बन से जब सौरे का विमलीकरण होता है तब यह 
दो क्रमों में होता है। एक क्रम भें एक बार का इस्तेमाल कार्बन उपयुक्त होता है ओर 
दूसरे क्रम में ताज़ा काबन उपयुक्त होता हे। श्सके लिए जो उपकरण उपयुक्त होता है, 
उसका चित्र ६८ यहाँ दिया हुआ है। 








चित्र ६८--दो क्रम कार्बन उपचार 

१. छनना, २. मिलानेवालो टंकी, हे, द्रव और कार्बन नली, ७, नया कार्बन-प्रवेश, 
९. एकबार साधित द्वव-प्रवेश, ६. असाधित द्वव-प्र वेश, ७, एकबार उपयुक्त कार्बन, ८, दो 
बार उपयुक्त कार्बन फेंक देने के लिए, 8, बिरंजित द्वच वूसरे कम के लिए | 

नये सीरे को ऐसी टंकी में लाते हैं जिसमें एक बार का उपयुक्त हुआ कार्बन रखा 
रहता है| काबन से छुनकर तरल निःस्यन्दक में जाता है जहाँ यह फिर छान लिया जाता 
है। यहाँ से फिर तरल एक दूसरी टंकी में जाता है, जहाँ नया कार्बन रखा होता है। इससे 
छुनकर वह फिर निःस्यन्दक में जाकर फिर छुनता है | हस टंकी में रखा कार्बन फिर पहली 
टंकी में भेज दिया ज!ता है। दूसरी बार उपयुक्त कार्बन से चीनी को पानी से धोकर निकाल 
लेते और शुष्कका रक में सुखा लेते हैं। इसको फिर भट्टी में गरमकर पुनर्जीबित करते हैं | 
पुनर्जीवन के लिए वायु और भाष का मिश्रण उचित श्रनुपात में लिये जाते हैं । उसके बाद 
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हलके हइड्रोक्नोरिक श्रम्म॒ से साघधकर फिर कॉष्टकि सोडे से निराकरण कर पीएच ७० 
बनाते हैं। ऐसे पुनर्जीबित कार्बन की दक्षता मूल-काबन की दक्षता का प्रायः ८४ से ६० 
प्रतिशत होती है। मूल-कारबेन का प्राय: ६२ से ६४ प्रतिशत पुनर्जीबन से प्राप्त होता है। 
एक क्रियाशील कार्बन नौरिट! ( [ए०७॥ ) के नाम से बाजारों में मिलता है और उसका 
उपयोग हो रहा है। नौरिट को दो प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक अ्र्म॒ के विलयन से धोकर फिर 
क्ञारीय पानी ( काध्टिक सोडा या कार्बनिट ) से धोकर गरम कर छान लेते और प्राय: दो 
क्रमों में ४०० से ६६५०१ श० तक गरम कर उसे पुनर्जीबित करते हैं | 

विलियमसन विधि और फ़ास्क़रिक अ्रम्मू-चूने के साथ भी कार्बन का उपयोग हुआ 
है। कुछ लोगों ने १०० पाउन्ड चीनी में एक स्थान में ०१५ से ०२० पाउन्ड और 
दूसरे स्थान में ०४ से ०*४० पाउन्ड कार्बन के उपयोग से अच्छी और बहुत ही साफ 
चीनी प्राप्त की है। 

कान और अस्थि-कोयला--कुछु कारख/नों में अस्थि-कोयले और कार्बन का 
साथ-साथ उपयोग हुआ है श्र उससे अच्छा परिणाम निकत्ा है। कुछ अशुद्धियों को 
कोयला शीघ्रता से शोषण कर लेता है और कुछ अ्रशुद्धियों को कार्बन। इसमें पहले 
अस्थि-कोयले का उपयोग कर तब काबन का उपयोग करना चाहिए ; क्योंकि अ्रस्थि- 
कोयले से जो कुछ स्वाद और गंध ञआ्रा जाती है. वह कार्बन से निकल जाती है । 

क्तोरीन- सीरे के विमलीकरण के लिए क्लोरीन का भी उपयोग हुआ्रा है। 
इसके लिए उत्कृष्ट कोटि का केलतियम हाइपोक्कोराइट-ब्लीविंग पाउडर ( इवेतन चूर्ण ) 
उपयुक्त होता है । यह ईख के रस के विमलीकरण और चीनी के परिष्कार दोनों में 
व्यवद्त हो सकता है । 

हाइपोक्‍्लोराइट के इस उपयोग को 'सुक्रो्लेंक विधि ( []]8 5प%0 8]882 
7?7८०७७४ ) कहते हैं । 

इस विधि में कच्ची चीनी को पानी में ११०? फ० पर घुलाते हैं। फिर उसमें 
फास्फरिक अम्ल डालकर १५ मिनट तक उसके संसग में रखते हैं। इस समय सब्रको बराबर 
प्र्ुब्ध करते रहते हैं। अ्रव इसमें चूना डालकर उसका पीएच ठीक कर लेते हैं | 

अब इसे एडसन विमलीकारक में ले जाते हैं श्रोर उसमें हाइपोक्लोराइट डालकर 
वायु के बुलबुले निकालते हैं। इससे क्लोरीन निकलकर अशुद्धियाँ काग के रूप में तत्त पर 
आ जाती हैं और घने पिंड में इकट॒ठी होती हैं। यहाँ निम्न ताप पर ही अशुद्धियाँ 
निकल जाती हैं। इन्हें धीरे-धीरे चलते हुए अ्रवरोध से निकालते जाते हैं और स्वच्छ 
विलयन को नीचे से निकालकर फिर दूसरी बार इसी प्रकार का उपचार करते हैं। इसे 
अब निःस्यन्द प्रेस में छान लेते हैं| इसमें अब बहुत अल्प मात्रा में सोडियम हाइड्रोसलफाइट 
डालकर निश्चय कर छेते हैं कि उसमें मुक्त क्नोरोन नहीं रद गया है। इस उपचार से 
विलयन बहुत स्वच्छु हो जाता है। 

सुक्रो ब्लेंक सुक्रोसेल विधि (5प७०-3]670 $प८ए०८७) ?700888)-- 
यह विधि प्राय: वही है जिसका वर्णन ऊपर में हो चुझा है। श्रन्तर केवल यहीं है कि 
परिष्कृत तरल को फिर कुछ परिच्यावकों ( [?७7००।०(७/४ ) में ले जाते हैं जिनमें 
सक्रिय खनिज, सुक्रोसेल बोकसाइट, रखे होते हैं। इस खनिज में शोषण-क्षमता बहुत 
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अधिक होती है | इसमें तरल वैसे ही चूता है जेसे अस्थि-कोयले में चूता है, पर परिच्यावक 
का विस्तार बहुत छोटा होता है। अ्रस्थि-कोयले में जितने बड़े पात्र उपयुक्त होते हैं, उसके 
दशमांश पात्र से यहाँ काम चल जाता है। तरल ओर सुक्रोसेल केवल ४५ मिनट से एक 
घंटे ही संस्पर्श में रहते हैं श्रोर चीनी की केवल ४ प्रतिशत मात्रा ही सुक्रोसेल की लगती 
है | एक ही सुक्रोसेल पर तीन से चार बार तरल प्रवाहित किया जा सकता हैं। प्रत्येक 
बार धोने की आवश्यकता नहीं है | 
सुक्रोसेल से अशकंरा पदार्थों का ४० प्रतिशत तक और रंगों का ६२ से ६४ 
प्रतिशत तक निकल जाता है | इसमें दबाव में छानने की आवश्यकता नहीं होती। इससे 
मेहनत और खच दोनों बच जाता है। इसमें रस को गाढहा करने के लिए अ्रधिक भाष 
भी नहीं लगती | सुक्रोसेल द्वारा अशकरा के निकल जाने से चीनी की मात्रा भी अ्रधिक 
प्राप्त होती है | 
अन्य पदार्थ--कुछ ऐसे काबनिक पदार्थ पाये गये हैं जिनकी सहायता से अ्रशकरा 
ओर अशुद्धियाँ सरलता से निकाली जा सकती हैं | कुछ कारखानों में इनका उपयोग हुआ 
है, पर ये काबनिक पदार्थ मूल्यवान होते हैं ओर उनके पुनर्जीवन का खच बहुत अधिक 
पड़ता है | इससे इनका उपयोग बहुत कम हुआ ओर होता है। 
शकरा का मणिभीकरण- विजयन के विमलीकरण और निस्यन्दन के बाद 
जो रस प्राप्त द्योता हे, उसे प्रथम रस', (द्वितीय रस! , (तृतीय रत” और “चतुर्थ रस कहते 
हैं| प्रथम रस! जल-सा सफेद होता। और उसकी शुद्धता ६६? से ६६५" होती है। 
(द्वितीय रस” कुछ पीला होता है ओर उसकी शुद्धता ६०९ से ६३" रहती है| तृतीय रस? 
की शुद्धता ८४९८७" रहती है श्रौर उसका रंग सुनहला होता है | “चतुर्थ रस” की शुद्धता 
७५९ ८-०" रहती है झोर वह इतना घु'घला होता है कि उससे दानेदार चीनो नहीं 
बन सकती | 
रस का शुन्य कड़ाह में उद्दाष्पन करते हैं | ये कड़ाह वेसे ही होते हैं जेसे ईख-रस 
के उद्बाप्पन में उपयुक्त होते हैं। ये कड़ाह कुछ कम ऊंचे होते हैं ताकि उबलना शीघ्र 
हो और तापनतल अ्रघिक हो । कई प्रकार के कड़ाह काम में श्राते हैं। कललेशिट्रया कड़ाह 
भी उपयुक्त होते हैं | इन कड़ाहों में कुछ सुधार श्रवश्य हुए हैं ताकि वे अधिक गाढ़े रस 
को उबाल सके और उनमें अधिक भाप का खर्च न हो | 
'प्रथम रस? से जो मणिभ प्राप्त होते हैं, वे उच्च श्र णी के होते हैं। उनके मणिभ 
स्पष्ट और स्वच्छु होते हैं और अ्रधिक मृल्य पर ब्रिकते हैं। द्वितीय श्रौर तृतीय रसों से 
प्रात मणिभ उतने अच्छे नहीं होते। ये द्वितीय श्र णी के होते हैं | दानेदार चीनी के 
स्थान में महं।न चीनी भी इनसे प्राप्त हो सकती हैं | ऐसी चीनी को 'मृदु चीनी? ( 50[ 
5प0ठ987 ) कहते हैं। मृदु चीनी श्वेत से लेकर गाढ़ा कपिल रंग तक को हो सकती है । 
इसकी बनावट स्पंजी होती है | इसमें मणिभीय आकार नहीं होते। ऐसी चीनी की भी 
बाजारों में पर्याप खपत होती है | 
केन्द्रापपारक--केन्द्रापसारक में मणिभ को सौरे से अलग करते हैं। यदि बिलकुल 
सफेद चीनी प्राप्त करना है तो मणिभ को उप्ण जल से धोकर सीरे को पूर्ण रूप से 
निकाल लेते हैं। पानी कितना लगना चाहिए, यह सीरे की प्रकृति पर निर्भर करता हैं। 
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पहले मणिभ में १५ से २० पाउण्ड जल और अन्य मणिभों में ४० पाउए्ड तक जल 
लग सकता है। 
मृदु चीनी को साधारणतया पानी से नहीं धोते | कुछ सीरे के रह जाने से चीनी 
का आवश्यक रंग प्राप्त होता है। तीत्र गतिवाले केन्द्रापतारक अ्रब उपयुक्त होते हैं । 
“इनमें घुमाव, पानी डालने, पिंड को तोड़ने और चीनी के निकाल बाहर करने का काम 
सब आ्रात्म-संचालित होता है | 





पिन कमममा> २म»पार--.3. 3-०3... .० ८०-2९, ५७७3 "वाआशरशाकुकना -- ९० १५७५; ०९५ ५०७५५ ३७ न 3 सर००-प> पयए0७०ााइमकल कद डी. १८ कक. "बस. ओ+ लक. जाए *५ "कमला अकाल नर कह ढ रन 


चित्र ६६--ऊरणात्मक डिंडिम ( (४7370|907 [)7५7॥ ) 

(क) से आन चीनी प्रविष्ट करती है, (स्) स्ट(इकर है, (गो) बन्द करने का प्रवनन्ध 
( [)28) ), (बे) परदा, (च) तापक, (फ) भाप-शणश ( ७८७४७ ४७७ ), (०) चैन 
निकरास-माग, (द) ऊ चाहे, (स) लम्बाई। 

चीनी की सुखाई--केन्द्रापसारक से निकलने के बाद चीनी को सुखाते हैं ; क्योंकि 
इसमें प्राय: एक प्रतिशत पानी रहता है। इसे अब कणात्मक ( (3970)3[07 ) पर 
ले जाते हैं। इसे कणात्मकु इस कारण कद्ते हैं कि यहाँ चीनी के कण अलग अलग हो 
जाते हैं | यह कणात्मक लोहे का एक डिंडिम २५ फुट लम्बा और प्राय: ६ फुट व्य,स का 
होता है। यह बेलन पर घूमता है ओर नीचे की ओर भुऊुता जाता है। डिंडिम के 
अभ्यन्तर में पतले निधाय ( 500)789 ) की पंक्तियाँ ( चित्र ६६ देखें ) होती हैं, जो 
डिडिम के घुसने पर चीनी को उठाती और गिराती हैं। डिंडिम गरम वायु से गरम 
होता है। वायु भाप से गरम की जाती है। भाप कणात्मक के मध्य भाग में श्रथवा 
डिंडिम के अन्त में भाप नली से प्रविष्ट कर वायु को गरम करती है। निष्कासन पंखों से 
वायु डिंडिम में खींची जाती है। एक के ऊपर दूसरे दो कणात्मक काम करते हैं। 
ऊपर के इिंश्मि से सूखी ओर गरम चीनी निकलती है | निचले डिंडिम में बहुत कम भाष 
की आवश्यकता पढ़ती है। दूसरे डिंडिम से ठंढी चीनी निकलती है। इसका ताप प्राय: 
११०१ फ० से नीचा ही रहता है | कभी-कभी चीनी को ठंढा करने के लिए एक तीसरा 
हिंडिम भी उपयोग में लाया जाता है | चीनी में धूल और जीवाणु प्रविष्ट न करें, इसके 
लिए छुनी श्रीर धुली हुई गयु उपयुक्त होती है | 

कुछु कारखानों में केवल एक ही डिंडिम उपयुक्त होता है। डिंडिम किस कोण पर 
स्थित रहना चाहिए, यह अधिक चीनी कितनी जल्द या देर से सूखती है, इसपर निभेर 
करता है। यदि चीनी शोघ सूखती हो, कोण श्रधिक ओ्रौर देर से सूखती हो तो कोण 


२७० ईख ओर चीनी 


कम रहना चाहिए ताकि पहली दशा में चीनी डिंडिम से जल्दी निकले और दूसरी दशा 
में देर से निकले | 

चीनी के बढ़े-बड़े दानों के लिए इस प्रकार के शोषणकर्ता नहीं उपयुक्त होते; 
क्योंकि गिरने से मणिभों में खुरच पड़ जाती हैं। श्रन्य विधियों से तब उष्ण वायु की 
सहायता से ऐसे सुखाते हैं कि चीनी को गिरना न पढ़े | 

रोटो-लुवर शोपक ( 000-,0प४५2३/8 7०/ )--एक दूसरे प्रकार का भी 
शोषक बना है जिसे 'रोटो लुवर शोषकऊ” कहते हैं | यह कणात्मक प्रकार का ही होता है। 
इसमें भी हिंडिम होता है जिसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक लुबर पहट्ट लगे 
रहते हैं । 

शकरा का छानना--कणात्मक से चीनी धातु की जाली पर गिरती है और वह 
मणिभ के विस्तार के अनुसार भिन्न-भिन्न विस्तार को चीनी में बँट जाती है। मोटे दाने 
की चीनी एक स्थान में, महीन दाने की दूसरे स्थान में और मध्य दाने की तीसरे स्थान 
में छुनकर इकट्ठटी होती है | इसके छुनने के लिए जाली हिलती है। क्षितिज से ३५४? पर 
जाली नत रहती है। 

धूल--चीनी के छानने में चीनी की कुछ महीन धूले भी रहती हैं। ये एक पात्र में 
इकट्टी होती हैं ओर बहुत महीन चीनी के रूप में ब्रिकती हैँ | पर चीनी की धूल इतनी 
महदीन होती है कि उसमें नहीं पकड़ी जाती | ये महीन धूले धूल इकट्ठा होनेवाले भींगे पात्र 
में पकड़ ली जाती है। ऐसे श्रनेक प्रकार के पात्र आज बने हैं और उपयुक्त 
हो रहे हैं | 

चीनी की पेकिंग--सूखी चीनी को श्रव सीधे बोरे में रखकर बन्द कर देते अ्रथवा 
खत्ते में रख देते हैँ श्रोर दिन में बोरे में बन्द करते हैं। ऐसी परिष्कृत चीनी को १०० पाउन्ड 
के बोरे में बन्द करते, तौलते और सीते हैं। छोटे-छोटे बेरेल में भी श्रत्प-श्रद्य मात्रा में 
रखे जाते हैँ | कागज अथवा वल्त्र के थैले या दफ़्ती के बक्स में भी भरकर, तौलकर 
बन्द कर दिये जाते हैं। आजकल कागज-बक्स अ्रथवा बोरे में ही चीनी भरकर बाहर 
भेजने की चाल है । 

चीनी की श्र णी--साफ चीनी दो श्रेणियों की बनती है | एक को महीन चीनी 
( [76 8प्रतव ) ओर दूसरे को अति-महीन चीनी ( ७४78 [76 8प597' ) कह ते 
हैं। अति-महीन चीनी की हीं ज्यादा माँग है ओर अ्धिक्रांश परिष्करिणी अ्रति महीन 
चीनी ही तेयार करती हैं | 

हनसे भी अधिक मदीन चीनी मिलती है। मदहीन चीनी के छानने से यह प्राप्त 
होती है। इसे फल दानेदार चीनीं ("पा था90पोव।७० ), फल चूर्ण चीनी 
( एज ए9०५शवते6ात॑ 885६४४ 8प5वा ); वेरी चीनी (७777 80497 ) या 
ग्रधिचार चीनी ( 59[0०7-7708 5५००० ) कहते हैं। 

इससे मोटी चीनी के दानेदार, मध्यम दानेदार या मध्यम मोटी चीनी या शअ्रति 
मोटी ( €#(78 ००03786 ) चीनी कहते हैं | रोटी पक्रानेवाले अथवा मिश्री बनानेवाले या 
हलुवाई इसी चीनी को इस्तेमाल करते हैं। 

घन या टिकिया के आकार की भी चीनी मिलती है | यह साँचे में बनती है| 
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टिकिया को सुखाकर बन्द करते हैँ। कभी-कमी चीनी को छुड़ ( //878 ) या पिया 
( 8]028 ) में बना-काट कर बेचते हैं। 

चीनी को पीसकर महीने बनाकर भी बेचते हैं| ऐसी चीनी को चक्की में पीसते 
हैं श्रोर भिन्न-भिन्न आकार की चीनी को अहयग अलग रखते हैं। ऐसी चीनी जमकर 
थक्के में बंध न जाय, इसे रोकने के लिए प्राय: ३ प्रतिशत तक स्टाच भी मिला देते हैं | 
स्टाच के स्थान में एक प्रतिशत ट्राइ-केलसियम फरास्फेट भी उपयुक्त होता है । 

मृदु चीनी कई श्रेणियों की होती है | १ से १६ श्रेणियों की हो सकती है| ! से ४ 
श्रे णियों की मदु चीनी प्रायः सफेद होती है | ऐसी चीनी की माँग नहीं है। श्रन्य श्रेणियों 
की चीनी रंगीन होती है| १५ और १६ नम्बर की चीनी की तो माँग बहुत कम रहती है। 
साधारणतया परिप्करिणी पाँच या हु: श्रेणियों की चीनी तेयार करती हैं। श्राठवीं 
श्र थी को चीनी को माँग सबसे अधिक होती है। इसका रंग, हलका पीला होता है। 
१०, ११, १२ और १३ श्रेणियों की चीनी में रंग गाठा होता जाता है | 

चीनी के परिष्कार में प्रायः १ प्रतिशत चीनी नष्ट हो जाती है| ६५"० प्रतिशत 
चीनी दानेदार रुप में प्रात्त होती है श्रौर ४ प्रतिशत सीरे के रूप में रह जाती है । 


अट्राइसव प्रकरण 


चीनी का विश्लेषण ओर नमूना 


चीनी के मिल्लों में पद-पद्‌ पर चीनी के विश्लेषण को आवश्यकता पड़ती है। 
मिलवालों को प्रतिदिन यह जानना बहुत आवश्यक है कि मिलों में जो ईखें आती हैं, 
उनमें चीनी की मात्रा कितनी है; जो रस ईंखों से निकलता है, उसमें चौनी की मात्रा 
कितनी है; जो सीठा रह जाता है, उसमें कितनी चीनी बच जाती है; जो चीनी तेयार 
होती है उसमें वास्तविक चीनी की मात्रा क्रितनी रहती है और जो छोआ अवशेष 
रह जाता है, उसमें कितनी चीनी नष्ट होकर चली जाती है। यह सब्र ज्ञान होने पर ही 
किती मिल के उचित शअ्रथवा अनुचित टंग से चलने का ज्ञान हमें हो सकता है।इस 
कारण प्रत्येक मिल में रसायन के जाननेवाले रसायनज्ञ--क्रैमिस्ट--की आवश्यकता होती है | 
इनका काम भिन्न-भिन्न नमूनों में चीनी की मात्रा निर्धारित कर मिल के संचालक़ों को 
प्रति-दिन बताना पड़ता है | प्रत्येक मिल में एक अच्छे रसायनज्ञ का रहना बहुत आवश्यक 
है जो चीनी का टीक-टीक ओर जल्द-से जल्द विश्लेषणकर प्रतिदिन बतलाता रहे | इस 
काम के लिए एक सुतज्जित प्रयोगशाला भी रहनी चाहिए जिसमें विश्लेषण के सब 
उपकरण, साधन ओ्रोर रसायन-द्रव्य विद्यमान हों ओर जहाँ शीत्र-से-शीघ्र चौनी का 
विश्लेषण सम्पन्न हो सके | सब मिलों में केमिस्ट रहते हैँ और रहना बहुत आवश्यक 
है| केमिस्ट के पद पर उसी व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो रसायन का ज्ञाता और 
चीनी के विलेषण में अनुभवी हो । किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट के पद्‌ पर नियुक्त कर 
देना उचित नहीं हे । इससे वेतन भले ही कम देना पड़े; पर उससे विश्लेषण के यथार्थ 
आँकड़े प्राप्त न होने से मिल को लाभ के बदले हानि होती है। इस कारण यह बहुत 
आवश्यक है कि मिलों में ऐसे ही रसायनज्ञ नियुक्त किये जाये जो रसायन के अच्छे ज्ञान 
के साथ-साथ चीनी के विश्लेषण में पर्याप्त अनुभवी हों। ऐसे ही रसायनज्ञ से मिल को 
लाभ होगा यद्यपि ऐसे व्यक्ति को सम्भवतः अधिक वेतन देना पढ़े । 

विश्लेषण के लिए नमूना प्राप्त करना--जब किसी पदार्थ में चीनी की मात्रा 
निर्धारित करनी होती है, तब उसके लिए थोड़ा नमूना लेना पड़ता है। इस अ्रल्प नमूने 
से ही चीनी के ढेर का ज्ञान होता है | इस कारण नमूने के लेने में बड़ी सावधानी की 
आवश्यकता है | यदि ऐसा न हो तो विश्लेषण से कोई लाभ नहीं होता। किसी ढेर से 
विश्लेषण के लिए कैसे नमूना निकाला जाय, यह बड़े महर्व का है। इसके लिए शअ्रनेक 
वर्षों के अनुभव से कुछ नियम बने हैं। धन नियमों को पूरा ध्यान में रखकर ही नमूना 
प्राप्त करना चाहिए। द 
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चौनी से नमूना निकालना--बोरे या थेले में रखकर चौनी बाजारों में भेजी 
जाती है। कहीं एक बोरे में १०० पाउण्ड, कहीं १०५४ पाउण्ड, कहीं १४० पाउण्ड, कहीं 
२५० पाउण्ड, कहीं ३१० पाउण्ड और कहीं ३१५ पाउण्ड तक चीनी या थेले में 
रखी जाती है| बोरे में जो चीनी रखी जाती है, सम्भव है वह एक-सी, एक विस्तार की, 
न हो। यद्यपि आजकल भिन्न-भिन्न छेदों की चलनी में छानकर एक बोरे में एक ही प्रकार 
की, एक ही विस्तार की, चीनी भरकर भेजने की प्रथा चल पड़ी है। इसपर भी इस 
नियम के सवंत्र पालन न होने के कारण यह सम्भव है कि किसी बोरे की चीनी में एक-से 
दाने न हों, कुछ छोटे ओर कुछ बड़े सब मिले हों; सम्भव है किसी चीनी के बोरे में 
कुछ छोआ भी हो ओर वह छोआा बोरे के पंदे में आकर इकट्ठा हो गया हो। सम्भव है 
एक बोरे की चीनी दूसरे बोरे की चीनी से भिन्‍न हो। इस कारण विस्लेषण के लिए 
अच्छा द्ोता है कि प्रत्येक बोरे से चीनी के अलग-अ्रलग नमूने निकालकर उन्हें मिलाकर 
परीक्षा को जाय | 

बोरे से चीनी के नमूने निकालने के लिए एक छोटे उपकरण का उपयोग होता है 
जिसे निश्रे णी ((67) कहते हैं | यह इस्पात का बना हुआ एक लम्बा नोकीला उपकरण 
होता है जिसके एक ओर प्रतोता ( (703५8 ) बनी ह्वोती है (चित्र ७०)। निश्रेणी को 





चित्र ७०--चीनी का नमूना निकालने की छोटो निश्चेणी ( ]67 ) 

बोरे में घुसेड़नर निकाल लेने से प्रसीता में चीनी निकल आती है। प्रसीता से चीनी को 
अंगुली से निकालकर एक बाढटी में रखते हे | इसी प्रकार सब बोरों से नमूना निकालकर उसे 
पूर्ण रूप से मिलाकर उसी नमूने से थोड़ा निकालकर उसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ 
निश्रे णी एक ही प्रकार की होनी चाहिए | इस निश्रे णी का आकार ओर विस्तार निरिचत 
होता है। निश्रेणी दो प्रकार की हो सकती है--एक लम्बी ओर दूसरी छोटी | पीपे से 
नमूना निकालने के लिए एक दूसरे प्रकार की निश्रे णी उपयुक्त होती है। शअ्रमेरिका में 
उपयुक्त होनेवाली निश्रे णी का विस्तार निम्नलिखित होता है :--- 

छोटी निश्रेणी लम्बी निश्रे णी पीपे की निश्रे णी 


सेंटीमीटर संटीमीटर सेंटीमीटर 
निश्रे णी की समस्त लम्बाई ४०"६ १५४२४ १०४ 
प्रसीता की लम्बाई २२६ १३२'१ ६१४ 


शेप 


२७४ ईख ओर चीनीं 
छोटी निश्रेणी लम्बी निश्रणी पीपे की श्र थी 


सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर 
जंधे की लम्बाई १७'८ २०३ १२७ 
मूठ की लम्बाई २६९७ ३८'१ ३०५ 
प्रसीता को चौड़ाई २७ २५ २५ 
प्रसीता की गहराई ण्द १९३ ११ 
मूठ का व्यास ३'द श्ष्द श्ष्द 


यदि थेला छोटा है तो छोटी निश्रेणी श्रौर यदि बड़ा है तो बड़ी निश्र णी 
उपयुक्त करनी चाहिए | यदि चीनी लकड़ी के संदूक में रखी हुई है तो संदूक के किनारे से 
लम्बी निश्रे णी द्वारा चीनी निकालनी चाहिए | अलग-अलग बोरे या संदूक से बराबर-बराबर 
मात्रा भें चीनी निकालकर रखनी चाहिए। प्रत्येक बार स्वच्छु निश्र॑ थी इस्तेमाल करनी 
चाहिए | उसमें चीनी सी हुई नहीं होनी चाहिए | 

बोरे के मध्य भाग से चीनी निकालनी चाहिए | निश्रे णी प्रायः बोरे के मध्य भाग 
तक पहुँचनी चाहिए | चीनी को निकालकर आंद्र वायु में अधिक समय तक नहीं रखना 
चाहिए. नहीं तो चीनी में वायु से पानी सोख लेता है। नमूनेवाली बाल्टी को बन्दकर 
रखना चाहिए. | चीनी के खुला रखने से उसका पानी भी उड़ सकता है। कुछ लोग 
समभते हैं कि पानी का उद्दाप्पन और पानी का अवशोषण एक दूसरे को समतुलित कर 
देता है, पर यह मत ठीक नहीं है | कहीं उद्घाप्पन अधिक होता है और कहीं अ्वशोषण 
अधिक | यह वायु की आद्र ता और ताप पर बहुत कुछ निर्भर करता है | 

चीनी के नम्‌ने को लेकर उसे सावधानी से पूरी तरह से मिला लेना चाहिए। 
यदि उसमे ढले हैं तो उन्हें पीस लेना चाहिए ओर पीसी हुई चीनी को मिलाकर उसमें 
से थोड़ा निकालकर तब विश्लेषण करना चाहिए | 

रस, सीरे ओर छोए अथवा तरल चीनी से नमना निकालने में विशेष कठिनाई 
नहीं होती ; क्योंकि जिस पात्र में वे रखे हों, उस पात्र को पूरा हिला-डोलाकर जब एक-सा 
एक रूप मिल जाय तत्र कांच या धातु की नली से नमूना निकाल लेना चाहिए | भिन्न-भिन्न 
पात्रों म॑ रखे पदार्था से नमूना निकालकर उसे फिर मिलाकर तब विश्लेषण करना चाहिए। 

अमेरिका में छोए और सीरे पे नमूना निकालने के नियम इस प्रकार बने हैं-- 
“जितने पात्र में छोआर या सीरा रखे हों उन सब पात्रों से प्णु रूप से हिला-डोलाकर 
जब वे एक रूप हो जायें तब नमूना निकालना चाहिए | यदि छोए बड़े-बड़े टेंकों में रखे 
हों ओर उन्हें एक-सा बनाना सम्मव न हो तो टैंक के ऊपरी भाग से एक नमूना, मध्य 
भाग से दूसरा नमूना ओर निचले भाग से तीसरा नमूना निकालकर सबको पूर्ण॑रूप से 
मिलाकर तब विश्लेषण करना चाहिए । 

रसों के नमूने निकालने के श्रनेक यन्त्र बने हैं जिनकी सहायता से पात्रों को विभिन्न 
गहराई से रसों का नमूना निकाला जा सकता है। 

नमूने के निकाल लेने पर उसका विश्लेषण जल्द कर देना चाहिए, नहीं तो पामी 
के उद्दाष्पन, पानी के अवशोषण, विकर या सूछमागुश्रों की क्रिया से चीनी के संगठन में 
परिबतंन हो सकता है| यदि नमूने को विश्लेषण के लिए कहीं दूर भेजना हो तो जिन॑ 
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कारणों से विश्लेषण के फत्न दूषित हो सकते हैं, उन दोपों से बचने की कोशिश 
करनी चाहिए । 

उद्घाघन अ्रथवा ग्रवशोषण से नमूने के संगठन में परिवर्तन होने से रोकने के 
लिए नमूने को ऐसे पात्र में बन्द करना चाहिए जित्रमें वायु या पानी प्रविष्ट न कर सके | 
यदि किसी टिन के बरतन में नपुना भेजना है तो उस बरतन को पूर्ण रुप से वायु-अ्रप्रवेश 
बन्द कर देना चाहिए ताकि उसमें वायु का प्रवेश न हो सके | ऐसे कामों के लिए चोड़े 
मुँह की बोतल या जार श्रच्छे होते हैं। ऐसी बोतलों के काग को पिपले मोम से बन्द कर 
देना चाहिए । 

किख्वन क्रिया को रोकने के लिए पात्र को ठंढे स्थान में रखना चाहिए | गरम 
करके विकर-क्रिया का रोकना ठीक नहीं है ; क्योंकि गरम करने से चीनी में अन्य परिवर्तन 
होने की सम्भावना हो सकती है। कभी-कभी परिरक्षक श्रोपधियों को डालकर सुद््मागुश्रों 
से सुरक्षित रखा जाता है, पर ऐती परिरत्षक श्रोपधियाँ होनी चाहिए कि चीनी पर 
उनकी कोई दूसरी क्रिया नहों। एक लिय्र तरल में १० से २० बूद फार्मलीन भी 
उपयुक्त हो सकती है, पर फा्मेलीन अधिक सक्रिय नहीं पाई गई है। मरक्यूरिक क्लोराइड 
इससे श्रधिक सक्रिय सिद्ध हुआ है। प्रतिशत भाग में ०००४ से »'२ प्रतिशत तक 
उपयुक्त हो सकता है। पोटतियम आयोडाइड में घुलाकर मरक्यूरिक आयोडाइड कभी- 
कभी अ्रच्छा काम करता है। लेड का भात्मिक ग्थवा उदासीन ऐसीटेट भी रखों के 
परिरत्षण के लिए ग्रच्छा सिद्ध हुआ है | 


उनतीसवाँ प्रकरण 
चीनी ओर चीनी के उत्पाद में पानी का निधोरण 


पानी की मात्रा का निर्धारण सरल जान पड़ता है; पर वास्तव में यह इतना सरल 
नहीं है | इसके कई कारण है जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :-- 

१, जिन पदार्थों में चीनी रहती है, वे जल-ग्राही होते हैं। अवशोषण अ्रथवा 
अधिधारण से पानी को पकड़े रहते हैं, सरलता से निकलने नहीं देते । 

२. कुछ शकराएँ, विशेषतः फल-शकरा, ८०? से १००? श० के बीच विच्छेदित 
होकर जल ओर श्रन्य वाष्पशील उत्पाद उत्पन्न करती हैं | 

३. जिन पदार्थों के साथ चीनी मिली रहती है, वे पदा५थ गरम करने पर अनेक 
वाप्पशील पदार्थ एलकोहल , एल्डीहाइड, एस्टर, काबेनिक अमु, कार्बन डायक्साइड और 
अमोनिया निकालते हैं जो गलती से पानी के अन्तर्गत निर्धारित होते हैं। 

४. कुछ दशाओं में श्रॉक्सीकरण होता है जिससे वाष्पशील विच्छेदन-उत्पाद 
बनते हैं । 

५. अनेक शकराश्रों-जेसा दुग्ध शकरा-में स्फटन-जल होता है जो गरम करने से 
निकल जाता | स्फटन-जल कितना निकला हे, इसका ज्ञान सरलता से नहीं होता । 

चीनी में पानी का निधौरण- चीनी भे पानी की मात्रा निर्धारित करने के लिए, 
२ से ५ ग्राम बारीक पीसी हुई चीनी को एल्युमिनियम, निकेल अथवा ज्ञेटिनम की रकाबी 
में रखकर उसे उबलते जलप-उष्मक में २ से ३ धंटा गरम करना चाहिए। तब उसे एक 
विशेष प्रकार के वायु-उष्मक में १०५९ से ११०१ श० तक एक घंटा तपाना चाहिए। 
इसे तब शोपित्र में ठंढा कर तौलना चाहिए। तौलने के बाद फिर एक घंटा १०४? से 
११०? श० तक तपा कर शोषिन्र में ठंढा कर फिर तोलना चाहिए | यह क्रम तब तक 
चलना चाहिए जब तक दो तोल एक से न हो जाये। 

यदि चीनी जल-ग्राही है तो रकाबी को तपाने के समय काँच के टक्कषन--वाच ग्लास- 
से ढके रखना चाहिए। कुछ दशाओं में काँच की डाटवाली बोतले अच्छी होती हैं । ऐसी 
बोतल में रखने से तोलने के समय जल का उद्धाष्पन अ्रथवा अ्रवशोषण नहीं होता | डॉँट- 
वाले धातुओं की रकाब्री भी इस काम के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। वायु-उष्मक में ताप 
को १०५? से ११०” श० तक रखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। ताप 
को १०५९ से ११०" श० तक रखने के लिए गेस-मामक की आवश्यकता होती है। इसके 
लिए अनेक उष्मक बने हैं, पानी में नमक डालकर अथवा ग्लीसिरिन डालकर भी जल- 
उष्मक का ताप १०५" से ११०? श० रखा जा सकता है। 
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बिजली से तपाये जानेवाले उष्मक भी इस काम के लिए बने हैं। उष्मक के दक्कन 
पर थर्मामीयटर रखने का एक छेद बना होता है। काग में अंटकाकार तापमापी उसमें डाल 
दी जाती है। ऐसे उष्मक से १० से ३० मिनटों में ही चीनी का पानी निकल जाता है। 

छोए में जल-निर्धारण-सीरे, छोए और रस से भी जिसमें फल-शकरा नहीं 
है, इसी प्रकार पानी का निर्धारण होता है। पर इसके लिए छोए को सूखे बालू या 
भझाँवाँ या अस्वेस्टस में श्रवशोपित करा कर तब सुखाने से पानी जल्द निकल जाता है। 
इसके लिए कभाँवाँ को विशेष प्रकार से तेयार करना पड़ता है। राँवे को पीसकर एक 
मिलिमीटर और ६ मिलिमीटर चलनी में छानकर अलग-अलग करते हैं। इन दोनों 
को अ्रलग-अलग गन्धघकाम्ल से ८ घंटा तक वाष्प-उप्मक में पकाकर अम्ल को धोकर रक्त 
ताप तक गरम कर सुखा देते हैं | अब रकाबी में पहले बारीक चूण को ३ मिलिमीट्र 
मोटी तह में फिर मोटे चूण को ६ से १० मिलिमीटर तह में रखकर गरम करके तौलते 
हैं। तोलने के बाद छोआ रखकर तौक्षते हैं। इससे छोए का भार मालूम हो जाता है। 
अप उष्मक में १०५९ से ११५०९ श० तक गरम ओर ठंटा कर कई बार तोलकर उसका 
भार मालूम करते हैं। जब दो तोल में भार स्थायी हो जाता है तब उस तौल से जल 
की मात्रा निर्धारित करते हैं | 

भाँवें के चूर् के स्थान में स्क्टिक पत्थर का चूण अथवा गन्धकाम्ल में धुली 
सूखी बालू भी उपयुक्त कर सकते हैं। 

जिस नमूने में फल-शकरा द्वो, उसमें जल का निर्धारण इस रीति से नहीं होता ; 
क्योंकि १००९ श० पर फल-शकरा विच्छेदित हो जाती है। फल-शकरावाली चीनी 
को शूत्य में सुखाते हैं| शून्य में सुखाने से निम्न ताप पर ही पानी निकले जाता है। १०० 
श० तक तपाने की आवश्यकता नहीं होती | इसी विधि से मधु, छोए ओर ईख के रसों 
ओर श्रन्य फल-शकरावाले पदार्था में जल की मात्रा निर्धारित होती है। 

इसके लिए पीसे भझाँवे को ४०-श्रज्ञी चलनी में छानकर गन्धकाम्ल भें पक्राकर, 
जल से धोकर, तपाकर, सुखाकर, शोपषित्र में ठंढाकर पीपेट से उसमें पदार्थ को चारों ओर 
फेलाकर शूत्य चूल्दे में तपाते हैं | शूत्य-उष्मक का दबाव ५ मिलिमीटर से अधिक न 
हो तो अ्रच्छा हे, पर २५ मिलिमीटर तक रह सकता है। इतने दबाव पर ७०" श«» 
पर ही सारा जल निकल जाता है। रकाबी को पृर्णरूप से ढककर तौलना चाहिए। उसे 
खुला उतनी ही देर रखना चाहिए जितना अत्यावश्यक हो। दो या तीन घंटों के 
अन्तर पर तोलना चाहिए। प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि ४ घंटे में भार स्थायी हो 
जाता है। १७ घंटे तक सुखाने से भी उसमें कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होती | 

सीठे में जल-निर्धारण--सीठे में जल की मात्रा निर्धारित करने के लिए 
सीठे को १३०१ श० तक तपाते हैं। उच्च ताप से परिणाम में कोई श्रन्तर नहीं पड़ता | 
इस ताप पर २ घंटे में साश जल निकल जाता है जब कि १००" श० ताप पर सारा 
जल निकालने के लिए कम-से-कम छु: घंटा लगता है। कुछ स्थानों में छिछले पात्रों 
में ओर छिलुल्ले स्तरों में सीठे को रखते हैं। ये पात्र आधे इच से एक इच ऊँचे 
होते हैं। इनका क्षेत्रफल प्रायः २० वर्ग इंच होता है। हनमें २० से ३० ग्राम पदार्थ 
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अंट सकता है। इतनी अ्रस्प मात्रा में औसतन नमूना प्राप्त हो सके, इसके लिए सीठे 
को बहुत महीन काटकर उसमें से लेना चाहिए | 

एक दूसरी रीति में एक ऐसे पात्र का उपयोग होता है जिसमें १००० ग्राम सीठा 
अंट सकता है| इस पात्र में सीठा प्राय: २ घंटे में ही पूण रूप से सूख जाता है। इसमें 
सीठे को काटकर छोटे करने की आवश्यकता नहीं होती | इस पात्र का चित्र यहाँ दिया 





चित्र ७५१--सीठा सुखाने का उपकरण 


१, रंभाकार पात्र-६ इंच व्यास, १० हच 

ऊचा पात्र के शिखर पर, २. चौड़ा स्फार ([[8796), 

३, पदे में छेद, ७. रग्माकार पात्र जिसमें <. स्फार 

लगा हुआ है, ६. पात्र के पंदे में उप्ण करने का 

प्रबन्ध, तप्त या वद्यत-तप्त प्रतिरोध ७, आ्रावरण ८, 

नत्नी में लगा हुआ ३, एक संघर है । 
हुआ है। इसमें एक बेलनाकार पात्र ( १) होता है। यह १० इ'च ऊँचा श्रौर ६ इ'च 
व्यात का होता है। उसके शिखर पर चौड़ा उभड़ा किनारा ( २ ) और पंदे के पाइव॑ में 
सछिद्र (३) होता है| ( ४ ) एक दूसरा बेलनाकार पात्र होता है जिसके शिखर पर 
चौड़ा उभड़ा किनारा (५ ) होता है। इस पात्र के पेंदे में वाष्पकु डल अथवा बिजली 
से तपाने का प्रबन्ध रहता है। पात्र के पेंदे में छेद होता है--पात्र के ऊपर ठक्कन (८ ) 
होता है, जिसमें एक नली लगी रहती है जिसके द्वारा शूत््य से जोड़ सकते हैं। “२१, 
संघर (६ ) से जुटे रहते हैं। शूस्‍्य से जोड़ने पर उष्ण वायु को सीठे में प्रवाहित करते 
हैं। इससे सीठा बहुत जल्द सूख जाता है | 


तीसवाँ प्रकरण 
घनता-नमापन 


किसी पदार्थ के ईकाई-आयतन में नितना द्रव्य रहता है, उसे उस पदार्थ की 
“निरपेक्ञ घनता? अथवा केवल 'घनता” कहते हैं| यदि पदार्थ की मात्रा (म? है और आयतन 


५ मे 
ग्र!ः तो उसकी घनता “'धघ' ८ कर 


किसी पदार्थ और एक प्रमाप पदार्थ के सम आयतन की मात्राओं के अनुपात 
को उस पदार्थ की सापेक्ष घनता? कहते हैं। यदि सापेक्ष घनता स! है और 
सम आयतन पदार्थ का भार “भः और प्रमाप पदार्थ के सम ग्रायतन का भार 7), तो 


यदि प्रमाप पदाथ जल है तो ऐसी सापेक्ष घनता को “आपेक्षिक भार! या 
“विशिष्ट भार! ( 5962०7232 वा एशाए ) कद्दते हैं। छिसी पदार्थ के आपेक्षिक भार से 
पता लगता है कि वह पदार्थ जल से कितना भारी या इलका है । 

चीनी के विश्लेषण में आपेक्षिक भार का निर्धारण बड़े महत्त्व का है| इसका 
महत्व इसी में है कि एक ही सान्द्रणु की विभिन्न शकराओं के विलयनों की घनता एक 
ही होती है। 

जल की ४" श० पर घनता की तुलना से नो विभिन्न शकराग्रों के १० प्रतिशत 
विलयन की २०९ श॒० पर घनता इस प्रकार है--अरबीनोज १०३७६, ग्लूकोज 
( द्राह्ुशकरा ) १*०३७७, फ्रक्येज ( फलशकरा ) १०३८५, गलेक्टोज १०३७६ 
सोरबोज १०३८१, सुक्रोज ( इक्चु-शकरा, चीनी ) १०३८१, मल्टोज १०३८६, लेक्टोज 
( दुग्ध-शककरा ) ११०३७६, रेफिनोज १०३७४। इन सब शकराओं को घनता, औसत 
घनता, १०३८०, चीनी की घनता के तुल्य ही है। इस कारण घनता के निर्धरिण से 
शकरा या शकराओं के मिश्र की मात्रा का पता लग जाता है। 

चीनी के विश्लेषण में आयतन के लिए जो ईकाई उपयुक्त होती है, वह क्यूबिक 
सेन्टीमीटर ( सी० सी० ) है। क्यूबिक सेन्टीमीटर कई प्रकार के होते हैं। मूल क्यूबिक 
सेन्टीमीटर एक ऐसे घन का श्रायतन है जिसका तट ( किनारा ) एक सेन्टीमीटर लम्बा 
होता है | मेट्रिक या वास्तविक सेन्टीमीटर को मिलिलिटर भी कहते हैं। यह ४" श० पर 
एक ग्राम शुद्ध जल का आयतन है। जल का दबाव ७६० मिलिलिटर रहता है। एक 
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मिलिलिटर मूल क्यूत्रिक सेन्टीमीटर के १००००२७ के बराबर होता है। मोर ()/०४7) 
क्यूबिक सेन्‍्टीमीटर वायु में पीतल के बाट से १७४१ श० तोले पानी का आयतन है। यह 
१*००२३४ मिलिलिटर के बराबर है | मिलिलिटर ही वेज्ञानिक पुस्तकों में उपयुक्त होता है । 

चीनी के विलयन का आपेक्षिक भार--श्रनेक वेज्ञानिकों ने चीनी के विलयन 
का आपेक्षिक भार बड़ी शुद्धता से निर्धारित किया है। विभिन्‍न वेज्ञानिकों के अंकों में थोड़ा 
अन्तर है, पर इनमें बौलिज्ञ के आऑँकड़े अधिक यथार्थ सममे जाते हैं। इन अ्रकड़ों की 
ब्रौक्स ने जाँच की है और उन्हें अधिक यथाथे बनाया है। इन दोनों के निर्धारण 
१७५०९ श० पर हुए हैं। ये ही आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं-- 


चीनी प्रतिशत भार में अ्रपेत्षिक भार 
बोंलिग-बओरीक्स १७४० शे० 

० १'७०००० 
'ड. १"०१६७० 
१०७ १ ०४०१४ 
१५ १"०६१३३ 
२० १'०८३२६ 
रू १९2०६०७ 
३० १९१२६६७ 
रेप १*१४४११ 
४० १"१७६४३ 
४ १२०५६५ 
पू० १'२३२७८ 
प्‌ १*२६०८६ 
६० १'रे८६ ४६ 
६५ १'३१६६८६ 
3३० १९३४०८८ 
७ १" ३८२८७ 


आपेक्षिक भार पर ताप का प्रभाव--ताप को वृद्धि से विलयन का आयतन 
बढ़ता है। इससे आपेक्षिक भार कम हो जाता है। ताप और आपेक्षिक भार का सम्बन्ध 
निम्न समीकरण के द्वारा प्रकट होता है :--- 

घ.- पे. + [ घ., +८ गामा ( त०-त ) ] 

जहाँ घर 'तः ताप पर घनता है, पे. ०? श०? ताप पर घनता और गामा चीनी 
कै १! प्रतिशत विलयन के प्रसार का माध्यक ( 77807 ) गुणक ( 20०#2ां७7। ) है। 

इसी प्रकार द्राज्न-शकरा और फल-शकरा के विलयन के प्रसार के माध्यक गुणक 
प्राप्त हुए हैं । 
आपेक्षिक भार निकालने की रीतियाँ 
१. आपेक्षिक भार-बोतल--हस बौतल को पिकनोमीटर कहते. है। यह एक 


तौसवाँ प्रकररी ९८१ 
विशेष प्रकार की बोतल है जिसके अनेक रूप और आकार होते हैं। ऐसी बोतल के एक 
नमूने का चित्र ( चित्र ७२ ) यहाँ दिया हुश्रा है | 

चीनी के विलयन का आपेक्षिक भार 


निकालने के लिए २०? श७ ताप प्रमाप ताप-मान । | 
लिया गया है | इसी ताप पर विलयन का श्रापेक्षिक है 
भार निकालते हैं| चीनी के विश्लेषण की श्रन्तर- | 


राष्ट्रीय कमीशन ने निश्चय किया है कि २०९ श॒० 
पर निकाले विलयन के भार की ४” श० पर | 
निकाले जल की घनता से तुलना करनी चाहिए। ' ह 
निम्न समीकरण के द्वारा आपेक्षिक भार निकालते क् 
हैं। यदि वास्तविक श्रापेक्षिक भार 'स” है तो-- 


। ' 
म ५ । प्र 
ज्प्न (<-१)+५ हर ३ स्््ल् 
ह श्््ं् 


महाँ 'म! विलयन की तोल, भ” जल के समान 

ग्रायतन की तोल “च? जिस ताप पर घनता निकाला चित्र ७२०--विशिष्टभार बोतल 
है, उस ताप पर जल की घनता, 'घ! वायु की घनता ( ०'००१२ ) है। यदि सब तौल 
२०* श० पर निकाली गई हैं तो 





सर... ६ प्र न ०००१२ से २०१ श&७ पंर॑ 
विलयन का श्रापेज्षिक भार निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रयोग से प्राप्त आपेक्तिक 
भार को ०'६६७३ से गुना कर उसमें ०००१२ के जोड़ने से विलयन का वास्तविक 
श्रापेज्षिक भार प्राप्त होता है | 


विका 


छोए के श्रापेज्षिक भार निकालने में इस विधि में कुछ सुधार की आवश्यकता 
है; क्‍योंकि छोए में वायु ओर अन्य गेसों के बुलबुले रहने से उसका आपेक्तिक भार 
यथा थे भार से कम हो जाता है | यह सुधार इस प्रकार किया जाता है-. 


छोए के श्रापेक्षिक भार निकालने के विशेष फ्लास्क बने हुए हैं। इस फ्लास्क 
में प्राय: १०० मिलिलिटर छूोश्रा श्रेंट सकता है। इस फ्लास्क की गरदन का अ्भ्यन्तर 
व्यास प्रय: ८ मिलिमीटर का होता है। फ्लास्क को पहले खाली तौलते हैं। तब एक 
लम्बे स्तम्भवाले कीप से अंकित निह्न से कुछ नीचे तक छोए से भरते हैं। कीप को 
सावधानी से निकाल लेते हैं ताकि वह फ्लास्क की गरदन छुए नहीं। अ्रव छोश्रा रखे 
फ्लास्क को तौलते हैं। तौलने के बाद सावधानी से अंकित चिह्न तक फ्लास्क को पानी 
से भर देते हैं| पानी ऐसी सावधानी से डालते हैं कि छोश्रा पानी से मिल न जाय। श्रव 
फ्लास्क को कुछ धन्दे श्रथया सारी रात रख देते हैं ताकि वायु के सब बुलबुले निकल 
ज़ायें। अब फ्लारक को २०* श« पर जल-उंध्मक पर तपा कर अंकित चिष्ठ तक पानों 

३६ 


श्पर ईखं ओऔर चीनी 
भरकर तोलते हैं। इन आंकड़ों से छोए का आपेक्षिक भार इंस प्रकार 
निकालते हैं-- 


कः रिक्त फ्लास्क की तोल २७६०७ ग्राम 
ध्व फ्लास्क और छोए की तोल १६७' १४८ , 
धाः फ्लास्क, छोए और पानी की तोौल १७४'७११ .,, 
था - ख! पानी की तोल ७४६३ ,, 
ध्ख- कः छीए की तोल १६६ २४१ ;, 
पानी का आयतन & ञ- ९९ .. ७'५८ ४ मिलिलिटर 


नककरक, 


७छ 


फ्लास्क का आयतन, १००"०६० मिलिलिटर है 

अत; छोए का आयतन १०००६० -- ७'पट४ ' 
-६२४७६ मिलिलिटर 

पलास्क के पानी का आयतन ८: १००"०६० )८ ०"६६७१८ 
पट ६६७७८ आम 


छोए की तोल में पीतल के बाँठ के कारण ०'०६३ ग्राम की कमी हो जाती है। 
श्रत: छोए को वास्तविक तोल, शूत्य में १२६९२४१+ ००६३ « १२६'३३४ प्राम 
होती है। इस १२६'३३४ को ६२४७६ से भाग देने से छोए का आपेक्षिक भार 


१९६' ३२८ 
६२४७६ 


ब्द - १ २६८६ 

कुछ छोग्ा इतना गाढ़ा होता है कि उससे गेस के बुलबुले नहीं निकलते। ऐसे 
छोए से गस के बुलबुले निकालने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता 
होती है। 


कुछ विशेष प्रकार के तुले भी आपेतक्तिक भार के निकालने के लिए उपयुक्त होते 
हैं। ये त॒ले ऐसे ही हैं, जो साधारणतया तरलों के आपेक्षिक भार मिकालने' में उपयुक्त 
होते हैं। ऐसे तुलों का वशुन भौतिक विज्ञान की पुस्तकों में मिलेगा | द 


- आपेक्तिक भार निकालने की एक तीसरी विधि तरलमान ( |ए०7077०6७/ ) 
का उपयोग है, दो तरलमान के चित्र यहाँ दिये हुए हैं। इन तरलेमांनों के 


तीसवाँ प्रकरण ९८३ 


स्तम्भ पर आपेत्षिक भार के अ्रंक अंकित होते हैं ओर उनसे आपेक्षिक भार सीधे प्राप्त 
हो जाता है| इस रीति से आपेक्षिक भार शीघ्रता से निकल शआ्राता है | 








(0 80 0626 है ४० है ०४०६३. ४ ३/॥०0७७ ४००७ ००७४० 8 है 


कया 
रा 


सित्र ७५ई--अ्रि्स तरलमान चित्र ७४ 
यह बहुत यथाथ होन-ब्रिक्ल तरलमान हैं। 
डिग्री दर्शांश तक पढ़ी .जा सकती ओर शतांश 
तक आगणन हो सकतो है। इसमें दो स्केल होते 
हूँ । एक भारी द्वव भर एक हल्के त्रद के लिए | 





श्प्छ ईख और चीनी 


चीनी प्रतिशत आपेक्षिक भार 'तरलमान का डुबा भाग 
० १९००००० २०००० 
१०१०० १९०४० १४ १६'२२८ 
२०१०० १'०८३२६ श्ट"४६२ 
३०१०० १९१२६६७ १७७०४ 
४००० १९१७६ ४१३ १६६४७ 
५०४०० १"२३२७८ १६२२४ 
६०९०७ १'र८ध्८६ १५५०४ 


दूसरे प्रकार के तरलमान भी उपयुक्त होते हैं | इनमें ब्रिक्स के तरलमान में ताप 
के ज्ञान के लिए तापमापी लगी रहती है। एक दूसरा होने-ब्रिक्स ( िठाफ-छितंड ) 
तरलमान भी होता है। इन दोनों तरलमानों के चित्र यहाँ दिये हुए हैं। 


आपेत्तिक भार निकालने के लिए बोमे का तरलमान भी उपयुक्त होता है। 
साधारणतया बौमे का तरलमान ही चीनी के कारखाने में उपयुक्त होता है। इसका 
शूत्य विन्दु अल त जल से और १५९ चिह्द नमक के १४ प्रतिशत विलयन से निकाला 
जाता है। बीच के स्थानों को १५ बराबर-बराबर भागों में विभक्त करते हैं। पहले के 
तरलमान में जल और नमक के विलयन का ताप ठीक ज्ञात नहीं था| इससे जो अंक 
प्राप्त होते थे उनमें विभिन्‍ननता होती थी; पर इसका निराकरण अब कर दिया गया है। इससे 
अब विभिन्‍न अ्रड्ढ नहीं प्राप्त होते। किसी तरल का आपेक्षिक भार 'स! बौमे के अ्रंक 
“व! से इस प्रकार निकाला जा सकता है-- 
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इसी की सहायता से गणना कर बोमे डिगरी के अंक प्राप्त होते हैं। आपेक्तिक 
भार को बोमे डिगरी में परिणत करने में जो स्थिरांक उपयुक्त होता है, उसे “मापांक' 
( मोड्य लस ) कहते हैं। इसका मूल्य श्राज १४६*७८ है ; पर अ्रव इसके लिए १४५४ 
श्रंक ही उपयुक्त होता है | 


बौमे डिगरी - १४५- १४४ 
२०? श० पर वास्तविक श्रापेज्षिक भार 


तौसबाँ प्रकरण 





श्ध्प॑ 


चीनी की प्रतिशत माता, २० श० पर आपेक्षिक भार और बौमे डिगरी में 
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इकतीसवाँ प्रकरण 


मुजायमापक ( रिफ्र क्टोमीटर ) 


चीनी के विश्लेषण में भुजायमापक्र नामक उपकरण का उपयोग होता है। 
यदि अनेक विलयनों में चीनी की मात्रा एक ही हो तो ऐसे विज्यनों की भुजायदशना 
एक दी होती दे । 

जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करती हैं तब देखा 
जाता है कि दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करने पर किरणें टेढ़ी हो जाती हैं। इस दृत्त को 





चित्र ७१--जाइस शकरा भ्ुजायमापक ( शआउत्रे भुजायमापक का सुधरा रूप ) 
भुजायन ( 78730007 ) कहते हैं। सब पारदर्श तरल और ठोस पदार्थों के भुजायन के 
एक सामान्य नियम है जिसे भुजायन का नियम कहते हैं | क्‍ 

जब एक माध्यम “म,? से दूसरे माध्यम 'म.! में किरणों प्रविष्ट करती हूँ तो यदि 


इकतीसवाँ प्रकरश! २६७ 


किरणों के प्रविष्ट होने के स्थान पर लम्ब खड़ा किया जाय तो लम्ब और प्रकाश-किरण 
के बीच एक कोण बनता है। इसी प्रकार दूसरे माध्यम की किरण ओर लम्ब के बीच 
भी कोण बनता है | इन दोनों कोणों की ज्या (878 ) के अनुपात को भुजायदशेना 
( 76752०0ए6 70७5 ) कहते हैं। इस मुजायदशना का उन दोनों माध्यम में 
प्रकाश के वेग से घना संबंध है । 

बविलयनों की भुजायदशंना अनेक रोतियों से निकाली जा सकतो है | एक सरल 
रीति भुजायमापक का उपयोग है | इसके लिए. जो उपकरण साधारणतया उपयुक्त होता है 
उसे “आब्वे भुजायमापक”? कहते हैं। इस भुजायमापक में फ्लिर्य काँच के दो त्रिपारव 
होते हैं जिनकी भुजायदशंना १७५ होती है | इन दोनों काँचों को धातु के आधार पर 
मढ़ा होता है। एक त्रिपाश्व पर जो स्थायी रूप से जड़ा हुआ होता है, उसपर उस तरल 
की बूदें डालते हैं जिसकी मुजायदर्शना निकालनी होती है। दूसरे त्रिपाइव को जिसका 
अ्रभ्यन्ततल घिसकर बनाया होता है, धीरे-धीरे लाकर रघर से लटका देते हैं। एक दर्पण 
द्वारा प्रकाश को लाकर निचले त्रिपारव पर डालते हैं । 

दर्पण से आई प्रकाश-किरण निचले जिपाश्वे से निकलकर विलयन द्वारा भुजयित 
हो ऊपर के त्रिपादव द्वारा समानानतर निकलकर दूरदशंक में आती है जहाँ श्रांखों से देखी 
जाती है। भुजायमापक के दूरदशंक के साथ एक विशालन लेंस ( वीक्ष ) लगा रहता है 
जिसे एक पंच से घुमा सकते हैं | अब क्षेत्र के असित और दीप्त भागों के बीच लेस को 
घुमा-फिरा कर ऐसी स्थिति पर रखते हैं जहाँ से भुजायदर्शना को अनुमाप ( 508]6 ) 
पर लेस के द्वारा सीधे पढ़ सकते हैँ | इस उपकरण में १९७५ से कम भुजायदशनावाले 
पदार्थों की ही भुजाय-दशना निकाल सकते हैं । 

आब्बे भुजायमापक में एक समतोलक ( (707776783[07 ) होता है। दोनों 
त्रिपाश्य के द्वारा रेत प्रकाश जो अपकीण होता है, उस अपकिरण को समतोलक 
सुधारता है | समतोलक के बिना त्षेत्र के असित और दीघत भागों में ठीक-ठीक विभेद 
नहीं होता । भिन्न-भिन्न रंगों की किरणों से भुजायन भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसे भुजायमापक 
बने हैं जिनमें भुजायदशना दशमलव के चार स्थानों तक पढी जा सकती है। साधारणतया 
चीनी के विलयनों की भुजायदशना १"३३ से १४४ के बीच होती है। चींनी की भुजाय- 
दशना निकालने के लिए जो भुजायभापक उपयुक्त होते हैं, वे जाइस शकरा भुजायमापक है 
( चित्र ७४ )। आसख्वे भुजायमापक का यह सुधरा हुआ रूप है। इसका सुधरा रूप चित्र 
७६ है, जिससे अधिक यथार्थ परिणाम प्राप्त होता है । 

भुजायमापक के प्रभासन के लिए दिन-प्रकाश पर्याप्त है। सूर्य का प्रकाश सीधा 
उपयुक्त नहीं होता | चूँ कि दिन का प्रकाश एक-सा नहीं होता, इसकी तीव्रता घटती- 
बढ़ती रहती है और कभी-कभी इतनी दुर्बल हो जाती हे और विलयन का रंग इतना 
गाढ़ा हो सकता है कि कृत्रिम प्रकाश की श्रावश्यकता पड़े | इस कारण बिजली का उत्ताप 
दीप श्रथवा वेब्सवाक ( ४८]४०००)) ) का गंसदाहक उपयुक्त होता है। उपकरण के 
सामने कूट का एक टुकड़ा रख दिया जाता है जो निरीक्षक की आँखों और ऊपर के त्रिपाश्व॑ 
में प्रकाश जाने से रोकता है| दृश्क्षित्र को प्रकाश के विक्ञोभक प्रभाव से रक्षा कर 
उपकरण की ग्राह्मता को बढ़ाता हे | कुछ उपकरणों में रंगमान श्र - सूदमदर्शक दीप भी 


रैघद॑ ईख और चौनी 


लगे रहते है। आजकल प्रबल प्रचंडता के बिजली के सोडियमवाष्प दीप भी उपयुक्त होते 
है। ऐसी दशा में समतोलक की श्रावश्यकता नहीं होती । 

भुजायदशना ताप की बृद्धि से बढ़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी 
स्थायी ताप पर ही भुजायदशेना निर्धारित की जाय। स्थायीताप के लिए. उपकरण 
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में उस ताय का जल प्रवाहित करते हैं ओर उसमें लगे तापमापी से जल के ताप 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साधारणतया कमरे के ताप पर ही जल का ताप रखते हैं, 
जल के ताप को स्थायी रखने श्रथवा वायु से ऊँचा किसी ताप पर जल के रखने 
के लिए बिजली से गरम करने का प्रबंध करते हैं। ऐसे उपकरणों को “जाइस स्पाइरल 
हीटर” ( जाइस सर्पिल तापक ) ओर “जल दबाव नियामक” कहते हैं जिनका उपयोग 
होता है । इनके अतिरिक्त और भी पानी गरम करने के श्रनेक साधन उपयुक्त होते हें । 

भुजायदर्शना और शकेराओं के विलयनों के बीच क्‍या सम्बन्ध है, इसकी धारणी 


तेयार हुई है | 
विभिन्‍न साख्रण के विलयनों और भुजायदर्शना का सम्बन्ध । 
२०'श पर भुजायदर्शना. इक्षुशकंरा द्रात्शकरा दुग्घशक 
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शकराश्रों के विलयनों के भुजायदर्शना पर ताप का जो प्रभाव पड़ता है, वह वेसा 
ही है जेसा श्कराओं के विलयनों पर आपेक्षिक भार का प्रभाव पड़ता है | ओ्ीक्स की सारणी 
दोनों के लिए एक-सी है। 

ताप-संशोधन--ऊपर जो सारणी दी हुई है, उसका ताप २०१ श० है। दूसरे 
ताय पर भी भुत्राय-दर्शना निकाली जा सकती है ; पर ऐसे प्राप्त परिणामों में संशोधन को 
आवद्यक्रता पढ़ती है। यह संशोधन निम्नलिखित सारणी से प्राप्त होता है -- 
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अन्य शकराओं की भुजायदर्शना--अ्रन्य शकराश्रों की भुजायदशंना इस्तु 
शकरा की भुजायदशंना से भिन्न नहीं होती, यद्यपि विलयन की सान्द्रता की वृद्धि से 
भिन्नता क्रमश: अत्यल्प मात्रा में बढ़ती जाती है। अधिक भिन्नता फल-शकरा की भुजाय- 
दशेना में होती है। फलशकरा की भुजायदशंना की सारणी यहाँ दी जाती है। 
फल शकरा को भुजायदशंना 


तिशत भुजायदशेना २० भुजायदशना २४ 
ओर “डी? प्रकाश ओर “डी? प्रकाश 
० १,३३३०० १,.३२२४२ 
१ ३४४२ ३३६३ 
र्‌ २४८५ ३५२४ 
रे ३७२६ ३६७८ 
है ३८७४ ३८२२ 
५. ४०२७० ३६६७ 
६ ४१६७ ४११३ 
७ ४३१५४ ४२६० 
हे ४४६४ डंडग्८ 
६ ४६१४ ४५४४७ 
१० ४७६५ . ४७०७ 
११ ४६१७ ४८५४७ 
श्रे ४०७० १००६ 
१३ ५२२४ ४१६२, 
१४ ५२७६ ५४२१६ 
१५ ५४२४ पू४७० 
१३ ४६६! ४६२६ 
१७ पट पू ७८३ 
श्ष्य ६००८: भू ६४२ 
१६, ६१६६ ६१०२ 
२० ६३२२ ६२६२. 
२१ ६४६६ ६५४२५ 
२३ ६६४६ घ्भ्पप८ 
२३ ६८२७ ६७५ ३ 
२४ ६६६६५ ६६२१ 
रेप ७१६६ उन्ट्द 
२६ ७२२५९ ७२५८ 
७ ७५०५६ ७४२६ 
श्ष् ७६८० ७४६८: 
न ३७८०४ 3७७७१ 


इकतीसवबों प्रकरण रध्प 


प्रतिशत भुजायदशेना २०९ भुजायदशना २५०९ 
ओर “डी! प्रकाश ओर “डी? प्रकाश 

३० १, २८० ३० १.३०६४५ 
३१ ८२०७ प्१२१ 
३२ ८३८५ ८२६७ 
३३ ८५६४ ८४७६ 
३४ ८७४५ प्६५५ 
३४ ८€२७ ८८२३६ 
३६ ६१११ ६०१८ 
३७ &२६५ ६२०१ 
श्प ६४८१ ध्रे८द्‌ 
३६ ६६६६ ६४७३ 
० ध्धण्पप् ६७६० 
४१ १.४००४८ ६६४६ 
४२ ०२३६ १"९४०१४० 
४३ ०४३२ ०३११ 
४४ ०६२५ ०४२४ 
४४. ०८२१ ०७१८ 
४६ १०१८ ०६१४ 
४७ १२१६ ११११ 
ड्प १४१५ १२३०६ 
डे १६१६ १४५ ६ 
५० श्ध्श्८ १७१० 


भुजायमान से विज्ययन के समस्त ठोस पदार्थ का भी ज्ञान होता है। यह ज्ञान 
अधिक यथार्थता से उसी दशा में होता हे, जब सीरा अथवा छोआ बहुत श्रशुद्ध नहीं है । 


चुकन्दर के छोए से निम्न आँकड़े प्राप्त हुए हैं | 


संख्या भुजायमान से समस्त ठोस सुखाने से समस्त ठोस 
है ८०'६ ८१९६० 
श्‌ ८०९२ ८१'८० 
डरे ८१९० ८१९२४ 
ड ७६५ प्पशढ८ 
भू ७७*३ ७८१६ 
६्‌ ७४६ ७६*'२० 
७ ७४*६ ७६' १४ 
ष्र ८२९० ८३१६ 
६ ७७ ७६ ' ३६ 


२६६ ईख ओर चीनी 


संख्या भुजायमान से समस्त ठोस सुखाने से समस्त ठोस 
१० ७८'६ ७८७४ 
११ ७६*१ ७६*६२ 
१२ ७६*३ ७७३२ 


इन आँकड़ों से पता ल्लगता है कि भुजायमान से ध्राप्त अकिड़े अधिकांश दशाश्रों में 
नियमित रूप से थोड़े कम हैं | ऐसे फलों के कुछ आँकड़े यहाँ दिये जयते हैं। 


संख्या भुजायमान से प्राप्त ठोस सुखाने से प्राप्त ठोस 
१ प्र ० 3७"७६ 
र्‌ दा ० ७६९०८ 
रे ७६"४ ७प २६ 
४ ७६१० ७६१४ 
है ७६*२ ७२३४७ 
६ दा ७६४३ 
७ ७६'२ ७६९४४ 
शुद्ध सीरा ७७० ७५३६ 
शुद्ध छोआ ७६८ ७६ '८७ 
बुद्ध छोआ ८८०१० ७६* ३६ 


एक दूसरे प्रकार का मुजायमान भी चीनी के विलयन के लिए उपयुक्त होता है । 
इसे (जायस उत्ड्ावन भुजायमान! ( 2288 7278700 सि७॥3200776&# ) 
कहते हैं | इस भुजयमान के सिद्धान्त वदी हैं जो “अ्र/ब्जे भुजायमान? के हैं। इसकी सारणी 
निम्नलिखित है -- 
२०" श० पर जाइस इमस॑न रिफ्र क्‍्टोमीटरः से प्रक् 
चीनी के विलयन में चीनी के प्रतिशत आऑँकढ़े 


ग्रनुमाप वाचन भ्रुजायमान २०१९ चीनी प्रतिशत 
१४"४७ १"३३२६६ ० 
१५ ३३२० ०'शपू 
१६ ३१४८: ०" ४१ 
१७ ३३६७ ण्ध्ट 
श्द २३४३५ ०६४ 
१६ ३४३५ १२१ 
२२० ३४१३. १४८ 
२१ ३४५ १ १७४ 
२२ ३४६० २०१ 


३ ३६२८ २२७ 
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२४ 
श्र 
२६ 
२७ 
स्प् 
ब्र्‌६ 
३० 
३१ 
३२. 
३३ 


ईकतीसकवा प्रकररं 


भुजायमान २० श० 
१२३८६६७ 


३७ ५ 
३७४३ 
३२७८१ 
३८१२० 
इेप्पपष्य 
३२८६ ६ 
२३६३४ 
३६७२ 
४०१० 
४०४८५ 
४०८६ 
४१२४ 
४१६२ 
४११६६& 
४२२७ 
४२७४ 
४३:३ 
४२४० 
डर्ेप्प्य 
४४१६ 
४४६ २ 
न 
४४३७ 
डेप 9 
४६१२ 
४६५: ० 
४६८७ 
४७२४ 
४७६१ 
४छह ८ 
४८:३६ 
४८७३ 
४६१० 
४६४७ 
डं६फ४ 


चुका 
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२५१४ 
न्‌्‌८० 
३९०७ 
३१३३ 
रे ४६ 
३'प्य५ 
४११ 
४३६ 
४६३ 
डाप्प 
५१४ 
है ४० 
५६५ 
५ '€१ 
६१६ 
६ ४१ 
६६६ 
६६१ 
७१६ 
७४१ 
७६६९ 
७६१ 
८१४, 
८षण्इ्६ 
प्पद्ढ 
८८६ 
६१३ 
६८ 
६६६९ 
(“८६ 
१०१० 
१०*'३४ 
१०८ 
१०'८२ 
११-०६ 
११६० 
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अनुमाप वाचन भुजायमान २०१ श० चीनी प्रतिशत 

६० १९३५०२ १ ११५४ 
६१ ४०५८८ ११७८ 
६२ ५०६५ १२९०१ 
६३ ५१३२ १२२५ 
६४ ५१६६ १२४८ 
६५४५ ४२०५ १२९७२ 
६६ ५२४२ १२'६५ 
६७ प२७६ १३' १८ 
ध््प्र ४२१६ १२३४१ 
ध्६ ५३४२ १२३६४ 
७० प३टट १३९८७ 
७१ यू ४२५ १४१० 
छर ५४६१ १४'३२ 
रु ५ ४६७ १४५६ 
७४ उपर ३ १४७६ 
७४ प५६६ १०४०१ 
७६ ५६०६ १५१२४ 
| ५६४२ १५४७ 
७्प ५६ ७पघ् १४६६ 
जट्ट प्७।४ १५'६ * 
पा ४७५० १६१४ 
प्प् ५ ७८६ १६'३६ 
प्पर्‌ प्८२२ १६९४८: 
प्३े प्र८्पद १६"८ १ 
व ५८६४ १७०३ 
प्र ५६२० १७'२५ 
प्प्ध्‌ ५६६६ ६७*४७ 
८ ६००२ १७ ६६ 
प्र ६०३८ १७'९१ 
च्६्‌ ६०७४ १८१२ 
६० ६१०६ १८८ ३४ 
६१ ६१४५ १८४६ 
६२ ६१८१ १८ ७८ 
६ रे ६२१७ ह १६०० 
६४ ६२५२ १६२१ 
के ६२८७ १६४२ 


इकती सर्थां प्रकरण दि 


्रनुमाप वाचन भुजायमान २०” श० चीनी प्रतिशत 
६६ १"३६३१२३ १६६३ 
६७ ६२५६ १६'८५ 
ध्द ६२६४ २१००६ 
६६ ६४२६ २०२७ 
१०० ६४६४ २०४८ 
१०२१ ६५०० २०६६ 
१०२ ६५३५ २०१६० 
१०३ ६४७० २१९२१ 
१०४ ६६०५ २१३२ 
१०५ ६६४० २१५३ 


जाइस! ने शरकरात्रों की भुजायदर्शना निकालने का एक ओर विशेष प्रकार का 
भुजायमापक निकाला है। यह केवल शकराओं के लिए ही नहीं, बरन्‌ तेल इत्यादि 
ग्रन्य पदार्थों के लिए भी, जिनकी भुजायदशना १५४ से ज्यादा नहीं है, उपयुक्त हो 
सकता है। इस यंत्र के त्रिपाइरय ऐसे काँच के बने होते हैं जो जल्दी टूटते नहीं। वे इलके 
होते हैं और उनकी भुजायदशन। कम होती है । 


यह उपकरण वेलनाकार द्ोता है। यह एक सीमा आ्राधार पर चढ़ा होता है, जिसमें 
दो त्रिपाश्व मढ़े होते हैं। ये ऊपर की प्रधि ( ॥|7 ) की बाई' ओर होते हैं। ऊपर का 
त्रिपाइवे एक कील पर घुम सकता है। नीचे के त्रिपाइ्ब के क्ञेतिजतल पर चीनी के 
विलयन की कुछ बूँ दे फेला देते हैं। ऊपर के त्रिपाइ्व॑ को उसके अपने स्थान पर 'संघर' से 
लटका देते हैं| बित्रली दीप से चंड प्रकाश दपंण द्वारा एक परावृतकर-अ्रायत-विबर से प्रविष्ट 
कराते हैं। दूरदशंक से वाचनांक प्राप्त करते हैं। दूरदशक, जो विवर्तनी ([9970 ) से 
लगा होता है, को ऊपर-नीचे घुमाकर यथाथ अंक प्राप्त करते हैं। इस भुजायमान से वाचन 
प्राप्त करना 'आब्ये भुज।यमापक! से सुविध्यजनक होता है। 


के 


इस भुजायमापक में दो अनुमाप होते हैं। बाएं अनुमाप से भुजायदशना का 
१३३ से ११४४ तक का दशमलव के तीसरे स्थान तक वाचन करते हैं। ञ्ञान्तर गणना से 
( ॥7/0]00]3॥07 ) चतुर्थ स्थान के अंक प्राप्त करते हैं। दूसरे दाएं श्रनुमाप से चीनी 
की प्रतिशतता का अंक प्र।प्त करते हैं | इस अनुमाप में ०” से ५० प्रतिशत तक प्रत्येक 
प्रतिशत पाँच भागों में विभक्त रहता है और ५० से ६५ प्रतिशत तक प्रत्येक प्रतिशत दस 
भागों में विभक्त होता है। यह भुजायमान २०" श० और र८" श० पर मुज/यदशेना 
निकालने के लिए बना होता है। यदि अ्रन्य ताप पर भुजायदशंना निकाली जाय तो 
ताप के लिए संशोधन करना पड़ता है| यह संशोधन ऊपर दिया हुआ है । 

बेलिंगदम! और 'स्टानले' ने एक ऐसा भुजायमान प्रस्तुत किया है जिससे भुजायन 
बड़ी शिप्रता से कमरे के ताप पर निकाला जा सकता है ; पर परिणाम बहुत यथाथ नहीं 
होता | जहाँ अधिक यथाथंता की श्रावश्यकृता नहीं, वहाँ यह सरलता से उपयुक्त हो सकता 
है| इसे प्रत्षेप ( 970]90०॥07 ) भुनायमान कहते हैं। इसमें एक ही त्रिपाश्व होता 
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है। त्रिपादव उपकरण में स्थित दीप के परावृत्त प्रकाश से प्रभासित होता है | स्थान-स्थान 
पर नग्न आँखों से अनुमाप का वाचन होता है। इसमें दो ओर अनुमाप होते हैं। एक 
ओर के अ्रनुमाप में ३० से ६० प्रत्वशत चीनी पढ़ी जाती है | एक प्रतिशत का दसवाँ अंश 
पढ़ा जा सकता है। दूसरी ओर के अन्त॒माप में भ्रुजायदर्शना १३८० से १४५० रहतो है 
जिनमें प्रत्येक अंश में ०००२, और १४५० से १*५१७ में प्रत्येक अंश में ०००१ पढ़ी जा 
सकती है। इन दोनों की सीमारेखा आ्राक्तुरित सिर ( 77|]20 १००० ) पर रहती 
है। इस आक्षुरित सिर की दूसरी ओर एक दूसरा आह्ुरित सिर रहता है जिसको 
सहायता से प्रभासित प्रकाश में एक पीत निस्यन्दक अथव्रा प्रसति ( 8[छ६८० ) हरित 
रखा जा सकता है जिससे सीमा-रेखा श्रधिक तीव्र हो जाती है | 

इनके अतिरिक्त कुछ हस्त भुजायमान भी बने हैं जिनसे भुजायदशंना बड़ी जल्दी 
निकाली जा सकती है और उनसे समस्त ठोस पदार्थों की मात्रा का ज्ञान शीघ्रता में हो 
जाता है। ऐसे भुजायमान से ईखों के खेतों में प्रयोग हो जाते हैं। ऐसे भुजायमान एक 
सीधी नली के बने होते हैं जितके एक छोर पर एक त्रिपाइव क्छ्ध रहता है और दूस! 
छोर पर दूरदशंक रहता है| इसमें समतोलक की आवश्यकता नहीं होती; क्योंकि अनुभव से 
पता लगा है कि तुरन्त के निकाले रस में रंग का भल्लर (भालर) नहीं होता । पर वाचन 
के समय हरे रंग का निःस्थन्दक नेत्र-दशंक के ऊपर रख देने से क्षेत्र के कम छुयावाले और 
अ्रधिक छायावाले भागों का विभेद सरलता से हो जाता है। शून्य से १० प्रतिशत तक 
पूर्ण प्रतिशत श्रंक में और १० से ३० प्रतिशत आआराधे प्रतिशत अंक में पढ़ा जा सकता है । 
इसका विस्तार ऐसा होता है कि हलके रसों के लिए यह प्रधानतया उपयुक्त हो सक्रे | 


इस उपकरण से भुजायदशना मिकालने में ढकन को खोलकर त्रिपाश्व के वल पर 
विलयन रख देते हैं ओर फिर टक्कन से टेक देते हैं। अब उपकरण को झआझाकाश श्रथवा 
दूसरे किसी प्रकाश की ओर करके दूरदशक को अनुमाप पर नाभीयन ( [0008 ) करते 
हैं श्रोर उससे चीनी की प्रतिशतता पढ़ते हैं, जहाँ सीमारेखा अ्रगुमाप का अ्रन्तावरोधन 
( 77।/226[2। ) करती है। अनुमाप के शूर्य बिन्दु को शुद्ध जल से उस ताप पर जाँच 
करते हैं जिस ताप के लिए उपकरण बना है| यदि संशोधन अब्प है तो प्रत्येक वचन 7 
उसे शुद्ध कर लेते हैं, नहीं तो पेच को घुमाकर उसे ठीक कर लेते हैं | 


बेलिंगहम ओर स्टानली ने एक छोटा हस्त भुजायमान बनाया है, जो इतना छोटा 

है कि सरलता से जेब्र में रखा जा सकता है | इस भुजायमान को बौश और लम्ब का 

'हेंड रिफ्राक्टोर्मटर! कहते हैं| इसके अनुमाप पर आधा प्रतिशत चीनी का वाचन पढ़ा जा 

सकता है। इसके दो नमूने प्राप्य हैं । एक में शूल्य से ६५ प्रतिशत तक और दूसरे में ४० 

से ८५ प्रतिशत तक पढ़ा जा सकता है| यह उपकरण २०९ श० पर स्वड्डित होता है। 

इसमें थर्मामीटर भी लगा रहता है जिसकी सहावता से क्‍या जोड़मा या घटाना चाहिए, 
है मालूम हो सकता है। 


इन उपकरणों से भुजायन निकालने के लिए ईख के रस की आ्रावश्यत्न्ता होती है। 
इसके लिए झनेक साधन उपयुक्त होते हैं | इनमें 'गेग्रोल की चाकू! उपयुक्त होती है। 
हुस चाकू का चित्र यहाँ दिया है। इस चाकू को ईख के स्तम्भ में डालकर रस को 
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निकालकर उसकी परीक्षा करते हैं | दूसरे प्रकार के छेद करनेवाले छिद्रक (0७67 ) 
भी उपयुक्त हो सकते हैं पर छिद्रकों से ईख को क्षति पहुँचती है। उनकी वृद्धि कुछ 
समय के लिए रुक जाती है | इन छिद्रकों से सुई का उपयोग अ्रच्छा होता है। यूई के 





थखित्र ७७०-ह सर के रस से नमूना निकाक्नने की गेम्वोल चाकू 


उपयोग से पौधे को कोई क्षति नहीं पहुँचती। सूई का उपयोग पहले-पहल भारघ्त में 
ही हुआ । 


पैन रिफ्रावटोमीटर--यह उपकरण कारखाने के लिए बना है। यह शूत्य कड़ाह 
या उद्घाप्पक वा नली की दीवार में स्थायी रूप से जुटा रहता है| वस्तुत: शून्य कड़ाह में 
चीनी के उबालने के नियन्त्रण के लिए इसका उपयोग होता है| तरलावशेष में चीनी 
के मणिभों से उसकी भुजायदशंना में कोई अन्तर नहीं पड़ता; बयोंकि मणिभ तरल के 
आवर्ण से ठके रहते हैं। इससे त्रिपाश्य ओर मशणिभों के बीच तरल का आवरण 
रहता है | 

कौन भुजायमान चुनना चाहिए, इसका निर्णय आवश्यकतानुसार विश्ल्लेपकों को 
करना चाहिए | साधारण रसायन्शाला के कामों के लिए और उच्च भुजायदशनावाले 
पदार्थों कै लिए आाब्वे भुजायमान श्रेष्ठ हैं| यदि भुजायदशना १५८ से ग्रधिक नहीं है 
तो 'जाइस भुजायमान' श्रच्छा है। इससे परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है। अधिक यथार्थ 
परिणाम के लिए इमसंन ( उत्प्लावन ) भुजायमान श्रे छ है ; पर इसमें ताप के सावधान 
नियंत्रण की आवश्यकता है। बौश ओर लोम्ब भुजायमान से सबसे अधिक यथार्थ 
परिणाम प्राप्त होता है । 


ठोस पदाथे का निधारण--एक ही नमूने में विभिन्‍न रीतियों से समस्त ठोस 
पदार्थ का निर्धारण कर देखा गया है कि विभिन्‍न रीतियों से प्राप्त आँकड़ों में क्या 
सम्बन्ध है। निन्नलिखित सारणि कः में सीरा के वे ठोस पदार्थ हैं जो उसमे डाले 
गये हैं | इससे यह शऑँकड़ा वारतविक ठोस पदाथ का है | स्तम्भ 'ख! में प्राय: १००९ श० 
पर बालू के साथ सुखाने पर जो आँकड़े प्राप्त हुए हैं, वे हँँ-- स्तम्भ “ग? में स्फटिक ब लू 
या अस्वेस्टस पर प्राय: ७०” श० पर श॒न्य में खुखाये सीरे के ठोस पदार्थ ; रतग्भ 'घ! में 
सम मात्रा में पानी डालकर ब्रीक्स विधि से प्राप्त; स्तम्भ “च” में भुजायमान से प्राप्त 


और स्तम्भ 'छ! में टोल्विन के साथ आख्र,त विधि से प्राप्त ठोस पदार्थ | 
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इन आँकड़ों से पता लगता है कि ब्रिक्स रीति से प्राप्त आँकडे अधिक यथाथ हैं । 
इसका कारण यह है कि पानी डालने से विलयन में संकोचन होता है | इसमें श्रपवाद 
केवल वह सीरा है, जिसमें विपयश्त शकरा की मात्रा अधिक है। यहाँ विलयन का 
संकोचन एक ही सान्द्रता के शकरा-विलयन की अपेज्ञा विपय॑स्त शर्करा के विलयन की 
घनता कम दोने से उसकी हानिपूर्सि आवश्यकता से अधिक होती है। भिन्न-भिन्न 
रीतियों से ठोस की मात्रा निर्धारित करने में बहुत-कुछ उसमें विद्यमान अवययवों की प्रकृति 
पर परिणाम निर्भर करता है| 


सेद्धान्तिक दृष्टि से सुखानेवाली ( शुष्क ) रीति से ही यथार्थ परिणाम प्राप्त होना 
चाहिए। पर व्यावहारिक दृष्टि से निम्न ताप पर परिणाम बहुत-कुछ बालू-या 
अस्वेस्टस और सूखे पदाथ की निष्पत्ति पर निर्भर करता है। बहुत समय तक गरम करने 
से भी स्थायी तील नहीं प्राप्त होती है। श्रापेक्षिक भार और भुजायदशना अधिक 
यथा थंता से निर्धारित हो सकते हैं | पर परिणाम में बास्‍्तविक मात्रा से कुछ अ्रन्तर होता 
हे। अ्रन्तर होने का कारण अ्र-शकरा पदार्थों की प्रकृति और मात्रा है। 


कुछ लोगों ने समीकरणों के द्वारा इन परिणामों की विभिन्‍नता के मिटाने की 
चेष्ठाए की हैं; पर ऐसे समीकरण सब्र स्थानों के लिए एक-से लागू नहीं हो सकते । 

कुछ लोगों ने शकंरा की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्निग्धता का मापन 
बतलाया है। कुछ लोगों ने मधु में चीनी की मात्रा निर्धारित करने में इस विधि का 
उपयोग भी किया है। इस विधि से प्राप्त श्राँकड़े को अन्य विश्वसनीय रीति से प्राप्त 
ग्रॉकड़ों की तुलना से देखा जाता है कि स्निग्वता रीति से २६ नमूनों के मधु के 
विश्लेषण से जल की मात्रा में ०*२ प्रतिशत विश्रम ( ७7707 ) तक परिणाम निकाला 
जा सकता है ओर किसी भी नमूने में ०७ प्रतिशत से अधिक श्रन्तर नहीं पाया गया है। 
पर इस विधि के उपयोग में खावधानी रखने की आवश्यकता है; क्योंकि मधु में डेक्सट्रीन के 
होने से परिणाम में अन्तर हो सकता है | द 


बतोसवों प्रकरण 


ध्ुवीयण और भुवीयणमापक 


प्रकाश की किरणें ईथर में चलनेवाली एक प्रकार की तरंगे हूँ । ये तरंगे श्रनुप्रस्थ 
रीति से प्रदोलित होती हैं। तरंगों के विस्तार होते हैं । तरंगों की लम्बाई को तरंगदेध्य 
कहते हैं। तरंगदेध्ये को ग्रीक भाषा के अक्षर लेमोडा '«? से प्रकट करते हैं। लेमोडा 
के लिए. मिलिमीटर के दसलाखवे भाग को ईकऊाई मानते हैं। इस ईकाई को एम म्यू 
(770 ) कहते हैं। लोमोडा को शआ्स्ट्रोम ईकाई “8 द्वारा भी प्रकट करते हैं। 
आंगस्ट्रोम ईकाई एम सथयू का दसवाँ भाग होता है अर्थात्‌ 2९- ०१ पाप | 
प्रति सेकंड में तरंगों की जितनी संख्या होती है, उसे प्रदोलन अध या वाइसब्रेशन 
फ्रिकवेन्सी कहते हैं। किसी समावयव माध्यम्र में यदि प्रकाश का वेग “व? है तो प्रदोलन 


अध 'स”ः झौर तरंगदेध्ये लेमोडा और वेग के बीच का सम्बन्ध स> पर द्वारा प्रकट 


होता है | 

प्रकाश की किरंणु को प्रचंडता दोलनांक के वर्ग के श्रनुभात में होती है। इसका 
रंग ईथर-तरंग प्रदोलन अर्घ की गति पर निर्भर करता है | प्रकाश के रंगों को तरंगदेध्य 
८ अथबा प्रदोलन श्रधे 'स' द्वारा पक्रट कर सकते हैं । 


रग प्रदोलन गति प्रति सेकंड अरब में. तरंगदेध्य॑ एम-म्यू में 
लाल ( रक्त ) ४३७ ८६३ 
नारंगो ४८५ ६१५ 
पीला ५२४ ५५६ 
हरा प्प्र ४१२ 
नोला ६३१ ४७३ 
नील ६७६ ४३६ 
नील-लोहित ( बेगनी ) ७२८ ४१० 


मनुष्य की श्राँखें प्रकाश के उन्हीं प्रदोलनों को देख सकती है, जिनका प्रदोलन प्रति 
सेकंड ३६६ से ८०४ अरब है श्रौर जिनका तरंगदेष्य ८२० और ३७३ एम-म्यू के बीच 
है। ८२० तरंगदेध्यं से बड़ी तरंगें ताप-किरण या श्रधोरक्त किरण होती हैं श्रीर ३२७३ से 
छोटी तरंगे रासायनिक किरण श्रथवा पार-नील-लोहित किरण होती है। हन दोनों तरंगों 
को हमारी श्राँखे नहीं देख सकती हैं | 


१०४ ईख और चीनी 


प्रुवीयशमापन के लिए किसी विशिष्ट तरंगदेध्ये का प्रकाश होना चाहिए। इसके 
लिए सोडियम लवण दीप अ्रथवा पारद के उत्ताय वाष्प-दीप का उपयोग होता है | इन 
दीपों से निकले प्रकाश में कुछ प्रमुख किरण-लकीरें होती हैं, जिन्हें अ्रेंग्रेजी वर्णाक्षरों के 
अक्षरों से सूचित करते हैं। सोडियम-लक्ण-दीप से निकले प्रकाश में [2-लकोर अवीयण 
मापन के लिए अधिक सुविधाजनक पाया गया है। इसका लेमोडा ५८६'३ एम-म्यू के 
बराबर है| श्राजकल विद्य त-दोप अधिकाधिक उपयोग में आा रहा है ; क्योंकि इसका 
प्रकाश अधिक प्रचंड होता श्रौर यह सरलता से यंत्रों में ही उत्पन्न किया जा सकता है। 


सामान्य प्रकाश की तरंगें सब दिशाश्रों में, चारों श्रोर ऊपर, नीचे, बाए-दाए 
समान रूप से गमन करती हैं। कुछ यत्नों से यह सम्भव हो सका है कि प्रकाश की ये तरंग 
एकही दिशा में एकद्दी तल में गमन करें। ऐसे प्रकाश को जिसकी तरंगें एक दिशा में 
एक तल में ही गमन करें प्रुवियित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का प्रुवीयण हो गया है, 
ऐसा भी बोलते हैं। प्रकाश के श्रुवीयण से प्रकाश की तरंगें एक ही तल में गमन करतीं 
है। ऐसी तरंगों के प्रदोलन फे लम्ब में जो तल होता है, उसे श्र वीयण-तल कहते हैं। 
प्रकाश के प्रतीयण को पहले-पहल झ जेन्स ने ( 0909०78 ) १६७८ में देखा था | 
उस समय वे अइस लण्ड स्पार ( यह एक प्रकार का पत्थर होता हे जो खानों से निकलता 
है) के मणिभ पर प्रकाश के भुजायन का अध्ययन कर रददे थे | उस समय उन्होंने इसे 
समभा नहीं | सन्‌ १८०८ में 'मेलस? ( )//3]98 ) ने प्रवीयण का अध्ययन कर बताया कि 
प्रकाश के परावतेन ( 76!62007 ) से भी 5काश का श्रुवीयण होता है। 


जब प्रकाश किसी पारदशतल पर पड़ता है तब कुछ किरणों परावर्तित हो जाती 
हैं और कुछ किरण भुजयित हो जाती हैं। नोरेम्बग ने कालकांच के दो दपणों की सहायता 
से एक छोटा उपकरण तयार किया था, जिससे वे प्रकाश के भ्रवीयण का अध्ययन कर 
सके थे । पर साधारणुतया प्रकाश के ध्रवीयणु के अ्रध्ययन के लिए अ्र इस-लेण्ड श्रथवा केल्क 
सार के मणिभ ही उपयुक्त होते हैं| यह खनिज स्वच्छु श्रोर पारदश द्वोता है श्रोर सरलता 
से त्रियगवर्ग में काटा जा सकता है। ऐसे त्रियगत्रग मणिभ में किसी पदार्थ के देखने से 
उसका प्रतिविम्ब दोहरा देख पड़ता है | ऐसे मणिभ के द्वारा प्रकाश को किरणों का दोबारा 
भुजायन होता है। ऐसे मणिभ से “निकोल! ने एक त्रिपाश्व बनाया था, जिसे “निकोल 
तजिपाइव' कहते हैं | तिपाइव के छोर-तल घिसे हुए होते हैं। वे ६८९ के न्‍्यून कोण 
बनाते हैं। त्रिपाश्वं को तब दो टुकड़ों में काटकर चिकना बना ओर पालिशकर कनाडा 
बाल्सम से विषम कोण में पूर्वे अवस्था में जोड़ देते हैं | इस त्रिपाइव में जब प्रकाश-किरण 
प्रविष्ट करती है, तब्र वह सामान्य किरण ओर अ्तामान्य या भुवीयन किरणों में बैंट जाती 
है। सामान्य किरणों त्रिपाइव के कनाड बात्सम से परावतित हो जाती हैं और श्रसामान्य 
किरण त्रिपाइ्य से निकलकर प्रवीयन-दर्शक में प्रविष्ट करती है। “निकोल्ल त्रिपाश्वं? हीं 
प्रवीयण-दर्शक अथवा प्रुवीयण-मान अथवा शकंरा-मान में उपयुक्त होते हैं । इसी सिद्धान्त 
पर अ्रनेक जत्िपाश्व बने हैं | इनमें “ग्लान त्रिपाश्वं” सबसे भ्रेष्ठ समझा जाता है | 


अनेक पदार्थ हैं जिनमें श्र्‌ वीयन-तल के घुमाने की क्षमता विद्यमान है। ऐसे पदार्थों 
में चीनी, द्राक्ष-शकरा, फल-शकंर, दुग्धाम्ल, स्फटिक इत्यादि हैं | कुछ पदार्थ प्रवीयन-तल 
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को दाएँ घुमाते हैं| ऐसे पदार्थों को दक्षावतक कहते हैं। कुछ पदार्थ भ्रवीयन-तल को बाएं 
बुमाते हैं| ऐसे पदार्थों को बामावतंक कद्दते हैं। चीनी और द्वाक्ष-श्करा दत्नावतंक हैं। 
फल-शकरा बामावर्तक है। स्फटिक दोनों प्रकार का दत्बावतंक और वामावर्तक होता है 

विशिष्ट ध्र वीयन--भिन्न-भिन्न शकराश्रों के परिप्रमणु अथवा आवतंन की ज्ञमता 
भिन्न-भिन्न होती है | प्रवीयन की मात्रा श्रनेक बातों पर निर्भर करती है | इनमें ( १ ) पदार्थ 
की प्रकृति, ( २ ) विलयन की साद्धता, ( ३ ) अवीयिन प्रकाश से पारगत विलयन की 
लम्बाई, ( ४) विलयन का ताप, (५ ) प्रकाश का तरंगदर्ष्य, ( ६ ) माध्यम अथवा 
विलायक प्रमुख है | प्रवीयन की तुलना के लिए किसी प्रमाप की आवश्यकता होती है। 
किसी पदा्थ का विशिष्ट प्रवीयन प्रवीयन का वह कोण है जो एक ग्राम 'प्र! वि्लीन 
एक सी» सो ० विलयन की १ डेसी मीटर लम्बाई से उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का 
यदि 'धु' निरीक्षित श्र वीयन है, और यह सोडियम प्रकाश 'डी/ के द्वारा 'तः तापक्रम पर 
“ल? डेधीमीटर लम्बाई के क' ग्राम १०० सी» सी» के विलयन में प्रविलीन होने से उत्पन्न 
हुआ है तो उस पदार्थ का विशिष्ट प्र वीयन 'प' होगा | 


त 
लक 
डी 


विशिष्ट श्र्‌वीयन को पदार्थ के अग॒ु मार के गुणन से श्रगु प्‌ वींयन प्राप्त होता है । 
प्र वीयन-दशक और अ्र्‌ वीयन-मापक बनाने में दो निकोल त्रिपाश्य उपयुक्त होते 
हैं। एक को श्र वीयक ( 00]8726/ ) और दूसरे का विशलेषफ ( 803]ए887 ) कहते 





चित्र ७८--रेखित त्रिपाश्व। धर वियक ओर विश्लेषक दो निक्रोल त्रिपाश्व । 
हला त्रिपाश्य अबसदइफगह' ध्रवीयक है जिसका अक्त- तल असहग! पर 
स्थित है। 'ल' से किरण प्रव्रिष्ट करती है । यह दुबारा पराव्रतित होतो है। सामान्य 
किरण को पर निकल जाती। असामान्यकिरण “३६! पर निकलती है। यह 
पभ्रवियित किरण दूसरे सरिपाश्व॑ दा! सा है! ह फ गा ह! ( विश्लेपक ) में 
प्रपिष्ट करती है जो अपने श्रत्त पर घर्शित होती है। इसका मार्ग ज्यों-कान्स्यों 
रहेगा, यदि वह एक ही थ्र्ष वतन पर प्रदोलित होती रहे । 
हैं। प्रवीयक स्थायी रूप से स्थित होता है, प्रकाश की किरण त्रिपादव में प्रविष्ट कर 
दोबारा भुजायित हो जाती हैं। साधारण किरणों त्िपाइव के बाहर निकल जाती हैं 


३६ 


३०६ ईख और चीनी 


ओर असाधारण किरणें एक स्थान पर निकलकर त्रिपाइव के अ्रक्ञीय तल पर 
प्रदोलित हो दूसरे त्रिपाइव में प्रविष्ट करती है। दूसरे त्रिपाइ्व को उसके अक्ष पर 
घुमाकर यथास्थान रख सकते हैं। यदि विह्तेषक को उसके लम्बे श्रक्ष पर घुमावें 
तो भ्रवीयन से निकला प्रकाश दोबारा भुजायित हो उठता है ओर वे ही अ्रवयव जो 


कट 


सका: काल हू! बजे." अननक+ अपनजआ 5 रबर, उप - १५ बकरे: - रच > 
दर्शक | पर त्रिपाश्व से 
एक अनुमाप है। अ' विश्लेपकु है। दोनों ज्िपाश्वों के बीच 


चित्र ३४--सरल प्रव्रीयन द 


तो 


आख पर 
कर्क 


चर 
लेप: 


फिरण प्रब्रिष्ट कर ह! 
बदले जायगी। विश 


किरण की दिशा 


घुमाकर प्रकाश को लुप्त कर सकते हैं । 


से प्रकाश- 


एक नली रखने 


पड़ती हे। से 





प्रमुख ग्रक्ष पर प्रदोलित होते हैं बाहर निकलते हैं | विश्लेषक थे घुमाने से उससे निकले 
प्रकाश की प्रचंडता घीमी होती हुई अन्त में बिलकुल लुप्त हो जाती है| ऐसी स्थिति में 
प्र वीयक और विश्लेषक के अ्रक्तीय-तल एक दूसरे के हम्ब पर होते हैं और तब कहा 
जाता है कि दोनों त्रिपाश्व रेखत ( 07098960 ) हैं। यदि विश्लेषक को और घुमावें तो 


बतीसर्वाँ प्रंकरणों ३०७ 


प्रकाश की किरणें फिर आने लगेगी ओर श्राधे परिभ्रमण के बाद अक्षीय-तल समानान्तर 
हो जायँगे और तब प्रकाश की पूर्व प्रचंडता फिर आ जायगी | 

प्र वीयनदर्शक के सामान्य रूप की बनावट और सिद्धान्त अब सरलता से समझ में 
झा जायगा। सबसे पहजे बायो ( 30 ) ने धर वीयनदशंक १८४० ई० में बनाया था। 
इसमें एक श्र वीयक होता है। यहाँ निकोल पाइव स्थायी रूप से स्थित होता है, 'क' (8) 
एक विश्लेपक है जिसे घुमाकर जिस स्थिति में चाहें रख सकते हैं। इस त्रिपाइ्व के 
कोणीय आवतंन (708#07 ) को एक अनुमाप पर नाप सकते हैं। प्रकाश के 
किसी एक रंग की किरण निकलकर त्रिणाश्यों के द्वारा होकर आँखों में प्रविष्ट करती है। 
याद विहलेपक प्रवीयक के निदेश से रेखित है तो अनुमाप के शूल्य पर बिलकुल 
ग्रंथेशा रहेगा। यदि दोनों त्रिपाश्वों के बीच कोई नली रखें, जिसमें काशिक 
विलयन-जैसे चीनी का विलयन रखा हो, तो भ्र्‌ वीयक से चलकर प्रकाश की जो किरणों 
श्रांखों में पहुँचेगी, वह बिलकुल लुप्त नहीं हो जायगी | विशल्ेपक को घुमाकर प्रदोलन-तल 
को उन्मज्जद ( &॥6/5677 ) प्रकाश के लम्ब में कर देने से प्रकाश लुप्त हो जायगा | 
ऐसी दशा में जितमा कोणीय आवतन होगा, उसे श्रंकित अनुमाप पर पढ़ सकते हैं। यदि 
विश्लेपक को और घुमाव तो १८० कोण पर प्रकाश फिर लुप्त हो जायगा। चुकि विभिन्न 
तरंगदेप्य के प्रकाश-किरण काशिक पदार्था में विभिन्न आवतंन देते हैं, इससे आवश्यक है 
कि एक ही रंग के प्रकाश उपयुक्त हो । 





चित्र ८०--बायो का ध्रवीयनदुशंक 
४00! विश्लेपक है ओर “४? काले कांच का दर्पण जो प्र वीयक का काम करता हे | 
किरण के लोप से अन्तिम बिन्दु का ज्ञान होता हे । 
बायो के श्र वीयनदशक इसी सिद्धान्त पर बना था | इसमें श्र्‌ वीयक काल काँच का 
एक दर्पण )/ था और विश्लेषक 3 काह्क स्पार का त्रिपाइ्य था। इसमें श्वेत प्रकाश 
दी उपयुक्त होता था। इस ध््‌ वीयनदशंक में अब अनेक सुधार हुए हें । 


३०८ दख और चीनी 

वेंट ज्के का भ वीयन-दशक-- १८४२ ई० में बेंटज्के द्वारा बायो के प्र्‌ वीयन-दर्शक 
में सुधार का परिणाम है | बेंटज्के ने दपंण के स्थान में निकोल त्रिपाइब ही उपयुक्त किया | 
इन्होंने भी श्वेत प्रकाश ही उपयुक्त किया ओर अन्तिम विन्दु उस अवस्था को माना जब पीत 
किरणों विरतलेघक के प्रधान अ्रक्ष के समकोण के तल पर प्रदोलित होती हुई लुप्त होकर रक्त 
किरण प्रकट कर देती हैं। विश्लेषक के अनुमाप के वृत्त पर शकरा की प्रतिशतता पढी 
जाती थी | १८५४ ई* में 'मिटशरले” ने एक रंग की किरणों का उपयोग कर अधिक यथाथ 
परिणाम प्राप्त किया | फिर रोविके ( स65%ंठएटा 004750058 ) ने भी इसमें 
कुछ सुधार किया । प९ इन्होंने इवेत प्रकाश का ही उपयोग किया था। विश्लेषक के साथ 
इन्होंने समतोलक का उपयोग किया | यह स्कटिक का बना पद्ट था। इसके बाद अन्य 
अनेक व्यक्तियों ने भर बीयन-दशंक में कई सुधार किये | 


जेलेट की अध-छाया युक्ति ([6)]80॥5 [6-579009७ 7 6४०८७)--भ्र्‌ वीयन- 
दर्शकों के पूर्व दोपों को दूर करने के लिए सन्‌ १८४८ में जेलेट ने अरध-छाया त्रिपाश्वं को 
युक्ति निकाली | यह त्रिपाइव चतु: समभुज्ञाकर केल्कस्पार का प्राय: दो इच लंबा होता है । 
इसके छोर वर्गाकार ओर लम्बाई में ऐसे तल से विभाजित होते हैं जो छोरों के समानान्तर 
होते हैं ओर त्रिपाइव के अन्ञीयतल से छोटा कोण बनाते हैं। इसका आधा भाग प्रतिवर्तित 
( 72ए८7४७० ) होता है। दोनों भागों को जोड़कर त्रिपाइवं के छोरों को घिसकर 
चमकीला बना देते हैं। त्रिपाश्व के अध-भाग के अन्ञीयतल एक दूसरे से नत होते हैं। 
इस प्रकार एक श्र भाग निकोल के साथ रेखित होता है और दूसरा भाग ऐसा नहीं 
होता । दूसरे भाग से प्रकाश स्वच्छुन्दता से आता रहता है| त्रिपाश्व का एक आधा 
भाग जब पूर्ण असित ( 387: ) रहता है, तब दूसरे आधे भाग से प्रकाश आता जाता 
रहता है। इन दोनों परिस्थितियों के मध्य में क्षेत्र के दोनों भागों में एक-सा आच्छाया 
( ००गपाग्री99 ) प्रात्त होता है। इस प्रकार अधे-छाया की गहराई त्रिपारब के दो 
आधों के श्रक्ष॑यतलों के अ्रमिनमन ( 770079।707 ) से बदलता रहता है। यही 
इसका अ्रन्तिम विन्दु है। 


जेलेट का भ्र्‌ वीयनमान १८६४ ई० में बना था। अ्र-छाया त्रिपाश्वे विइलेषक होता 
है। विश्लेषक ओर भ्र्‌ वीयक दोनों सिरों पर स्थित होते हैं | यंत्र प्रायः ४४? कोण पर नत 
रहता हे। विश्लेषक के ठीक ऊपर एक रम्भ ((:५]००व४८००४)) कोशा ऊपर में होती है 
आर खुली हुई पंदे में कांच द्वारी होती है। कोशा में एक ऐसा तरल भरा जाता है जिसका 
आवतंन उस पदार्थ का विपरीत होता है जिसकी परीक्षा करनी है। जब चीनी के विलयन 
की परीक्षा करनी होती है तब कोशा में कुछ वामावतेक तारपीन का तेल रखते हैं | चीनी 
के वित्तयन को एक नली में रखकर तारपीन कोशा में खिसका देते हैं। श्रव दृष्टि-क्षेत्र के 
दो श्रधों को समतुलित करते हैं। इसके लिए श्रनुश्र णी ( ए७77॥08/7 ) युक्त अनुमाप 
पर शआ्ाज्भुरित शिरवाले तकु ( 59॥70]७ ) को घुमाते हैं और तब वाचन करते हैं। 
अनुमाप से तत्न तारपीन-स्तर की मोटाई को पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्ञात चीनी मात्रा 
का विलयन डालकर अ्नुमापक का अ्रंक-शोधन ( ०877७ ) करते हैं: तब अज्ञात 
चीनी-मात्रा के बिलयन से चीनी की मात्रा निर्धारित करते हैं। जेलेट ने श्वेत प्रकाश 
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उपयुक्त किया था। इससे दोनों आधे ज्षेत्रों के रंग में अ्रधिक श्रन्तर न होने के कारण 
कुछ कठिनाई का अनुभव हुआ था | 

कोनु ( (०7 ) ने जेलेट की युक्ति में कुछ सुधारकर उन्नत त्रिपाइव बनाया । 
इसके बाद अन्य कई अवेषकों ने इसमें सुधार किये। इनमें लोरेट ( [.3ध7७४+ ) श्रोर 
लिपिक ( [0.3 ) के सुधार अधिक मदत्त्व के हैं। यहाँ में लौरं. और लिपिक के 
प्र वीयन-मान का ही वन करू गा। 

लौगेंट का अध-छाया पभ्रबीयनमान- लौोरंट के प्र वीयनमान में दो निकोल 
त्रिपार्व, भर वीयक ओर विश्लेषक, होते हैं। भ्र्‌वीयक एक छोटे उद्याम ( ॥ए७7 ) से 
जुटा रहता है, जिससे प्र बीयक को दाएँ या बाएँ थोड़े कोणों में घुमा सकते हैं । इस यंत्र 
में विशेषता यह है कि स्फटिक का एक पतला पद्ट पूर्ण समतल ओर प्रकाशीय अक्ष के 
पूर्ण समानान्तर में रखा होता है | यह पद्ट एक विशिष्ट मोटाई का होता है और काँच पर 
ऐसा मढ़ा होता है कि उससे दृष्टि-्षेत्र का केवल एक अध भाग छिप सके | भ्र वीयक से 
निकली प्रकाश-किरण पढ्ट में प्रविष्ट कर दो अ्रवयवों में बट जाती हैं| एक अ्रवयव सामान्य 
किरण होती है जो प्रकाशीय अक्ष के तल पर प्रदोलित होती है और दूसरा अ्रवयव 
असाधारण किरण द्ोती है जो प्रकाशीय अक्ष के समानान्तर तल पर होती है। असाधारण 
किरणु कम भुजायित होने के कारण शीघ्रता से निकल जाती है| स्फटिक पद्ठ की मोटाई 
ऐसी होती है कि दोना किरणुं बाहर निकले तो सामान्य किरणों से असाधारण किरणें आधे 
तरंगद ध्य से आगे रहती हैं । पद्ट की मोटाई प्रकाश के तरंग-दध्य पर निर्भर करती है| 

इस प्रवीयमान से सुविधा यह है कि इसका शूज्यविन्दु नहीं बदलता ; पर अ्रसुविधा 
यह है कि केवल एक तरंग दृध्य का प्रकाश <पयुक्त होता है। साधारणतया यह सोडियम 
प्रकाश के लिए ही बना होता है। 

लोरं: के प्र वीयनमान के निर्माण कर्ता एक फ्रांसीसी कम्पनी है। इसका चित्र 
अ्रगले पेज में दिया हुआ है। इसमें प्रकाश के लिए सोडियम वाष्य का दाहक ( 28 ) 
रहता है | प्रभासन के लिए लेंस ( 3 ) रहता है | इसमें एक चरण ( (06057 (0 ) 
रहता है| इस चरण के वाह्मवृत्त पर वृत्त-डिगरियाँ रहती हैं और श्रम्यन्तर वृत्त पर शकरा 
डिगरियाँ श्रंकित रहती हैं। इसमें एक प्राचीर ( 897077507 ) द्ोता है, जिसमें 
स्फटिक का अ्रध तरंग पट्ट रहता है। पोटसियम डाइक्रोमेट का एक स्फट प्रकाश के छानने 
के लिए ( £ ) रहता है। शूत््य बिन्दु के व्यवस्थापन के लिए एक पेच ( 5टा6श £ ) 
होता है | विश्लेषक ओर उस भुजा को, जिसपर अनुश्रेणी रहती है, घुमाने के लिए 
एक दन्ति-पेच ((369760 8टा6५ (5,) रहता है। कांसे का ६०० मिलिमीटर लम्बी 
द्रोणी ( !, ) होती है, जिसमें निरीक्षणनली रखी जाती है| अ्नुमाप के प्रभासन के लिए 
एक दपण ( [४ ) रहता है। एक दूसरा विशालन काँच अनुमाप के वाचन के लिए 
(१) रहता है। भ्ुवीयक के रखने के लिए एक नली ( ॥ ) रहती है। इस नली को 
श्रत्पमान्ना में भुजा ( [द ) के द्वारा कूपर ( ] ) से घुमा सकते हैं। इस कृपर को उद्याम 
( [!) से शलाका ( 700 ) द्वारा घुमाते हैं | 

लोरेट भ्र्‌ वीयनमान में शकरा अनुमाप का १००० बिन्दु कोणीय आवर्तन के 
२१६६७ ( २१९४०? ) के अ्रनुरूप है। यह स्फटिक के एक मिलिमीटर के मोटे पदट्ट का 


३१० ईखे और चीनी 


आवर्तन समझा जाता है। शकरा अनुमाप दाएँ ४०० अनुभागों में और बाएँ १०० 
अनुभागों से बट रहता है। हसमे इसके द्वारा दक्षावतक और बामावतेक दोनों प्रकार को 
शकराओ्ों का श्रवीयन निकाला जा सकता है। जिस शकरा से २११'६६७९ आवतन प्राप्त 
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होता है उसका भार वायु में पीतल की बाँट से १६९२६६ ग्राम होता है। इतनी चीनी 
को घुलाकर विलयन का आयतन २०० श० पर १०० मिलिमीटर बनाते है। ऐसे विलयन 
का कोणीय आवतेन १०० विन्दु पर २६'६०” निश्चित हुआ है। 

लिपिक ध्र वीयनमान--लिपिक ने सन्‌ १८८० ई० में एक नया ध्रवीयक निकाला 
इसकी श्रध॑-छाया व्यापस्थापक होती है और यह किसी रंग के प्रकाश के लिए उपयुक्त हो 
सकता है। यदि इसमें रफटिक समतोलन लगा दिया जाय तो इसमें इबवेत प्रकाश भी उपयुक्त 
हो सकता है | 


लिपिक के प्र बीयक में दो निकोल त्रिपाइव, एक बड़ा और दूसरा छोटा, होता है । 
संवद्धता के अनुतार बढ़े त्रिपाइय को इसके लम्बे अ्रक्ष पर घुमा सकते हैं| दूसरे निकोल 
त्रिपासव को अ्रध-त्रिप/इव कहते हैं | यह बढ़े त्रिपाश्व के सम्मुख मढ़ा होता है ताकि क्षेत्र 
का आधा भाग इससे दंक नाय। यह अध॑-त्रिपाइ्व थोड़ा भुका हुआ है ताकि इसका 
श्मभ्यन्तर अनुलंब छोर एक उग्र अनुभाजन रेखा बनाती है | 
पहले-पहल जो अ्रध-छायाप्रुवयनमान बने थे, उनमें श्र्धछाया का कोण स्थिर 
रहता था--साधारणतया ५? से ८” के बीच। पीछे जो उपकरण बने हैं, उनमें ऐसा 
बन्ध था कि उन्हें किसी भी कोण पर रख सकते हैं। कुछ लोगों का मत है कि सामान्य 
उपकरणों मे श्रध-छाया का स्थिर रहना अच्छा है | 


ध्रवीयन मे प्रकाश--श्वेत प्रकाश के उपयोग में अनेक दोष हैं। उन दोषों के 
दूर करने के लिए भुवीयनमान बहुत पेचीला हो जाता है। इस कारण साधारणतया 
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थ्र वीयमान में एक रंग का प्रकाश ही उपयुक्त होता है। पहले-पहल बुसेन दाहक में 
सोडियम लवण डालकर सोडियम का पीत प्रकाश उपयुक्त होता था। पर वह प्रकाश भी 
वर्ण-पट की दृष्टि से शुद्ध नहीं होता | इस कारण इस प्रकाश को भी पोटसियम डाइक्रोमेट 
कोशा से छानकर एक रूप प्रकाश उपयुक्त होने लगा | पीछे युरेनियम सलफेट छी भी 
कोशा उपयुक्त होने लगी थी । इससे जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे [ 5 ]० चिह्न से 
सूचित करते हैं। बिजली से प्राप्त सोडियम प्रकाश अधिक प्रचंड होता है| इसमें प्रकाश 
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की प्रचंडता साधारण दीप की प्रचंडता से २० से ३० गुना अधिक होती है। आजकल 
अब भुवीयन-मापन में पारदवाष्प से निकले प्रकाश का उपयोग होता है | इस प्रकार प्राप्त 
आँकड़ों को [ 5 ]70 द्वारा प्रदर्शित करते हैं | 


श्राजकल इबेत प्रकाश को भी पोटेसियम डाइक्रोमेट की कोशा में छानकर उपयुक्त 
करते हैं। ऐसे प्रकाश का माध्यम तरंग-दध्य ६०० म्यू म्यू होता है। यदि ऐसे प्रकाश को 
छाना न जाय तो विश्रम संशोधन की आवश्यकता होती है। चौड़ी बत्तीवाला किरासन 
दीप, गेंस दीप या ऐसीटिलीन दीप या ऊ़्रिसी प्रकार का विद्य॒ त्‌ प्रकाश उपयुक्त हो सकता 
है| बिजली बत्ती के उपयोग में अंशु ( ॥]877०77। ) के प्रतिविम्ब को हटाने के लिए 
घिसा हुआ काँच या पारदर्श कागज को बीच में रख सकते हैं| लेर्डट के बिजली-प्रकाश 
के लाभ ये हैं--( १) परिणाम में अधिक यथाथंता, (३२) अधे-छाया का शीघ्र 
व्यवस्थापन, ( ३ ) ताप का प्रभाव बहुत अल्प और ( ४ ) भ्‌ वीयनमान की सरलता । 


३१२ डर सब ञी श्‌ चीनी 





चित्र ८३--ए ल्कोहल लग्प चित्र ८४--बिजलो का लेंग्प 
प्र वीयनमान में चीनी के विलयन रखने के लिए नलियाँ उपयुक्त होती हैं। ऐसी 
छु नलियों का चित्र ८५५ और चित्र ८६ यहाँ दिया हुआ है । यह नलियाँ काँच को अथवा 





चित्र ६१--कांच की ध्रत्रीयनमान नत्नी 
धातु की बनी होती हैं। उनके दोनों छोर पूर्ण रूप से घिसकर पेच-यूत्र से ऐसे जोड़े होते हैं 
कि उनसे विलयन निकल न जाय । नली को खड़ा कर विलयन भरकर काँच ठक्कन लगाकर 





चित्र ८६--स्मिट ओर हँस की ध्रवीग्रममान नत्नी । यहाँ वायु के नल्ली के बाहर बुलबुल्ले 
के! स्थान पर हकट्र होते हैं | 

ऐसे बन्द कर देते हैं कि उसमें वायु के बुलबुले न रहें । कुछ श्राधुनिक रूप की नलियाँ 
भी यहाँ दी जा रही हैं। एक नली में छोर इतने निकले होँते हैं कि उसमे वायु के बुलबुले 
भी हों तो वे दृष्टित्षेत्र के बाहर ही रहते हैं। कुछ नलियाँ ऐसी भी बनी हैं, जिनमें ताप के 
ज्ञान के लिए ताप-मापक लगा रहता है। 

इन नलियों की लंब्राई २६, ४, १०, ०, ३०, ४०, ५० और ६० सेन्टरीमींटर की 
हो सकती है। इनका ब्यास हतना होना चाहिए कि प्रकाश की किरणों के प्रवेश से उनके 
अभ्यन्तर परावतन से विश्र वीयणु न हो। नली का अम्यन्त्र व्यास ६ मिलिमीटर ग्रधिक 
सुविधाननक होता है | 
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उपकरण के गचन के लिए अंधेरा स्थान सुविधाजनक होता है। इससे वाह्म- 
प्रकाश को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। 

थ्र बीयन-मापक अनुमाप-- श्र वीयन मापक के अनुमाप समतोलक के गतिमान 
स्फान ( ४८००७ ) पर मढ़े होते हैं। अनुमाप की अ्नुश्न णी स्थायी होती है। अ्नुमाप 
किसी मिश्र-घातु का बना होता है। मिश्र-धातु ऐसी होती है जिसका प्रसार बहुत अ्रत्प 
अथवा प्रायः शूत्य हो । पहले प्रकार की एक मिश्र धातु निकेलिन है | दूसरे प्रकार की एक 
मिश्रधातु - इस्पात और निकेल की--इनवार ( 77997 ) है। कुछ अनुमाप काँच के 
भी बने होते हैं। कुछ यंत्रों में अनुमाप रफशट्कि के स्फान पर भी खुदे होते हैं। ऐसे 
एक अनुमाप का चित्र ८७ यहाँ दिया हुआ है। 
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चित्र ८७--अनुमाप की अनुश्रेणी 

उपयु क्त श्र वीयनमान किसी भी काशिक पदाथे की पश्रवीयन की माप के लिए 
उपयुक्त हो सकते हैं। श्रब तो ऐसे भी यंत्र बने हैं जिनमें श्र बीयन के मूल्यवाचन के स्यान 
में उनका चित्र खींच जाता है| ऐसे यंत्रों को स्फटिक वर्ण पट चित्रक (376०(7००73]00) 
कहते हैं| ऐसे यंत्र मुल्यवान द्वोते हैं और उनका उपयोग शकराश्रों के विश्लेषण में 
ग्रभी नहीं हो रहा है । 

जो भ्रुवीयनमापक शकरा के विश्लेषण में उपयुक्त दोते है, उन्हें शर्करामापक 
( ०5०८|वणं7०।67 ) भी कहते हैं| ये श्रवीयन-मापक के सिद्धान्त पर ही बने हैं | ऐसे 
शकरा-मापक का वणुन आगे होगा | 


7९ 
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सरल धू वीयन रीति 


यदि किसी काशिक शर्करा में अन्य कोई काशिक पदाथ नहीं है श्रथवा ऐसा कोई 
पदार्थ नहीं हे जिसका प्रभाव शकरा के आवतन पर पढ़े तो ऐसी दशा में निम्नलिखित 
समीकरणों से चीनी की मात्रा निकाली जा सकती है। 


१००» १ _१०००»प१५ 
[ है हे जिससे स ले शा को 


१०० »%प १०० ४%प 
की पपतेप्र> 
[ हैः प्र*घ>८ल॑ लं >घ ८ [क] 
जहाँ 'क' विशिष्ट आवतेन ५? कोणीय झ्रावतन “सं, पदार्थ की सारद्रता ( १०० 


मिल्िलिटर में ग्राम ) 'ल?, नली की लम्बाई डेसीमीटर में है | 


डेसीमीटर नली में कोणीय आवतेन से शकरा की सान्द्रता ( १०० मिलिलिटर 
ग्राम में ) इन सूत्रों से निकाली जा सकती हे | 


९ १०० ०८१५ 
के २०८ (+ ६६५) 
१००४८ १ 
द्रा शकरा स्‌ केक सा >> 23 ० छ है? प्‌ 
च्ं २ ५(+ रद) ६४७० 
फल-शकेरा स?८ ./  >०'प४०४प 
२०(--६२ ५) 
घ-शर्क १००» प 
दुग्धन्शकरा स* ८ ०'धप२४प 
१०००८ प 
जाइलोज स"- +?” .  +5२'६३११६ प 
बह 
गैलेक्टोज़ स*> 0 2 ०६१७३ प 


२०८(+ ८१०) 
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१०० ४१८१ 
२»८(+१३८'०) 

शकरा के विलयन में शकरा की प्रतिशतता विलयन की सान्द्रता की घनता से भागे 
देने पर प्राप्त होली है। इस प्रकार से प्राप्त शकरा की प्रतिशतता अनेक दशाओं में पर्याप्त 
यथा थे होती है ; पर सान्द्रता या ताप से विशिष्ट आवतंन में श्रन्तर होने के कारण परिणाम 
केवल सन्निकट द्ोता है। अधिक यथाथ परिणाम के लिए सान्द्रता और ताप का संशोधन 
करना आवश्यक हो जाता है। इस संशोधन का उल्लेख ऊपर में हो चुका है। 


शकरा-मापक वाचन को कोणीय आबतंन में परिवर्तन-- शकरा-मापकों में 
साधारणतया कोणीय आयतंन की माप का प्रबन्ध नहीं रहता | शकरा-मांपक में वेन्टज का 
अनुमाप होता है । इस सोडियय डी प्रकाश में अ्रमुमाप के वाचन को कोणीय आवतंन के 
परिणत करने के लिए निम्नलिखित खण्ड ( [80(07 ) उपयुक्त होते हैं । वेन्टज् के 
अनुमाप को इन खण्डों के गुणन से कोणीय आवतंन प्राप्त होते हैं-- 


मौल्टोज स" - “०२६२३ प 


इन्चु-शकरा ०३४६५ 
द्राक्ष.शक रा ० ३२षडप८ 
दुग्ध-शकरा «२३४४२ 
विपर्यस्त शकरा ०३४१२ 


साधारणतया ०'३४६ खरड से स्फटिक.स्फान शकरा-मापक में पर्याप्त यथाथे 
परिणाम प्राप्त होता है । 

भिन्न-भिन्न शकराओ्ों के जिस सामामभ्य भार से १०० मिलिलिटर में घुलाकर 
१०० वाचन प्राप्त होता है, वे निम्मश्िखित हैं-- 


इच्तु-शकरा २६०२६ ग्राम 
द्राज्-शकरा ३२'इध्८ ,, 
फल-शकंरा १८४१६ ,, 
दुग्घ-शकरा ( +१ जल अग़॒ु ) २२६७२ ,, 
मौल्टोज १२४२८ ,, 
विपयेस्त शकरा ८६३३३ ,, 


शकरा-मापक बाचन का भार में परिवर्तन--वेन्टज के १ डिगरी से भिन्‍न- 
भिन्न शकराश्रों की मात्रा का निम्नलिखित बोध होता है--- 

१? वें, २०? श० पर 5 ०२६०३ ग्राम इक्ु-शकरा 

१ वें, २०" श० पर - ०३२२६ ग्राम द्वाक्ष-शकरा 

१ वें, २०१ शु० पर ८ ०१८४३ आम फल-शकरा 

१ वें, २०१ श० पर- ०३२६७ ग्राम दुग्ध-शकरा हाइड्रेट 

१ वें, २०" श० पर ८5०'१२५३ ग्राम मौल्टोज 

१ वें, २०? श० पर ७ ०८६३२ ग्राम विपयंतत शकरा 

अन्तरराष्ट्रीय कमीशन ने चीनी के विलेपण में एकरूपता लाने के लिए निम्न- 
लिखित नियम बनाये हैं | 


३१६ ईख और चौंनी 


“सब भर वीयन २०" शें० पर होना चाहिए.।” 

शक रा-मापक का सत्यापन भी २०९ श॒० पर ही होना चाहिए। वेन्टज्ञ के अनुमाप 
में पीतल की बाँट से वायु में तोला हुआ ३६ ग्राम शुद्ध शुष्क चीनी को २०९ श० पर 
१०० स!० सी० विलयन बनाकर ध्र्‌ वीयन मापक में, जिसका ताप भी २०१ श० है, वाचन 
से ठीक १०० वाचन प्राप्त होता है। श्रवीयन के समय चीनी के विलयन का ताप भी 
२०० श॒ु० पर स्थायी रहना चाहिए। 

जिन देशों का ताप २०१ श० से ऊपर रहता है, वहाँ शकरा मापक को ३०१ श० 
या अन्य किसी उपयुक्त ताप पर व्यवस्थापित करना चाहिए | चीनी का विलयन भी उसी 
ताप पर तेयार कर उपयुक्त करना चाहिए। 

चीनीवाले पदार्थों को श्र वीयन के लिए अधेछाया यंत्र का उपयोग करना चाहिए | 

अवलोकन के समय यंत्र को स्थिर स्थान पर रचना चाहिए और प्रकाश से इतनी 
दुर रहना चाहिए कि निकोल उससे गरम न हो जाय | 

प्रभाान के लिए ऐसा दीप उपयुक्त करना चाहिए जिससे प्रचंड प्रकाश प्राप्त हो 
सके । गेस दाहक, गेस दीप, विद्य तू दीप, सोडियम प्रकाश, पेट्रोलियम ड्यू ज्ञे दीप इसके 
लिए उपयुक्त हो सकता है। 

प्रयेक अवलोकन के बाद प्र्नाप स्फटिक पट्ट द्वारा देख लेना चाहिए कि यंत्र का 
वयवस्थापन ठीक तो है। बाँट, फ्लास्क, नली और कांच दक्कन की यथार्थता की भी जाँच 
कर लेनी चाहिए। श्रनेक वाचन लेकर उनसे ओसत मान ले लेना चाहिए | 

चीनी के विलयन बनाने के संबन्ध में अन्तरराष्ट्रीय कमीशन के नियम हस प्रकार हैं। 

'“एक ही परीक्षा करनी है तो १०० मिलिलिटर विलयन बनाकर सब-का-सब 
श्रथवा उसका एक प्रभाग लेकर उपयुक्त करना चाहिए। विलयन को स्वच्छु करने के 
लिए, लेड सबऐसीटेट का विलयन श्रथवा लेड के शुष्क सबऐसीटेट श्रथवा लवण रहित 
ब्रलुमिना विलेपन ( 27697 ) उपयुक्त करना चाहिए। श्रस्थिकाल अश्रथवा विरंजक 
चूर्ण का उपयोग ठीक नहीं है । 

विलयन को चिह्र तक बनाकर और चिह्न के ऊपर के भाग को निःस्यन्दन पत्र से 
पोंछुकर विलयन को खूब मिला लेना चाहिए।। श्रब उसे शीघ्रता से छाननेवाले निःस्यन्दन 
पर डालकर छान लेना चाहिए | छानने के समय कीप को काँच ढक्कन से ढके रखना 
चाहिए ताकि पानी का उद्दाष्पन न हो। प्रथम २५ मिलिलिटर को छोड़ देना चाहिए | 
उसके बाद के विलयन को लेकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह विलयन बिलकुल 
स्वच्छु रहना चाहिए । 

यह स्मरण रखने की बात है कि यदि विलयन को स्वच्छु करना है तो चिहृ तक 
बिलयन बनाने के पहले लेड सबऐसीटेट का बिलयन अ्रथवा एल्युमिना का विलेपन 
डालभा चाहिए | चिह्र तक बना लेने के बाद ही शुष्क लेड सबऐसीटेट डाला जाता है | 

जो रीति चीनी के विल्यन की परीक्षा में उपयुक्त होती है, वही रीति ईख के रस 
सौरे और छोए के लिए भी उपयुक्त होती है। 

बिलयन के स्वच्छ करने में जो रीतियाँ उपयुक्त होती हैं, उनमें तीन प्रकार के 
विश्वम हो सकते हैं... 
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१. अवक्षिप्त अशुद्धियों के आयतन के कारण विश्रम हो सकता दहै। 

२, विलयन से चीनी के श्रवक्षिप्त हो जाने के कारण विश्रम हो सकता है । 

३. चीनी और अ्रन्य पदार्थों के विशिष्ट आवतेन में परिवर्तन के कारण विश्नभ 
हो सकता है | 

विलयन के स्वच्छु करने के लिए श्रन्य पदार्थ भी, ब्लीविंग पाउडर, तज्ञारीय 
लेडनाइट्र 2, अ्स्थि-काल, वानस्पतिक कोयला, हाइड्रोसल्फाइट, एल्युनियम हाइड्राक्साइड 
हत्यादि उपयुक्त हुए हैं। इन सबों में अलुमिना विलेपन सबसे श्र 8 है। इसमें विश्रम 
त्रल्पतम होता है । 

ऐसे चीनी के विलयन का ध्र्‌ वीयन जिस में अविलेय पदार्थ उपस्थित है। 
जिन पदार्थों में अविलेय पदार्थ नहीं है, उनका विदलेषण सरल है, पर जिन पदार्थों में 
अविलेय पदार्थ हैं, उनका विरलेषण पेचीदा हो जाता है। ईख में चीनी का विश्लेषण 
ऐसा ही हे । 

ईख को पहले बहुत महीन करते हैं। महीन करने के लिए अनेक साधन उपयुक्त 
हो सकते हैं। यहाँ सावधानी केवल यही करनी है कि रस किसी प्रकार नष्ट न हो जाय। 
ईख से रस निकालने के जो यंत्र बने हैं, वे उपयुक्त हो सकते हैं | इनमें यंत्र को हाथ से 
चलाकर रस निकालते हैं। ऐसे मशीन बहुत मजबूत होते हैं; क्‍योंकि इंख का वल्क 
कड़ा होता है। 


4(।/ शक्क] | ; 





द््ु 


| 
छत 0 ॥॥| 
री] ॥ “लक कत-किमयततन्रथ-थ- ट 
ज्स्ध्य्न्क््पसपक सम +- ... खिल 
रण $0।। ।।।+॥ |! ।॥ 


चित्र ८८---आार्मस पीडक, यहाँ व”, चक्र, 
अ! पेच. हू! पिस्टन 'ह! खाली स्थान “व' क्षेतिज आस्भस पेच हैं 
भारत, अ्रस्ट्र लिया तथा श्रन्य देशों में क्यूटेक्स”' वियोजक (0]87[607807 ) 
भ्रधिझ्तता से उपयुक्त होते हैं | इसमें ४६ आरी-विम्ब एक दूसरे से सठे हुए और प्रतिमिनट८ 


३१८ ईख और चौनौ 


१५०८ परिक्रमण करते हुए होते हैं| इनमें सामने से ईंड डाला जाता है और आरी से 
दबाया जाता है और कटी हुई ईंख नीचे सन्दूक में गिरती जाती है। मांस काटनेवाली 
मशीन भी कहीं-कहीं सफलता से उपयुक्त होती है। ऐसी कटी हुई ईख से दबाव से रस 
निकालते हैं | इसके लिए हस्तवीडक अथवा आम्भसपीडक उपयुक्त करते हैं। एक आम्भस 
पीडक का चित्र यहाँ दिया है | 

व? चक्र के घुमाने से पेच “अर एक पात्र में नीचे जाता है ओर ईख के गुदे को 
दबाता है | उसका रस पाश्व॑मार्ग से निकल जाता है। अरब ज्षेतिक पेच 'व” को श्रन्द्र 
घुमाते हैं, यह पेच (32/०9) ग्लीसिरोल से भरे पात्र 'ह? को दब्वाता है जिससे पिस्टन इ! 
ऊपर को उठता है श्रौर उर्ध्वाधार दबाव से रस के दूसरे अंश को निकालता है। श्रन्तिम 
दबाव दबावमापक्र से सूचित होता हे। दबाव प्रायः ३०० वायुमण्डल का दबाव होना 
चाहिए । जैसे जेसे दबाव बढ़ता है, रस गँदला होता जाता है। पभ्रूवीयन मापन के पहले 
सब॒ रस को खूब मिला लेमा चाहिए । ऐसे रस में कुछ अविलेय कोशा की वस्तुए' रह जाती 
हैं। चीनी की मात्रा निर्धारित करने में इसका भी विचार श्रावश्यक है। साधारणतया 
ईख के रस में इसको मात्रा १० से १२ प्रतिशत और चुकन्द्र के रस में ४७५ से ५ 
प्रतिशत मान ली जाती है | 


इस प्रकार रस निकालने से १० से ३० प्रतिशत रस डंठल में ही रह जाता 
है। रस के साथ पर्याप्त मात्रा में एल्बुमिनायड, पेक्टीन, मोम, इत्यादि भी आ जाते 
हैं। इनको अवक्षिपत करके निकाल लेने पर उनके साथ चीनी का कुछ अ्रंश भी 
निकल जाता है। 


सीठे मे चीनी का निधारण-सीठे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसमें 
उ५णु जल डालकर जेमेरोन उपकरण में चीनी को निकाल ल्षेते हैं| केवल ४० ग्राम सीठे 
को लेकर उससे चीनी निकाल लेते। ऐसे रख को १४०० मिलिलिटर बनाकर ४०० 
भिलिलियर नली में रखकर उसका आवतन प्राप्त करते हैं| वाचन को ३९ से गुना करने 
से सीठे का आवतेन प्राप्त होता है। यदि ऐसे विलयन में चीनी की मात्रा बड़ी श्रव्प है, तो 
विलयन को सान्द्र कर उसमें चीनी की मात्रा बढ़ा लेते हैं | ४०० मिलिलिटर विलयन को 
उदासीन करने के बाद उद्धाष्पन द्वारा १०० या २५० मिलिलिटर में बनाकर तब आवतेन 
निकालते हैं | ऐसी दशा में बाचन को २ या ५ से भाग देने से वास्तविक मान प्राप्त होता 
है। यह निष्कषन रीति साधारणतया उपयुक्त नहीं होती | पाचन रीति ही रस की प्राप्ति के 
लिए उपयुक्त होती है। पाचन रीति में ( ]00778 )१79५3888 [>0७४/७/' ) नौरिस 
बागास पाचित्र श्रथका स्पेन्सर भ्रामक पाचित्र ( 59600७7 रि०6ए >9०४७7 ) 
अथवा डियर ([2०८॥५) पाचित्र उपयुक्त हो सकता है। 


भारत में डियर पाचित्र ही उपयुक्त होता है। इसके पाचन-पात्र दो विस्तार 
के होते हैं | एक में ५०० ग्राम और दूसरे में १००० ग्राम सीठा उपयुक्त हो सकता है। 
श्रावश्यक मात्रा में पानी भरकर उसे पंदे में रखे वाष्प-कुडल से गरम करते हैं। पाचिन्न के 
टक्कन में पाइचवाही संघनक लगा रद्दता है। यह संधनक पात्र के ऊपरी प्रधि में दृढ़ 
अगलित ( 9060 ) होता है | पाचित्र का समाधेशन पानी भरकर मालूम करते हैं। 


तेतीसवाँ प्रकरण ३१६ 


सीठे की मात्रा 4” जिससे अ्र्ध-नामल विल्यन प्राप्त हो सके, इस समीकरण के द्वाए 
निकालते हैं । 


पश्चवाही संघनक 







वन स 9.32 निज-क- अमन 


] ब्िजजण-+- 
छाएएत- फाफःए । ट्‌ 


चित्र ८६---डियर पात्र -चित्र । समावेशन ३०० या १०७७ ग्राम श्र भाप-कु इल 
'ब' से रस निकाल लिया जाता है और 'द' से गरम क्रिया जाता है | 


ब्‌>ः न ह हज पात्र का जल-समावेशन मिलिलिट्र में है और 'क” सीठे 


में जल की मात्रा के १०० से भाग देने से प्राप्त प्रतिशतता है। यदि पाचक-पात्र का 
समावेशन ७२१५ मिलिलिटर है ओर सीठे कीं औसत जल-मान्रा ४६ प्रतिशत है तो 


सीठे का भार होगा 9२११४ _ ६ (८ ग्राम | 
६६-० ४६ 


पाचित्र को जल से भर देते हैं| अधिक जल को ऊपर की टोंटी से पानी निकालकर 
उसे बन्द कर देते हैँ | अब सहिद्र धातु के पिटक ( |338]:6। ) में सीठे की आवश्यक 
मात्रा रखकर पाचित्र में गिरा देते हैं | टककन को यथास्थान रख कर संघनक में ठंढा पानी 


३२० ईख और चीनी 


बहाकर पात्र को एक घंटा उबालते हैं। नीचे की टोंटी से निषक्ष को निकालकर ठंढा कर 
लेते हैं। इसका कुछ अंश लेड सब-ऐसीटेट से स्वच्छु कर, छानकर ४०० मिलिमीटर नली 
में रखकर शकरामापक में आवतेन का मान प्राप्त करते हैं | 

यदि पानी को पर्याप्त मात्रा उपयुक्त हुई है तो प्राय: १००९ ताप पर एक घंटे में 
सारी शकरा निकल अश्राती है। कुछ लोगों का मत है कि ५०९ श० पर रह से ३ घंटे में 
सारी शकरा निकल आती है। पर कुछ लोग कहते हैँ कि बिना १००" श० तक गरम किये, 
बिना तोड़े कोशाओं से सारी चीनी निकाली नहीं जा सकती है। 

सौठे में विपर्यश्त शर्करा की मात्रा प्रायः नगण्य होती है| विलयन को कुछ 
क्तारीय रखने से विपर्यास रोका जा सकता है| 

शकरा-मापक द्वारा चीनी के विश्लेषण में श्रनेक छोटे-छोटे विश्रम होते हैं। उनमें 
ब्राजन ने इन १२ विश्रमों का विशेष उल्लेख किया है--( १) मिलाने में जलवष्प की 
हानि, ( २ ) तोलने में जलवा की हानि, (३ ) सामान्य भार में विश्रम, ( ४ ) लेड के 
अवक्षेप का आयतन ( ५ ) फलशकरा का अवत्तेष, (६ ) फ्लास्क के आयतन में विश्रम, 
(७ ) फ्लारक के विलयन में अपूर्ण मिश्रण, ( ८ ) छानने में उद्घाष्पन, ( ६ ) भुव्ीयन की 
नली की लम्बाई में विश्रम, (१० ) बाइक्रोमेटकोशा के श्रभाव, ; ११ , ताप में विभेद 
और ( १२ ) शकरामापक के अनुमाप में विश्रम | 

इनमें कुछ विश्रम तो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जेसे भार, 
फ्लास्क, नली और शकरा-मापक्र के विश्रम | इनसे परिणाम में विशेष अन्तर नहीं 
होता | शेष ऐसे हैं जिनसे परिणाम में कुछ वृद्धि होती है | इन विश्र्मों को कम करने के 
लिए निम्न लिखित तीन नियम स्मरण रखना चाहिए। 

१. उपकरण के अंशांकन के सब विश्रम को न्यूनतम रखो । 

२, विश्रम केसा ही छोटा वर्यों न हो, जो हटाया जा सके, उन्हें अवश्य हटाओ | 

३, जो विश्रम हथया न जा सके, उसे न्यूनतम रखो | 

इन पूर्वापायों के कारण विश्रम अधिक-से-अधिक ०१२० तक हो सकता है। 
दो रस यनज्ञों के परीक्षण के फल में ०*३ प्रतिशत से अ्रधिक अन्तर नहीं होना चाहिए | 


*चोतीसवाँ प्रकररां 


द्विभुवीयन रीति 


यदि चीनी में कोई अन्य काशिक पदार्थ विद्यमान है तो सरल प्रवीयन रीति से 
चीनी की मात्रा निर्धारित नहीं हो सकती | ऐशी दशा में द्विप्र वीयन रीति उपयुक्त होती 
है| इस रीति में चीनी को विपर्यास द्वारा द्राज्ञ और फल शकंराओं में परिणत कर प्र वीयन 
दो बार निकालते हैं। जब चीनी को किठी श्रम्म ग्रथवा विकर के द्वारा साधते हैं तो ३४२ 
ग्राम चीनी १८ ग्राम जल के साथ मिलकर १८० आम द्वाक्ष-शकंरा और श८* ग्राम फल- 
शकरा बनती हैं। एक ग्राम चीनी वस्तुत: १०४२६३ ग्राम विपयेस्त शकरा बनती है। 


यदि २०? श० पर दक्ष -शकरा का विशिष्ट आवतन + ६६५ ले तो उसी तापक्रम 
पर विपर्यस्त शकरा के अ्रधनामल भार का विशिष्ट ग्रावतन-२०'र८ होगा | तो एक 
भाग इक्ष-शकरा औ्रोर उसके विपयेय के बाद शकरा के बीच विशिष्ट आवतेन का संबंध होगा 
६६९५ : १" ०५२६३ ०८ (७ २० २८) अथवा ६६५ : --२१'३४७३। इस प्रकार विशिष्ट 
आवतंन में ८७'८४७३ की कमी होती है। इस कारण एक डिगरी में ८७"८४७३ -+ 
६६५ - १'३२१० की कमी होती है। 

इन आँकड़ों से हम चीनी की मात्रा सरलता से (निकाल सकते हैं, यदि उस चीनी 
में श्रस्य काशिक पदार्थों पर विपर्यस्तकर्ता का कोई प्रभाव नही पड़द्बा है। इसके निकालने 
की रीति यह है-- 

२०? श० पर शकेरामापक से विशिष्ट आवतंन निकालते हैं। श्रत्र॒ शकरा को 
विपर्यास कर उसके आधे नामल भार का विशिष्ट श्रावतेन निकालते हैं। इस आवतेन 
को १'३२१० से भाग देकर दो से गुना कर देते हैं। इससे चीनी की प्रतिशतता निऋुल 
आती है। 

चीनी के विपर्यास के लिए इनवर्टेस श्रे छ कर्त्ता है; पर साधारणुतया विपर्यास के 
लिए ह्वाइड्रोक्नोरिक अ्रप्ञ का उपयोग होता है। इस अम्ल का द्राक्ष-शकरा पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता है। इस प्रभाव को रोकने के ज्िए विपर्यास का ताप ६८ श० से ऊपर नहीं जाने 
देते और वह भी १५ मिनटों से अधिक गरम नहीं करते | यदि इस सीमा को उल्लंघन 
कर दें तो द्वाक्ष-शकरा का कुछ नाश हो जाता है श्रथवा सारी इक्षु-शकरा का विपर्यास नहीं 
होता। भ्रूवीयन नली का ताप भी स्थायी रखने को सावधानी रखनी चाहिए । यदि 
थोड़ी भी नली गरम हो जाय तो उससे फल में अन्तर हो जाता है। विपयेस्त शकरा 
के भ्र्‌वीयन में नली के चारों ओर ढठंढे पानी का बहाव आवश्यक है । 

४) 


३२२ ईख और चीनी 


विपर्यास की के रगेट ((2]०738!) की रीति यह है कि जिस विलयन की जाँच 
करनी है, उसके ५० मिलिलिथर को ४५ मिलिलियर के फ्तास्क में रखकर प्रबल 
हाइड्रोक्नोरिक अभु डालकर ५५ मिलिलिटर बना लें। अब्र फ्लास्क को धीरे-चीरे गरम करे 
ताकि १४ मिनटों में ६८९ श« ताप पहुँच जाय । अब इसको ठंदा होने दें और ठंदा होने 
पर उपयोग करें। हरज़फेल्ड ने इस विधि का इस प्रकार संशोधन किया है। १०० 
मिलिलिटर फ्लास्क में ४० मिलिलिटर विलयन को रखकर उसमें २० मिलिलिटर जल और 
भू मिलिलियर रेय प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक अ्रप्णन, जिसको आपेकज्ञिक घनता १'श्ृ८ हो, 
डाले। अ्रव फ्लास्क को गरम कर ताकि ९२३ से ३ मिनयें में ६७” ताप पहुँच जाय। अब 
हसे ५ मिनटों तक ६७-७०" श० पर रखे। अब शीघ्रता से ठंढाकर १०० मिलिलिटर 
बनाकर उसकी परीक्षा करे | इस रीति में अन्य लोगों ने कुछ ओर सुझाव रखे हैं । 

व.कर का सुमाव है कि फ्लास्क में ७५ मिलिलिटर विलयन को रखकर उसे ६५० 
श० तक गरम करें तब ३८८ प्रतिशत अ्रम्म॒ के ५ मिलिलिटर को डालें। बिना गरम 
किये १५ मिनटों के बाद विपर्यास पूर्ण हो जाता है। टोलमेन का सुकाव है कि ५० 
मिलिलिटर विलयन में ५ मिलिलियर प्रबल अनु डाल कर २६” शु० पर १० घंटा और 
२०? श० पर २० घंटा रखने से विपर्यास पूर्ण हो जाता है | 

कक्ष ताप पर विपर्यास--कमरे के ताप पर विपर्यात किया जा सकता है; पर 
इसमें समय अधिक लगता है। यदि तार २० श०» से नीचा नहीं है तो २४ घंटे में 
विपर्यास हो जाता है श्रोर यदि ताप २५० श० के ऊपर है तो १० घंश समय लगता है ; पर 
यदि पदाथ अ्रशुद्ध है तो कुछु अधिक समय लगता है। १८” श० पर रखने से २४ घंटे में 
धिपर्यास अवश्य पूर्ण हो जाता है । 


स्टियरवाल्ड का सुकाव--पदार्थ का विलयन तेयार कर उसका ५० मिलिलिटर 
लेकर १०० मिलिलिटर फ्लास्क में रवो और ३० मिलिलिटर हाइड्रोक्नो रिक अमन (आपेक्षिक 
घनता १९१ ) डालकर २०-२५ श० के बीच तीन घण्टे के लिए और २५" श» से 
ऊपर केवल दो घंटे के लिए रख छोड़ो | विलयन को अब १०० मिलिलिटर बनाकर 
उसकी परीक्षा करो। स्टियरवद्ड ने इस सूत्र का उपयोग किया था | 

शक ( प-प* ) के 

यहाँ 'श' शकरा की प्रतिशतता है। प औ प” सीधा और विपर्यस्त अवीयन और 
धा! १०० मिलिलिटर विलयन में आम में श्करा का भार और “तः ताप है। 

अप्ठ को मात्रा का प्रभाव--देखा गया है कि प्रति ५ मिलिलिटर अ्रभ्म॒ की वृद्धि 
से विपर्यस्त शकरा के वाचन में वृद्धि होती है। अमन के प्रभाव को कम करने के लिए 
अनेक सुझाव रखे गये हैं । उनमे कुछ सुभाव ये हैं. 

सेला्ड का सुकाव--सेलार्ड का सुकाव है कि चौनी का श्रम द्वारा विपर्यास करने 
के पश्चात्‌ ठंदा करके उसे सोडियम हाइड्रौक्साइड द्वारा उदासीन बना लेना चाहिए | 
सोडियम हाइड्रोक्साइड आवश्यकता से अधिक नहीं डालना चाहिए | विपर्यास के पहले 
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वाचन लेने के पूर्व उस बविलयन में भी आवश्यक मात्रा में सोडियम क्लोराइड डालकर 
वाचन लेना चाहिए। यह रीति उतनी सुविधाजनक नहीं है। जकसन-गिलिस रौति 
इससे अधिक सुविधाजनक है | इस रीति को अन्तरराष्ट्रीय संघ ने स्वीकार किया हे । 

जेकसन-गिलिस रीति--पदार्थ का नाल बिलयन तेयार करो अ्रथवा बिलयन का 
कुछ अंश ले लो | जिस ताप पर शकरामान में अवलोकन लेना है, उस ताप पर विलयन 
का ठीक़ ठीक श्रायतन बनाओ | शुष्क ज्ञारीय लेड ऐसीटेट से विलयन को स्वच्छु करो। 
यदि अ्रधिक स्वच्छु विलयन की श्रावह्यकता हो तो अलुमिना विलेपन से स्वचछु कर तब 
नियत आयतन में बनाझ्रो | विलयन को छान लो । 


( यदि आवश्यकता पड़े तो लेड को यहाँ निकाल सकते हो | पीसा हुआ पोटेधियम 
ग्रथवा सोडियम ओक्जलेट डालकर सीस को पूर्णतया श्रवक्षित कर लो। इस प्रतिकारक 
को सारे विलयन में डालो | यदि यहाँ लेड को न निकाली तो पीछे क्रीराइड के रूप में 
उसे निकाल सकते हो । ) 


स्वच्छु विलयन को ५०,५० मिलिलिटर पिपेट से निकालकर दो १०० मिलिलिटर 
फलास्क में रखकर प्रत्येक फ्लास्क में २० मिलिलिटर पानी डालो | एक फ्लास्क में सोडियम 
क़ोराइड का १० मिलिलिटर विलयन डालो ( प्रतिलियर सोडियम क्लोराइड के विलयन में 
२३१५ ग्राम रहना चाहिए ) | जिस ताप पर अवलोकन लेना है, उसपर उसका आयतन 
ठीक कर लो। दूसरे फ्लास्क में हाइड्रोक्नोरिक श्रत्मु डालकर उसका विपर्यास कर लो | 
फ्लास्क में तापमापक्र रखकर गरम जल-उष्मक में ६५ श० तक गरम करो | अब उचष्मक 
से फ्लार्क को हटाकर हाइड्रोक्नोरिक अम्म का १० मिलिलियर ( १'१०९६ आपेक्षिक 
घनता ) २०९" श० पर डालकर हिलाकर ३० मिनटों के लिए रख छोड़ो। अब टंठा करके 
ताप पर आयतन बनाकर नली में रखकर वाचन लो। 

६०९ श० पर विपयोस--जल-उष्मक को ठीक ६०? श० पर रखकर उसमें फ्लास्क 
को रख दो। तीन मिनयें तक उसे हिलाते रहो और ताप पर १० मिनटों तक रखे रहो । 
शीघ्रता से दंढा करके जिस ताप पर अवलोकन करना है, उसपर नियत आयतन बनाकर 
हिलाकर शीघ्रता से छान लो । 

इनवर्टेस द्वारा चीनी की मात्रा का निर्धारण | 

ऋजु वाचन-- पदार्थ का ४२ ग्राम २०० मिलिमिटर फ्लास्क में जल में 
प्रविलीन करो | इसमें थोड़ा ज्ञारीय लेड ऐसीटेट का विलयन सावधानीं से डालो। 
आवश्यकता से श्रधिक मत डालो | फिर इसमें १ से २ मिलिलिटर अलुभिना विलेपन 
डालो। हिलाओ्र। पानी डालकर चिह्न तक भर दो। अश्रव खूब हिलाकर छान 
डालो | प्रथम २५४ मिलिलियर विलयन को छोड़ दो। छानने के समय कीप को 
घटिकाँच से ढके रहो। जब्न पर्याप विलयन छुन जाय तब अनाद्र सोडियम कार्बोनिट 
डालकर सीस को अवन्चिप्त कर लो | सोडियम काज्निट थोड़ा-थोड़ा डालो । अधिक 
मत डालो | डालकर खूब मिला दो। अरब छान लो और प्रथम २५४ भिलिलिटर 
को त्याग दो। इस सीस-रहित विलयन से ५० मिलिलियर पिपेट से निकालकर, १०० 
मिलिलिटर फ्लास्क में रखकर पानी डालकर चिह्न तक भर दो और उसे नली में रखकर 
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वचन करो | वाचन को दो से गुना करने पर विपर्यात के १वें का वाचन प्राप्त करो | 

विपयांस बाचन--लेड-रहित निःस्यन्द के ५० मिलिलिटर को ऐसिटिक श्रम 
डालकर श्रमिक बना लो | एक दूसरे लेड-रहित निःस्यन्द के ४० मिलिलिटर को लेकर 
१०० मिलिलिटर फ्लास्कर में रखकर उसमें आवश्यक मात्रा में श्रम डालकर इनवर्टेस का 
५ मिलिलिटर डालो | फ्लास्क को १०० मिलिलिटर तक पानी से भरकर रातभर रख दो 
( इसका ताप २०" श# से कम नहीं रहना चाहिंए ) और फिर उसे ठंढा कर २०" श॒ु० 
पर १०० मिलिलिटर चिद्द तक बना लो | खूब हिलाकर २०१ शु० पर २०० मिलिमीटर 
नली में रखकर थआरावतंन निकालो | यदि पूर्ण विपर्यास में कुछ सन्देह हो तो विज्यन के 
कुछ श्रंश को कुछ घंटे के बाद फिर आवतंन निकालो | यदि विपर्यात पूर्ण है तो दोनों 
वाचनों में अन्तर नहीं होना चाहिए | निम्नलिखित सूत्र से चीनी की प्रतिशतता निकालो | 


१३९+ ००७३ (ग्र-१३ )-०१ ( त-+२०) 
जहाँ श 5 चीनी की प्रतिशतता 
प> नामल विलयन का ऋजु वाचन 
प! » नामज विलयन का आवतंन वाचन 
ग्र < विपयेस्त विलयन के १०० मिलिलिटयर में समस्त ठोस पदार्थ ग्र/म में 
त-ताप जिसपर वाचन लिया जाता है 
छोए में चीनी की मात्रा निर्धारित करने के लिए पूर्ण विपर्यात के लिए २८" श« 
पर २४ धंटठा समय चाहिए | यदि ६०९ श० पर विपर्यात करना है तो १५ पै २० मिनट 
समय चाहिए | यददि विवर्यास ७०९ शु० पर करना है तो उसके लिए ८ मिनट पर्याप्त है। 
निम्न ताप पर अधिक समय तक रखा रहना विपर्यास के लिए श्रच्छा है। इससे शअ्रन्य 
परिवर्तन अव्पतम होते हैं | 


री )ै हर ०( प्क्प ) हे 


पैतीसवाँ प्रकरण 


शकरानमापक 


कुछ धर,वीयनमापक ऐसे बने हैं जो केवल शकंराश्नों के ध्रुवीयनम,पन में उपयुक्त 
होते हैं। ऐसे यंत्रों को शकरा-मापक ( £800/877776|७/० ) कहते हैं। कुछ शकरा 
मापकों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है ; क्योंकि ये शकरा मापक ही चीनी के विश्लेषण में 
बहुत अधिकता से श्राज उपयुक्त होते हैं 

एक वर्ण के प्रकाश की प्राप्ति में कुछ कठिनता और असुविधाएँ होती हैं| इस 
कारण कुछ ऐसे शकरा-मापक बने हैं, जिममें दिन प्रकाश अ्रथवा दीपअ्रकाश से ही चीनी 
के विल्यन की क!शशिता निकाली जा सकती है | ऐसे यंत्रों की विशेषता यह है कि इनमें 
स्फटिक-स्फान-समतोलन उपयुक्त होता है। इनमें विश्लेपक और भर बीयक दोनों स्थायी होते 
हैं| विलयन श्रोर विश्लेपक के बीच एक काशिक स्फटिक के स्फाच को तबतक घुमाते हैं 
जब तक चीनी के विलयन का आवतंन टीक-टीक समतुलित न हो जाय | स्फटिक स्फान से 
एक अनुमाप लगा रहता है, जिससे चीनी की प्रतिशतता में आवतेन प्राप्त करते हैं । 
समतोलन के लिए स्फटिक इसलिए चुना गया है कि स्फटिक का आ्ावतन इक्षु-शकरा के 
आवतन के बराबर ही होता है। शर्करा और स्कटिक के बीच अ्र.वर्तन-अश्रपकिरण 
( 097८'शं07 ) में जो अल्प होने से अ्रत्यश्नन्तर विक्ञोम होता है, उसे बाइक्रोमेट 
निःस्यंदन से दूर कर सकते हैं | 

एकि-स्फान पद्धति-एकि-स्फान पद्धति में स्फटिक मशणिभ के प्रकाशीय अ्रक्ष के 
लम्ब में स्फटिक-स्फान कटे होते हैं। स्फटिक-स्फान दक्षावतंक श्रथवा वामावतंक हो सकता 
है। स्फान के चढ़ाने की रीति आवतंन की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह पद्धति 
उतनी शअ्रच्छी नहीं समभी जाती | 

द्विस्फान पद्धति--एक स्फान पद्धति से श्रच्छी होती है। इस पद्धति को 
समिट और हांस ( 5०%फ्रांत। और 
]827980 ) ने निकाला था। पद्धति 
में दो छोटे स्फान श्र! और दः और 
दो बड़े सान वा और ९ होते हैं 
मं ( चित्र ६० )/। बड़े स्फान गतिमान होते 
_- या 6ह हे ओर छोटे स्थायी। दो बड़े स्फान 
के साधारणतया एक ही ओर नोक निकले 
- ” होते हैं। इससे नततलों के बीच के वायु- 
7: ] ८ धथानों में प्रकाश किरणों का भुजाय बराबर 
द एक सा होता है। दोनों पद्धतियों के स्फान 
एक-दूसरे से यथासम्भव सन्निकट रहते 
चित्र ०-घछोटे रफान श्र! और द' है । दोनों बड़े स्फानों के साथ अनुमाप रहते | 

बढ़े स्फान 'ब' और 'स! हैं। अनुमापों को दूर-दशंक से पढ़ते हैं | 
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दि-स्फान पद्धति में दक्तावतेक पदार्थों के लिए 'ब” अनुमाप को इसकी अश्रनुश्र णी 
के साथ शून्य पर रखकर “श्र! अनुमाप पर आवतंन को पढ़ते हैं। वामावतेक विलयनों के 
लिए अनुमाप की श्रनुभ्रे शी को शूत्य पर रखकर 'ब” अनुमाप पर वाचन करते हैं । 


भिन्न भिन्न शकरा-मापकों में भिन्न-भिन्न श्रनुमाप उपयुक्त द्वोते हैं | उनमें जो श्रनुमाप 
अधिक महत्त्व के हैं, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । 

फ्रांसीती शकरा अनुमाप--फ्रांसीसी यंत्र के निर्माण-कर्ताओं ने जो शकरा-मापक 
बनाये हैं, उसमें उन्होंने स्कटिक के एक मिलिमीटर की मोटाई का पद्ठ उपयुक्त किया है। 
यह पट्ट प्रकाशीय अक्ष के ठीक ठीक लंब में कटा होता है। इस शकरा-मापक में १००९ का 
आ्रवतंन २१९ ४०' अथवा २१६६७" होता है। २०१ श० पर १६ ग्राम ओर १६४७ 
ग्राम के बीच शर्करा से यह मान प्र'प्त होता है। बहुत सूद्रम अ्न्वेषण के बाद यह निश्चय 
हुआ है कि ६६ २६ ग्राम के १०० मिलिलिटर में २०९ श० पर घुलाने से ३१६६७“ 
मान प्राप्त होता है | 

जम॑न अथवा वेन्टज्के अनुमाप--जमनी के बने शकरा-मःपकों में वेन्टज्के का 
ग्रनुमाप उपयुक्त होता है। इसमें नली की लम्बाई २०० मिलिमीटर होती है | यहाँ 
२६०४८ ग्राम शुद्ध चीनी को वायु में पीतल की बाँठट से तीलकर १७:४९ श० पर १०० 
मिलिलिटर विलयन बनाने से उसका आपेक्षिक भार ११ प्राप्त होता है। इसी विलयन 
का आवतंन १००" होता है| कुछ यंत्रों में २६ ग्राम को घुल्ाकर २०? श॒ु० पर १०० सी० 
सी. बनाकर उपयुक्त करते हैं | 

अन्तर-राष्ट्रीय शकरा अनुमाप--सन्‌ १६१६ ई० में वेट्स और जेकसन ने प्रयोगों 
से देखा कि पूर्ण शुद्ध चीनी के उपयोग से २६ ग्राम चीनी को घुलाकर विलयन को १०० 
मिलिलिटर बनाकर श्रनुमाप पर ६६*८६५० प्राप्त होता है। पीछे उन्होंने इस मान को 
बदलकर ६६*६०? निश्चय किया। अनन्‍न्तर-राष्ट्रीय कमीशन ने इस मान को मान लिया | 
श्रन्तर-रा्ट्रीय कमौशन ने यह भी निश्चित किया कि वास्तविक क्यूबिक सेंटीमीटर को 
मिलिलिटर लिखना चाहिए। शकरामापक का ताप २०? श० रहना चाहिए। १७५१० 
श० से २०" श० के परिवतन के लिए इन दोनों तापों पर स्फटिक और इच्तु-शकंरा 
के आपेद्धिक अन्तर होने के कारण भार को फिर से निकालने को आवश्यकता पड़ी। 
हतसे २६ आम के स्थान पर २६'००८२ ग्राम भार प्राप्त हुआ | ६ ग्राम भार रखने के 
लिए उन्होंने वेन्टज्के शबरा अनुमाप के १००० बिन्दु की परिभाषा यह दी | 

४२६ ग्राम शुद्ध चीनी को वायु में पीतल की बांट से तौलकर और घुलाकर, २०० 
श० पर १०० मिलिलिटर बनाकर तथा २०० मिलिमीटर नली में रखकर शकरामापकर-- 
जिसमें स्फटिक-स्फान समतुलन भी २०? श० पर ही हुश्रा है- में मापने से शकरा-मापक 
का अनुमाप १००१ विन्दु पर रहता है ।” 

यह निश्चित नहीं है कि इस मान को सब्र लोगों ने स्वीकार कर लिया है| सन्‌ १६१२ 
में घंट्स ने रिपोर्ट की कि जमेन शकरामापक इस अन्तर-राष्ट्रीय अनुमाप से ठीक नहीं उतरते । 
इन यंत्रों पर ६६'८६५ अंक प्राप्त होता है। कुछ लोगों ने इससे भी कम मान, ६६८१९ 
से ६६६०९, प्राप्त किया था। इसका ६६६०” मान १६३२ ई० में अन्तर-राष्ट्रीय कमिशन 
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दव(। स्वीकृत हुआ था। उन्होंने सिफारिश की कि यदि २६ ग्राम भार रखा जाय तो पुराना 
अनुमाप बदल दिया जाय और यदि पुराना अनुमाप रखा जाय तो २६ ग्राम भार को 
२६०२६ ग्राम में बदल दिया जाय। यह सामान्य भार ओर इसका आधा भार १३०१३ 
ग्राम कुछु-कुछ पडभुजीय श्रनुमाप में आज भी उपयुक्त होते हैं। जब कोई शकरा मापक 
खरीदा जाय तत्र यह जान लेना चाहिए कि इसमें कौन अनुमाप उपयुक्त हुआ है ताकि उस 
ग्रनुमाप के अनुकूल चीनी की मात्रा उपयुक्त की जा सके | 

अन्तर-राष्ट्रीय कमोशन ने यह भी निश्चय किया है कि इस अन्‍न्तर-राष्ट्रीय शकरा 
ग्रनुमाप में डिगरियाँ शक्ररा-डिगरियाँ अथवा एस? डिगरी” द्वारा प्रकट की जायें ताकि 
इनका वेन्टज्के डिगरिया अथवा वे! डिगरियों से कोई गड़बड़ी न हो। यह अन्तर-राष्ट्रीय 
अनुमाप शञ्राज भी सब देशों में उउयुक्त नहीं होता । अब भी कहीं फ्रांसीसी, कहीं बेन्टज्के 
कही द्विद्शमलव अ्नुमाप उपयुक्त होते हैं । 

जर्मन अजुमाप बतुल डिगरी मं--श्रन्तर-राष्ट्रीय कमिरान ने सन्‌ १६३२ में जर्मन 
अनुमाप में सामान्य स्फटिक पद्ट का आवतंन ३४"६२०९ वतु ल डिगरी निश्चित किया | 

द्वि-दशमलव शकरा अनुमाप--ऊपर कहा जा चुका है कि २० ग्र,म के सामान्य भार 

पर आवतन नापने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव का अनेक लोगों ने अनुमोदन 
किया | इस प्रस्ताव की विशेषता यह थी कि फ्रांसीसी ओर जर्मन अनुमापों को यह मिलाता 
है और दशमलव भार के उपयोग से गणना सरल हो जाती है | १०० मिलिलिटर विलयन 
के ५०,२४,२०,१० और ४ मिलिलिटर के अशेष भाजक में चीनी की मात्रा समांक में होती 
है। इन लाभों से श्रनेक लोगों ने इस अनुमाप को स्वीकार कर लिया है और अनेक देशों 
में इसका व्यवहार होता है। इस अनुमाप को द्विदशमलव शकरा अनुभाप कहते हैं। 

बाइक्रोमेट-प्रकाश-निःस्यन्द्न--यदि बेन्टज्के अनुमाप में १००१ बिन्दु मान लें तो 
शकरा और स्फटिक के बीच अपकिरण से आवतंन में जो विश्रम होता है, उसे दूर करने के 
लिए यह आवश्यक है कि श्वेत प्रकाश को पोटेसियम बाइ-क्रोमेट के ६ प्रतिशत विलयन के 
१५ सेन्‍्टीमीटर स्तर के द्वारा ले जाकर प्रकाश को छान लें। यथार्थ परिणाम की दृष्टि से 
प्रकाश का यह निःस्यन्दन बहुत आवश्यक है । अनेक शकरामापकों में ३ प्रतिशत विल्लयन 
को ३ सेन्टीमेटर की कोशा में उपयुक्त करते हैं। यदि विलयन में ऐसे कार्बाहाइड्रेट हैं 
जसे द्राक्ष-शकंरा और डेक्स्ट्रीन, तो उपयुक्त विलयन के दुगुने संकेन्द्रण की आवश्यकता 
होती है | 

यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि बाइक्रोमेट-निःस्यन्दित ब्वेत प्रकाश और 
सोडियम प्रकाश के द्वारा प्रात्त इक्तु-शकरा के सामान्य भार के आवर्तन में यद्यपि बहुत कुछ 
समानता है; पर वे बिलफुल एक-से नहीं हैं। इसका कारण यह है कि गुरुत्वा-क्षेण के 
काशिक केन्द्र में अब्प अन्तर तो रहता ही है। स्फटिक और शकंरा में बाइक्रोमेट 
निःस्यन्दित प्रकाश और सोडियम के प्रकाश में बहुत ही अल्प अन्तर है ; पर कम तरंगदेध्य 
के प्रकाश में यह अन्तर अधिक हो जाता है | 

शकरामापक के अनुमाप का अंशांकन--शकरा-मापक के निर्माण-कर्त्ता अनु 
माप के १०० बिन्दु के निश्चय करने में शकरा के सामान्य भार के स्थान में सावधानता से 
प्रस्तुत प्रमाप स्फटिक पट्ट का उपयोग अधिकता से करते हैं। इससे रसायनतः शुद्ध शकरा 
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के विलयन तैयार करने में जो अयुविधाएं और विश्रम होते हैं, उनसे वे बच जाते ईं | 
इसके सिवा स्थायी ताप पर पद्ट में कोई परिवतेन नहीं होता, यदि पदट्ट को कोई यांत्रिक 
आधात न पहुँचे । 

अनुमाप वाचन पर सान्द्रता का प्रभाव--स्मिट ने एक सारणी तेयार की है 
जिससे सान्द्रता के परिवर्तन से विशिष्ट आवतंन में जो परिवतन होते हैं, उनका संशोधन हो 
जाता है | इन संशोधनों को ध्मिट के सूत्र से गणित किया गया है। स्मिट का सूत्र यह है। 

[6 ]७२६६'५१४--० ० ४ ८४१४३ स। यहाँ स सान्द्र है। लेण्डोट का 
पूत्र यह है-- 

[8 ] ०१०" - ६६४२५ +०'००८७० स”?... ७००० २३५१ स | यहाँ (स - 
० से ६५ है )। 
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इस सारिणी से मालूम होता है कि लेण्डोट समीकरण से प्राप्त श्रंकों में विचलन 
केवल ०" ०१ है और स्मिट के अंको में ००८ है। इस कारण इस विचलन का सरलता 
से त्याग किया जा सकता है। 

शकरामापकों के अनुमापों का सत्यापन -स्कटिक स्फानों की अपूर्ण ता के कारण 
शकरामापकों के अनुमापों के सत्यापन की आवश्यकता द्वोती है। 

यह सत्यापन तीन रीतिश्रों से, स्फटिक पढ़ द्वारा, शुद्ध इक्षु-शकरा द्वारा ओर 
नियंत्रण नली द्वारा होता है । 

स्फटिक पढ द्वारा सत्यापन--अ्रनुमाप के सत्यापन की सरलतम, सुगमतम श्रोर 
अत्यन्त यथा थ रीति सावधानता से प्रमाषित स्कटिक पद्ट का उपयोग है। ऐसे अनेक पढ्टों का 
मूल्य बहुत अधिक होता है, इस कारण कुछ पट्टे ही इसके लिए उपयुक्त होते हैं | शून्य विन्दु 
के निश्चयन के लिए कुछ पट्ट तो अत्यन्त आवश्यक हैं। ऐसे प्रमा१ पट्ट यंत्र-निर्माण 
कर्त्तश्रों द्वारा प्रस्तुत कर ब्रिकते हैं | ये धाठ की नली में चढ़े होते हैं और किस शकरामापक 
के अनुमाप पर क्या वाचन दंगे, यह लिखे रहते हैं । ऐसे पद्धों को कहीं फिर जाँच करा लेना 
चाहिए | यंत्र मं रखने पर पट्टों का तल प्र वीयित प्रकाश-किरण के लम्ब में रहना चाहिए | 
इस कारण पट्ट को ढीला नहीं रहना चाहिए । पर उसे बहुत अधिक दबाए भी न रहना 
चाहिए, नहीं तो स्फटिक में प्रकाशीय विश्रम हो जाने की संभावना हो सकती है । | 

शुद्ध शकरा द्वारा सत्यापन--इस रीति में शुद्ध शर्करा का उपयोग होना 
चाहिए। शुद्ध शकरा तेयार करने की रीति अ्न्तरराष्ट्रीय कमीशन ने इस प्रकार दो है । 
शुद्ध व्यापार की शकरा को पानी में घुलाकर उष्णु संतृत्त जलीय विलयन तेयार करो। 
शुद्ध एथिल एलकोहल द्वारा शकरा को अवन्निप्त कर एक छोटे केन्द्रापसारक यंत्र में शकरा 
को घुमाकर फिर शुद्ध एलकोइल से घो डालो | इस शकंरा को फिर पानी में घुलाकर 
विलयन से एलकोइल द्वारा शकरा को अ्रवक्षिप्त कर पूर्वंवत्‌ धो डालो | मणिभ के दूसरे 
नमूने को निःस्यन्दन पत्र में दबाकर और सुखाकर कांचपान्न में उपयोग के लिए रखो | शकरा 
में जो जल का अ्रेश रह जाय, उसकी मात्रा निकालकर शकरा तौलने में उंसका ध्यान रखो। 
यदि केंद्रापसारी यंत्र न प्राप्त हो, तो शकरा के महीन मणिभ को बुकनरकीप में छानो और 
घोश्रो । एलकोहल से श्रवक्षित करने के पहले संतृतत विलयन बनाने में विलयन को' 
८०” श« से ऊपर नहीं गरम करना चाहिए | ऐसे जलीय विलयन को बनाकर उसे उष्णे- 


४8२ 


३६६ ईख और चीनी 


जल कीप द्वारा एलकोहल में डालने से और हिलाते रहने से शकरा का अवक्षेप ऐसे 
महीन रूप में प्राप्त होता है जो बड़ी सरलता से वायु में सूख जाता है। इसे ४०९ श० पर 
पारद के ४० मिलिमोटर दबाव पर सुखाकर जल की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए | 
निम्न ताप इसलिए आवश्यक है कि उच्च ताप पर शअ्रत्यधिक शुद्ध चीनी जल्दी से 
विच्छेदित हो जाती है। 

एक दूसरी रोति से भी शुद्ध चीनी प्राप्त हो सकती है। चीनी का संतृत्त विलयन 
आसुत जल में तेयार करते हैं। इस विलयन को फिर प्रचुर मात्रा में रंग दूर करनेवाला 
वानस्पतिक कान के साथ साधते हैं | इसे फिर ऐसे निः:स्यन्दन पत्र द्वारा छानते हैं, जो 
पहले से किसेलगुहर द्वारा आच्छादित होता है । इससे विलयन के खनिज और कोलायडल 
( सलेषघाभीय ) पदाथ दूर हो जाते हैं। श्रब विलयन को श्रमोनिया द्वारा कुछ क्षारीय 
बनाकर उद्घाष्पन के समय विपरयय ( [77075707 ) से बचाते हैं। श्रत्र अस्बेस्टस रेशे की 
पतली गद्दी पर छुानकर ३५" श० से निम्न ताप पर हैी प्राय: २५ मिलिपीटर दबाव 
पर विलयन को गाढ़ा करते हैं | जब विलयन में प्राय: ७८ प्रतिशत चीनी हो जाय तब 
उसे किसी काँच पात्र में रखकर चीनी का मणिभ डालकर छोड़ देते हैं। प्राय: दो घंटे में 
चीनी के मणिभ निकल आते हैं| पर कई घंटे रखकर तब केन्द्रापसारी यंत्र में विलयनाव 
शेष को पूर्ण रूप से निकाल लेते हैं। अरब चीनी के स्फट को अम्ल-हीन एलकोहल से 
धोकर उसे सुखा लेते हैं | इसे अन्त में फास्फरस पेन्टोक्साइड पर शून्य शोषित्र में रखकर 
तथा सुखाकर तब उपयोग में लाते हैं | ऐसी शुद्ध चीनी में राख की मात्रा ०००१४ प्रतिशत, 
जल की मात्रा ०००२ प्रतिशत और विपर्यस्त शकंरा की मात्रा ०००१४ प्रतिशत ओर 
समस्त अशुद्धियों की मात्रा ०००५ प्रतिशत से अधिक नहीं रहती है। इतनी श्रशुद्धियों से 
शकरामान के श्रवलोकन में कोई उल्लेखनीय विश्रम नहीं होता । ४ 

शुद्ध चीनी की प्राप्ति के लिए शुद्ध छोटे-छोटे दानेदार शकरा ही उपयुक्त करनी 
चाहिए | मिश्री के मणिभ इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं ; क्योंकि ऐसे मणिभ में कभी-कभौ 
श्रम्ल रहते हैं जो शोधन के समय शकरा का विपर्यय करते हैं । 

नियंत्रण नली द्वारा सत्यापन--इसके लिए समिट और हांश की नियंत्रणनली 
उपयुक्त होती है। इस नली में बिलकुल शुद्ध चीनी श्रावश्यक नहीं, सारे अनुमाप के 





चित्र ६१-- शकरामान के अनुमाप के सत्यापन के लिए नियंत्रण नली 


सत्यापन के लिए कुछ ही विलयन आवश्यक हैं। ऐसी एक नली का चित्र यहाँ दिया हुआ 
है। यह नलीं दूरदशंक के श्राकार की होती है | इसमें २५० से ४२० मिलिमीटर लम्बा 
विलयन का स्तम्भ रखा जा सड्ृता है | विलयन की लम्बाई का नियमन ( 8509॥07) 
एकपेच “2! द्वारा होता है | यह अनुमाप व! पर और अनुभश्रेणी “ज! से ०१ मिलि- 
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मीटर तक पढ़ा जाता है। नली में एक आशय (7652८7४८))) होता है, जिससे विलयन 
भरा नहीं जाता, पर जब नली को छोटा करते हैं तव विलयन नली से निकलकर आशय में 
इकट्ठा होता है | नली को भरने के लिए इसे पेव “प? द्वारा पूरा निकालकर तब अ'शय के 
टकन को खोलकर और सूराख को अंगुली से या काग से बन्द कर देते हैं। अ्रव इस नली 
को भ्र्‌वीयमापक्र नली के सदश भर देते हैं | काग को हटा देते और नली को छोटा 
करके विलयन के कुछ अंश को श्राशय में बह जाने देते हैं| अब टकन को रख देते हैं, 
ताकि विलयन का यथासम्भव उद्घाष्पन न हो । 

पहले चीनी के ऐसी सान्द्रता का विलयन तेयार करते हैं जो प्राय: ४ ० मिलीमीटर 
की नली में १००? विन्दु का वाचन दे | इसी विलयन की नली को घटा-बढ़ाकर और 
भी कुछ अंश का वाचन कर सकते हैं | यदि नल्ली को लम्बाई ४२० मिलीमीटर 
हो तो १०५ वाचन प्रप्त होगा | यदि नली की लम्बाई ३८० है तो ६५ प्राप्त होगा | 

हसती विलयन से २२० मिलीमीटर नली में ५५४ अंश प्राप्त कर सकते है। इससे 
कम वाचन के लिए दूसरे विलयन तेयार करते हैं। लेण्डोल्ट ने वेन्‍न के अनुमाप पर 
परीक्षण के लिए नियन्त्रणश-नली के साथ विलयन की सान्द्रता क्‍या रहनी चाहिए, वह 
निम्न सारिणी से निकाला है-- 


संख्या. विलयन के १०० मिलीमिटर सत्यापन के लिए सत्यापन के अ्रनुमाण 
में चीनी की मात्रा ग्राम में. प्रस्थान विन्दु अश का विस्तार 
१ १२४३ १०० ६५,६०,८५,६०,४२ 
रे ६ ८६ ५५ ५०,४५४,४०, २५ ,२० 
३ २३७६ ३० २५,२०,१६ 
४ २९००० १६ १४,१०६ 
भू १९१३ ६ भू 


स्फटिक के ताप-गुणक- ताप के परिवर्तन से विशिष्ट विपर्यय में क्‍या 
परिवतन होता है, इसका वर्णन आगे होगा; पर शक्रामान के स्फटिक संतुलन में भी ताप 
का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव तीन प्रकार का हो सकता है। (१ ) स्फान के प्रसार 
अथवा संकोचन से स्फान के आकार में परिवर्तन हो सकता है। ( २ ) स्फठिक के 
विशिष्ट श्रावर्तन (392260 ४08॥07) में इनकी मोटाई के परिवतेन से परिवतन हो 
सकता है। ( ३ , अनुमाप के पदार्थ के प्रसार भ्रथवा संकोचन से अ्रनुमाप में परिबतेन 
हो सकता दैे। इन परिवतेनों के लिए वाचन के मान में संशोधन की झ्रावश्यकता 
होती है । 

चीनी के ताप-गुणक--वेन्टन के वाचन में शुद्ध शकरा के प्रति १९ श॒० 
के परिवतन से औतत ७०३०३ का परिणमन ( ४०४७४४॥०॥ ) होता है। इस कारण 
ताप ग़ुशक ०'*०००३०३ माना गया है | अन्य शकराओं में भी इसी प्रकार के परिणमन 
पाये गये हैं । 

आजकल अनेक प्रकार के शकरामापक बने हैं | उन सबों का वणणन करना स्थान 
की कमी से सम्भव नहीं है । केवल कुछ शकरामापकों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है जो 
साधारणतया उपयोग में झाते हैं | 
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स्मिट और हांश एक-एफान शक्रामापक--एक शकंरामापक का चित्र यहाँ 
दिया हुआ है | इसमें स्फटिक का एक स्फान होता है। यह आहक्षुरित (77])60 ) 
पेच से घुम सकता है। इसमें एक लम्ब होता है जो प्रथक करने योग्य अभिवार 
( [32:७४ ) में स्थित रहता हैं। वाचन श्रनुमाप निकेलिन पदट्ट पर खुदा रहता है जो 
सस्‍्फान के साथ बँधा रहता है ग्रथवा स्व्रय स्फान पर खोदा रहता है। इस यत्र में यदि 
चाहें तो तापमापक भी लगा सकते हैं जिससे स्फान का ताप मालूम कर सके | 

इसी प्रकार का शकरामापक लोकें जोबिन का शकरामापक है जिसका चित्र 
यहाँ दिया गया है | 





चित्र ६£२---लोक-जोबिन शकरामापक 


समिट और हांश का द्वि-स्फान शकरामापक भी होता है जिससे एक स्फान दूसरे से 
कुछ ऊँचे पर स्थित रहता है। दोनों दो आंक्तुरित पेच से घूम सकते हैं। इसमें 
ब्रिजली से प्रकाश उतपन्‍न करने का ऐसा प्रबन्ध रहता है कि उससे अ्रवलोकक लिख-पढ़ 
भी सकता है। ऐसे यत्रों में बाइक्रोमेट कोण के स्थान में काँच निस्यन्दक भी रह्दता है 
जिसे इच्छानुसार उद्याम ( )2ए87 ) द्वारा घुमा सकते हैं। उष्ण स्थानों के लिए अन्‍न्त्रों 
में विश्लेषक और प्र वीयक ऐमे मढ़े होते हैं कि दो पेचों की सहायता से उन्हें शीघरता से 
हटा सके | इन्हें हटाकर सूराख को धातु के पढ्ों से बन्द कर देते हैं ताकि धूल उसमें 
न प्रविष्ट कर सके | त्रिपाश्य को धोकर शोषित्र में अथवा कन्दु ( ०४५७४ ) में रख देते हैं 
ताकि त्रिपाइवों पर कवक न पदा हो । 

फ्रिक शकरामापक--फ्रिक का शकैरामापक अर्ध-छाया शकरामापक है और 
उसकी बनावट बिलकुल अध-छाया शकरामापक-सी ही है, केवल अ्रनुमाप के प्रभासन 
की रीति में भिन्‍नता है। इसमें प्रभातन स्थान से निकला प्रकाश व्यवधि ( 09- 
7!7907 ) द्वारा होकर दर्पण ओर लेंसों से प्रतिविम्बित ( १४/]७८।७० ) ही अ्रनुमाप 
पर पड़ता है। अ्रनुमाप उर्ध्वाधार काँच पद्ट पर खोदा होता है जो स्फटिक स्फान पर सढ़ा 
होता है ओर अ्रनुभ्र थी पट्ट के पीछे घुमता है। इससे श्रनुमाप के भाजन बड़े साफ देख 
पढ़ते हैं और वाचन सुख्रप्वंक झौर यथार्थता से हो जाता है । 


पैंतीसर्वाँ प्रकरण ३३३ 


बेलिघम और स्टानले एफटिक-रुफान शक्ररामापक--एक शककरामापक का चित्र 
यहाँ दिया हुआ्ना दै। इसका ध्र्‌ वियक केलसाइट के दो ठोस चतुःसमभुज होते हैं और इस 
प्रकार कटे होते हैं कि साधारण किरण तो पाइव में अपशोषित हो जाती है; पर श्रसाधारण 
किरण उससे निकल जाती है | प्रत्येक चतुःतमभुज से स्फान-आकार का प्रभाग ( 38८- 
(07 ) इस प्रकार कटा रहता है कि उससे अघ-छाया कोण बनता है | बिना किसी सीमेंट 
अथवा बाह्सम के दोनों तज्रिपाइ्व एक दूसरे के संस्प्श में रखे होते हैं ; क्योंकि हस सीमेंट 
अथवा बालसम में समय बीतने पर दरारें पड़ जाती हैं थ्रौर ज्षेत्र में श्रममानता ञआ्राज ती 
है। इन चतुःसमभुजों में एक का छोर बहुत तीचंण होता है और क्ित्र के दो भागों का 
यइ विभाजन रेखा होती है| 












ध 09: टन कफ 2... आरके 
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चिमत्र ३३--वेलिंघम ओर स्टानले शर्करामापक 


इसका भवीयक सरलता से हटकर धोआ जा सकता ओर फिर पूव॑वत्‌ रखा जा 
सकता है। आवश्यक्रता पड़ने पर यह सरलता से बदला भी जा त्कता है। 

हस शकरामापक की स्फटिक-संतुलन पद्धति एक विशिष्ट प्रकार की होती है। 
इसका चल-सफान वृत्ताकार होता है ओर इसका वितान केवल दो सेंटीमीटर होता है । 
इसका स्फान दक्षावतेक और वामावतेक स्कटिक्नों के दो विभिन्‍न गुणों स्फानों को एक साथ 
जोड़कर समानान्तर पद्ट के रूप में बना होता है। स्फानों का प्रत्येक जोड़ा एक उपयुक्त 
धारक ( ००॥9[7087' ) में रखा होता है | अनुमाप का वितान - ३० से + १३००९ 
होता है | 

कुछ शकरामापकों में स्फटिक-त्फान समतोलन नहीं होता । ऐसे यंत्रों में सोडियम- 
वाष्प दीप उपयुक्त करना पड़ता है। ऐसे यंत्र सस्ते होते और उनके परिणाम में अधिक 
यथाथता द्ोती है; क्योंकि पूर्णतः: समायव स्फटिक स्फानों का प्राप्त होना कठिन होता है। 
ऐसे यंत्रों में एक यंत्र है : - 


३३४ ईख ओर चीनी 


बेलिघम ओर स्टानले शकरामापक। हसका चित्र थहाँ दिया हुआ है। 
यह एक भारी स्थाम पर मढ़ा होता है। स्थाम के तल वक्र होते हैं ताकि उसपर धूल 
न बेठे और न तरल ही अ्रधिक देर तक टिका रहे | यंत्र का एक आ्रावश्यक्र अ्रंग वेद्य त्‌ 
सोडियम-वाष दी होता है। यह एक श्रोर स्थित रहता है श्रोर पीछे से छोला जा 
सकता है | यंत्र में भ्र वियक श्रोर विश्लेषक होते हैं। विश्लेषक को श्राज्षरित पेच से घुमा 
सकते हैं। श्रनुमाप काँच के वृत्त पर खोदा रहता है श्रोर इसे पारेषित ((80877[80] 
प्रकाश से जो सोडियमदीप से प्राप्त होता है, पढ़ते हैं। ऐमा यंत्र इ गलेरड के हिलजर 
कम्पनी तथा ओर भी अन्य कम्पनियों द्वारा तेयार होता है 

बेलिघम भोर स्टानले प्रत्तेप ( 70]०2॥0०॥ ) शर्करामापक्र- इस यंत्र के 
वाचन में प्रत्ञेप भुजाथमान का तिद्धान्त उपयुक्त होता है। काशिक श्रक्ष के समकोण में 
श्रवलोकन छोर रख कर एक दूसरी विशेषता इसमें जोड़ी जाती है। इसके अ्रनुमाप में 
- २०० से + १००" तक वाचन हो सकता है। श्रनुभ्रे णी एक दूसरे काँच पर खोदी 
रहती है | वृत्त को हाथ से धुमाते श्रोर श्रन्तिम व्यवस्थापन (80प]॥700॥ ) पेंच 
के द्वारा करते हैं। इस यंत्र के एक किनारे में परदा रहता है, उसी में होकर वाचन 
करते हैं। हससे अंधेरे स्थान की आवश्यकता नहीं होती । नग्न श्राँखों से श्रवल्ोकन श्रोर 
वाचन करते हैं | अ्रनुभाप में ०.०१? तक पढ़ सकते हैं। 


ठत्तीसवों प्रकरण 


शकर।मापक के उपसाधन 


प्र वीयनमापक और शकरामापक में सबसे अधिक आ्रवश्यक अंग उनका प्रभासन 
है। इसके लिए अनेक प्रकार के दीप उपयुक्त होते हैं। उनमें सोडियम दीप अधिक 
मद्दत्त के हैं | 

सोडियम गेस दीप--हसका सबसे सरल रूप बु सेन दाहक है | बुसेन दाहक के 
चारों ओर चिमनी लगी रहती है| इस चिमनी को आवश्यकतानुसार पेच से ऊपर-नीचे 
कर सकते हैं | दाहक में एक छोटा प्रयीती ( ता'00ए७० )-वलय होता है जो पोरसीतेन 
गग्रथवा प्लेटिनम का बना होता है। इसी प्रतीती-तलय पर नमक रखते हैं। दाहक का 
उष्णु भाग वलय पर पड़कर सोडियम प्रकाश उत्पन्न करता है| यहाँ वलय में समय-समय 
पर नमक डालने की आवश्यकता होती है। लेग्डोट के सोडियम दीप से बड़ी प्रचंड ज्वाला 
प्राप्त होती हे। अन्य प्रकार के सोडियमदीप भी बने हैं ओर उपयुक्त होते है। पर ऐसे 
दीप अ्रसुविधाजनक होते हैं। इनसे निकला प्रकाश उतना प्रचंड नहीं होता जितना वेश त्‌ 
उत्तापदीप होते हैं | 

वद्य तू सोडियम-बाष्य दीप-वेद्य त्‌ सोडियम-वाष्प दीप से अधिक प्रचंड प्रकाश 
प्राप्त होता है। अनेक रूपों के सोडियम्र-वाष्प दीप श्राज बने हैं ओर उपयुक्त होते हैं । 
इनमें जाइस का वेद्य त्‌ सोडियम-बाष्प दीप महत्त्व का है। यह दौप ११० से २२० वोल्ट के 
एकास्तरिक श्रथवा बाह-विद्य तू में उपयुक्त हो सकता है। सोडियम गेस दीप से यह इस 
कारण अच्छा है कि इसकी ज्वाला खुलो नहीं रहती और इसमें बहुत अल्प उप्मा 
उतनन्‍न होती है। प्रकाश की प्रचंडता अधिक श्रौर एक-सी होती है। प्रचंडता घटती बढती 
नहीं, वरन्‌ एक रूप से स्थायी रहती है | 

सोडियम प्रकाश का शोधन--अ्धिक यथा थ मापन के लिए सोडियम किरणों 
को शुद्ध करने की आवश्यक्रता होती है। यह दो रीतियों से हो सकता है। या तो इसके 
लिए प्रकाश-निःस्यन्दन उपयुक्त हों अ्रथवा श्रन्य साधनों से अनावश्यक किरणों को हटा दें | 
बाइक्रोमेट और युरेनल लव॒णों के विलयनों के उपयोग से सब्र अनावश्यक किरणें छुनकर 
निकल जाती हैं। हसके लिए लिपिश-प्रकाश निःस्यन्दन अधिक उपयोग सिद्ध हुआ है। 
हसमें प्रकाश निस्यन्दन के लिए दो प्रकाश-कोशा उपयुक्त होते हैं। एक में पोटेसियम 
बाइक्रोमेट का ६ प्रतिशत विशयन रखा रहता हे ओर दूसरे में यूरेनस सल्फेट का विलयन 
रखा रहता हे। इस विलयन को इस प्रकार तेयार करते हैं| 


३३६ ईख और चीनी 


पाँच ग्राम शुद्ध यूरेनील सल्फ़ ट--मणिभ जल के साथ--को १०० मिलिलिटर 
जल में घुलाते हैं| उसमें दो ग्राम रसायनत: शुद्ध जस्ते का चूर्ण डालकर उसमें तीन 
मिलिलिटर सान्द्र गन्धकाम्म थोड़ा-थोड़ा एक-एक मिलिलिटर डालते हैं। जब हाइड्रोजन 
का निकलना बन्द हो जाता है तब फिर एक मिलिलिटर गन्धकाम डालते हैं। क्रिया होने 
के समय फ्ज्ञास्क को काग से बन्द रखते हैं। छ: घन्टे तक फिर उप्ते रख छोड़ते हैं। छः 
घन्टे के बाद विलयन को छानकर कोशा को ऐसे भर देते हैं कि वायु का छोटा-से-छोटा 
बुलबुला ही उसमें रह सके । एक दिन रखने के बाद कोशा को काम में लाते हैं। ऐसा 
विलयन एक से दो मास तक काम दे सकता है। जब इसका गाढ़ा हरा रंग श्रॉक्सीकरण 
से पीत हो जाय तो उसे फेक कर दूसरा ताजा विलयंन उपयुक्त करते हैं। 


सोडियम प्रकाश का वर्शपट संशोवन--जब्र बहुत यथाथंता का परिणाम प्राप्त 
करना द्वोता है तब वर्णुपट से संशोधन द्वारा शुद्ध सोडियम प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस 
संशोधन के लिए स्मिट ओर हांश का मोनोक्रोमेटर उपयुक्त करते हैं । 

अन्य एक-बर्शिक प्रकाश--पारद-वाष्प दीप से भी एक-वर्शिक किरण रश्मि 
प्रात्त होती है । यहाँ पारद का हरित लक्कीर ४४६१ एम-म्यू की प्रात्त होती है। अनेक 
प्रकार के पारद दीप इस काम के लिए बने हैं और बिक्रते हैं। कुछ दांपों में जस्ता, 
केडमियम, थेलियम, पौटेसियम, रूब्रीडियम, सीजियम या निश्रोन भी उपयुक्त हुए हैं। 
इन सरबों में सोडियम प्रकाश के सहश वर्णुपट-संशोधन की आवश्यकता होती है । 

श्वेत प्रकाश दीप--शकरामापकों के प्रभासन के लिए अ्रनेक श्वेत प्रकाश 
दोप बने हैं श्रोर उपयुक्त होते हैं। इनमें कुछ दीपों में कऋरासन के तेल जलते हैं। कुछ 
में एलकोहल | गेस दीप भी हस काम के लिए बने हैं। पर इन दौपों से प्रचंड प्रभासन 
नहीं प्राप्त होता। इस काम के लिए उत्ताप विद्य॒त्‌ दोप अच्छे प्रमाणित हुए हैं। 
'माजडा! दीप इसके लिए अधिरू उपयुक्त सिद्ध हुआ है। एलकोहल दौोप भी इस काम 
के लिए बने हैं। ऐसीटिलीन दीप भी उपयुक्त हो सकते हैं। कुछ द्वीपों के चित्र प्रृष्ट 
३११ और ३१२ में दिए हुए हैं। 

ध्र वीयन नली-- जिस नली में चीनीं का विलयन रखकर आवतंन निकाला जाता 
है, उस नली के चुनाव में सावधानता रखनी चाहिए । इन में तीन बातों का ध्यान बहुत 





चित्र ६३--लेण्डोल्ट ( ,3700]। ) ध्रवीयन-नली ( २०७ मिल्लमीटर की ) 


आ्रावश्यक है। पहली बात यह है कि नली की लम्बाई बहुत यथार्थ होनी चाहिए | दुसरी 
ब्रात यह है कि नली के छोर ओर काँच दक्कन के तल समानान्तर रहना चाहिए और तीसरी 
बात यद है कि नली में ठीक तरद्द से टोपी लगाऊर यथास्थान मध्य में रखा रहना चाहिए । 
ऐसी कुछ नलियों का चित्र जो इतके लिए उपयुक्त होते हैं यहाँ दिया जा रहा है। कुछ 
नलियों में धातु की ठोपियाँ लगी रहती हैं; पर- अ्रधिकांश में काँच की टोपियां ही होती हैं। 


छत्तीसर्वाँ प्रकरण ३३७ 


कुछ नलियाँ उच्च ढाप के लिए बनी हैं। आवतंन निर्धारण में चीनी की टीक-ठीक 
मात्रा का ज्ञान रहना चाहिए नहीं तो परिणाम यथार्थ और विश्वनीय नहीं होगा । चीनी 
के भार निकालने के लिए रासायनिक तुला का उपयोग होता है। ऐसी तुला में २०० ग्राम 
तक यथार्थता से तौला जा सकता है। इस में ०*१ मिलिग्राम से श्रघिक का विश्रम नहीं 
होना चाहिए | इसकी दृपता ०'१ मिलिग्राम होनी चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला में एक 





ष्ज्ड 

चित्र ६१--पले ( /26)]८( ) की नलो ( रूतत धर वीयन के लिए ) 

ऐसी तुला होनी चाहिए | ठ॒ुला की बाँट भी यथा होनी चाहिए | शकरा विश्लेषण के 
लिए २६९०२६ ग्राम श्रौर १३९०१३ ग्राम की बाँ:- बनी होती है। रासायनिक तुला के 
अतिरिक्त सामान्य रूप से पदार्थों को तोलने के लिए एक खुली ठुज्ञा भी होनी चाहिए 


जिक्षप्ते सन्निकट भार तौला जा सक्रे | 
फत्ास्क--चघीनी का विलयन तेयार करने के लिए फ्लास्क की ग्रावश्यकता होती 


है | हसके लिए फ्लास्क ऐसा होना चाहिए जिसमें काँच के डाँट लगे हों । ऐसे कुछ फ्लास्कों 


१ ९ ष्रे ३ 
२९ सी०सी ० ९० सी०सी० १०० सी०सी० 
चित्र ६६--मापक-फलास्क 
का चित्र यहाँ दिया जा रहां है। हन फ्लास्कों का समावेशन भिन्‍न-भिन्‍न होता है। दस 
मिलिलिटर से १००० मिलिलिटर के फ्लास्क, साधारणतया उपयुक्त होते हैं। साधारण - 
तया, १०, २०, २५४, ५०, १००, २००, २५०, ३००३ ५०९ और १००० मिलिलिदर के 


ष् 
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फ्लास्क दुकानों पर मिलते हैं| जिस समावेशन के फ्लास्क की आवश्यकता हो,उन्हें मेंगाकर 
उपयुक्त करना चाहिए। इन फ्लास्कों के गरदन पर चिहद्द बना रहता है जिस चिह्न तक 
विलयन बनाना चाहिए। कुछ फ्लास्कों में ताप भी अंकित रहते हैं। कुछ फ्लास्कों 
की गरदन लम्बी और पतली द्वोती हैं ओर कुछ की चोड़ी। पतलीं गरदनवाले फ्लास्क 
अच्छे होते हैं; क्योंकि उनमें विलयन के भरने में विश्नम कम होता है । 


शकरा के विश्लेषण म॑ ऐसे फ्जास्क को उपयुक्त करना चाहिए जो श्र प्ठ काँच के 
बने हों, पारदर्श हों और जिनमें वायु के बुलबुले न हों। फ्लास्क ऐसे काँच का बना होना 
चाहिए, जिसपर रासायनिक क्रिया न्यूनतम हो | ऐसे फ्लास्क का अभितापन (8097728]70) 
पूणरूप से होता चाहिए। फ्लास्क का अशांकन चारों श्रोर एक-सा महीन, पर स्पष्ट रूप 
से दृश्य होना चाहिए | ऐसे फ्लास्कों की पेंदे कुछ उठी हुई नतोदर होंनी चाहिए ताकि 
उनके लुढ़क जामे का डर न हो | इनकी गरदन रम्भाकार होनी चाहिए। जहाँ अंशांकन 
चिह है, वहाँ गरदन मोटी नहीं होनी चाहिए। अ्रंशांकन का चिह्न चारों श्रोर एक-सा 
रहना चाहिए। यह चिह १०० मिलिलियर फ्लास्क में ऊपर के छोर से कम-से-कम ३ 
सेंटीमीटर नीचे और नीचे के छोर से कम -से-कम एक सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए | 

शुकरा फ्लास्क के अंकों का शोधन होना चाहिए | ये १०० मिलिलिटर के फ्लास्क 
या तो २०९ श० अथवा १७९४९ श० पर अंशांकित होते हैं। इन अंकों के शोधन की 
रोति निम्नलिखित हैं । 

जिस फ्लास्क की परीक्षा करनी है, उसे पू्णरूप से साफ कर सूखा लेना चाहिए 
और तब जिस ताप के लिए फ्लास्क्र बना है, उस ताप पर उसे तौलना चाहिए । तौलने 
के बाद प्रमाप ताप पर ही श्रासुत जल से भरकर तोलना चाहिए | 


इस्तमाल करने से पहले आसुत जल को उबाल लेना चाहिए ताकि जल से सारी 
बिलीन वायु निकल जाय | उब्ालकर पानी को टंढा कर लेना चाहिए ओर तब चिह्न तक 
पानी से भरना चाहिए। गरदन में चिह्न के ऊपर के भाग को पोंछुकर बिलकुल सुखा 
लेना चाहिए | यदि फ्लास्क २७५९ के लिए बना है तो इस ताप पर श्रासुत जल का 
भार पीतल की बाँट से वायु में १०० ग्राम रहना चाहिए। यदि ताप ४" श»० है तो 
शून्य में इसका भार १०० ग्राम पर वायु में पीतल की बाँट से २०" श० पर ६६७'१७६ ग्राम 
रहना चादिए | हस फ्लास्कों में विश्रम की निम्न सीमाएं निर्धारित की गई है। 


समावेशन मिलीलीटर विश्रम को सीमा 
२००० ०५ 
१५००७ ०'३ 
५०० ०'१५ 
३०० | ०१३ 
२2०० ु । ; ०१० 
१० कर * ००८ 
२५. ः ह | ह ह ७७०३ 


, , ९. द ९०१ 


छत्तोसर्वाँ प्रकंरण ३३६ 


कीप ओर र॒म्भ-- शकंरा के विलयन के छानने के लिए काँच के कीप उपयुक्त 
होते हैं। इन कीपों का स्तम्भ छोटा होना चाहिए | लम्बे स्तम्भवाले कीप अच्छे नहीं 
होते | कीप इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें १०० मिलीलिटर विज्ञयन श्रेंट सके ; 
कांच के कीप बहुत टूटते हैं | इससे अमेरिका में कठोर रबर के कीप उपयुक्त हो रहे हैं। 





चित्र ६ »०«पानों के स्थानान्तरण क लिए जार बिन्र ६८--मापकरम्भ 


ये रबर के कीप सन्तोषप्रद प्रमाणित हुए हैं। विलयन के छानने के समय कीप को बड़े 
घटी-काँच से ढके रखना चाहिए ताकि विक्ञयन का उद्दाष्पन न हो। विलयन का 
निःस्यन्दन काँच के रम्भ या जार में करना चाहिए | ऐसे कुछ जारों और रम्मों का 
चित्र यहाँ दिया हुश्रा है। 
शर्करामापकों को रखने के लिए. अलग कमरा होना आवश्यक है, नहीं तो धुएँ श्रौर 
वाधों से यन्त्र के संत्ररण को सम्भावना रहती है| कमरा ऐसा होना चाहिए कि वायु 
स्वच्छुन्दता से प्रविष्ट कर सके ओर सरलता से अपेरा किया ज्ञा सके | यदि कोई कमरा 
अधिक बड़ा हो तो उसे घेरकर परदा डालकर शकरामापक के लिए एक छोटा बन्द 
स्थान बनाया जा सकता है । यदि यह भी सम्भव न हो तो यन्त्र को लकड़ी के एक बड़े 
सरुक में रखकर प्रयोगशाला के किसी किनारे में रखा जा सकता है। जिस मेज पर 
न्त्र रखा जाय, वह मजबूत होना चाहिए.। यदि मेज को रबर को गद्दो पर रखें तों यन्त्र 
का हिलना-डोलना बहुत - कुछ कम किया जा सकता है। यह बहुत आवश्यक है कि 
शकरामापक को पृरणतया स्वच्छु रखा जाय | कहीं भी यदि धूल पड़ हो तो उसे साफ 
कर देना चाहिए। काँचों और अ्रम्य भागों को कोमल वंस्त्र से पोंछना चाहिए | 
यदि विलयन कहीं गिरे तो उसे तत्काल पोंछुकर साफ कर देना चाहिए | 


३४० ईख भौर चीनी 

बाइक्रोमेट कोशा को स्रय-समय पर देखते रहना चाहिए। यदि उसमें बुलबुले 
निकले तो तुरन्त बदल देना चाहिए | बाइक्रोमेट कोशा के स्थान में यदि काँच उपयुक्त हो 
तो काँच को सदा स्वच्छ रखना चाहिए | यदि यन्त्र काम में न श्राता हो तो उसे साफ 
कर के देंककर रखना चाहिए | वस्तुत: विश्लेषण के समस्त उपसाधनों को, नलियों, 
फ्लास्कों, कोपों शत्यादि को, पर्ण स्वच्छ रखना चाहिए | यदि विलयन के स्वच्छ करने में 
लेड सब्रएसिटेट का उपयोग हुआ्रा है तो उससे काँच के पात्रों में लेड कार्बोनेट का श्वेत 
आ्रावरण चढ़ जाता है। इस झ्रावरण को रोशेल लवण और सोडियम हाइड्रौक्साइड 
के विलयन में धोकर हटा देना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अथवा नाइट्रिक अम्ल से भो 
यह आवरण हट जाता है। इन पदाथों से धोने के बाद फिर स्वच्छु जल से कई बार 
धोकर सुखाकर रखना चाहिए । 


सेंतीसवाँ प्रकरण 


शकराओं का विशिष्ट आवत न 


शकराओं के विलयन में आवतंन होता है | भिन्न-भिन्न शकराश्रों के आवतंनों की 
तुलना के लिए हमें आवर्तन को विशिष्ट आवतन अथवा विशिष्ट आवतंक बल द्वारा प्रकट 
करना पड़ता है| वस्तुत: विशिष्ट श्रावतेन वह कोणीय आवतन है जो ऐसे विज्लयन से 
जितमें पदार्थ का एक ग्राम एक मिलिलिटर में प्रविलीन कर एक डेसीमीटर लम्बी नली 
में रखने से भ्र्‌ वीयित प्रकाश के तल को प्रदान करता है | इस विशिष्ट झआवतेन को [क ] 
द्वारा सूचित करते हैं | इस विशिष्ट आवतंन को निम्न समीकरण द्वारा निकालते हैं। 


[ ] की जहाँ 'प! विलयन का कोणीय श्रावतन, सं विलयन कौ 


सान्द्रता ( १०० मिलिलियर में आम भार ) श्रोर लं ग्रवलोकन नली की लम्बाई डेसीमीटर 
में है। सं के स्थान में प्र<घ उपयुक्त कर सकते हैं। जहाँ “प्र! पदार्थ का विलयन में 
प्रतिशतता और 'घ? बिलयन की वास्तविक घनता है। इससे उपयुक्त समीकरण अब 
हो जाता है । 


[ क्‌ ।०० >€प 

प्<घ<लं 

जेसे ऊपर कह्दा गया है कि कोणीय आवतंन प्रकाश के तरंगदेध्य पर निर्भर करता 
है । यदि प्रकाश के लिए सोडियम प्रकाश उपयुक्त हो तो सोडियम की डी लकीर से इस प्रकाश 
को प्रकट करते हैं। ऐसी दशा में लिखते हैं [ क | | जिस ताप पर विशिष्ट 
श्रावतंन निकालते हैं, उस ताप को भी जोड़ देते हैं। यदि ताप २०१ श० है तो 
यह | क है से प्रकट होता है। 


विशिष्ट आवतेन निकालने की रीति यह हैे। २० आराम चीनी को तौलकर १०० 
मिलिलिटर विज्यन बनाकर २०" श० पर ४००-मिलीमीटर नली में रखकर कोणीय 
गरवतंन ४३'२९ निकालते हैं। इससे इस सान्द्रता का विशिष्ट आवतेन 


[ 22०2 ० +६६-५ प्राप्त होता है| 


३४२ ईख और चौनी 


शकरामापक में यदि वेन्टज के अनुमाप में वाचन प्राप्त किया है तो उसे कौणौव 
डिगरी में इस प्रकार परिणत कर सकते हैं | 

१५ ग्राम चीनी को पानी में घुलाकर १०० मिलिलिटर बनाकर २०० मिलिमीटर 
नली में रखकर शकरामापक में रखने से +५७'७ वाचन प्राप्त होता है। चुँ कि १* 
व्‌>०" ३४६४७ कोशीय डीगरी के इस कारण 


चीनी का | क १०० (०'३४६५७ ५१७) _ | ६६६ 
डी १४ 2८ २ 


ऊपर कहा गया है कि प्रकाश के विभिन्‍न तरंगदध्यों के कारण स्फटिक और चीनी 
के आवतन में विभिन्नता होती है। यह आवतन-विभिन्नता कुछ दशाओ्रों में बहुत अधिक 
पायी गई है | हसके सुधार के लिए श्रनेक सूत्र प्रस्तावित हुए हैँ। इनमें लौरी और 
रिचार्ड के सूत्र से अधिक यथाथ परिणाम-फल प्राप्त होता है | वह सूत्र है -- 


[ क ॥ ४ 2 जहाँ तरंगदैष्य लैमोडा माइक्रोन ( एक मिलि 
लेमोड* - ००२१३ 


मीटर का सहस्तवाँ भाग में ) में प्रकट किया गया है । 


विशिष्ट आवतेन पर सांद्रता का प्रभाव--अनेक लोगों ने इसका अध्ययन किया 
है श्रोर इसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ समीकरणों को निकाला है जिनसे इसके परिणाम 
और यथाथ वाचन में बहुत समानता पाई गई है। यदि हम विशिष्ट आवतंन को कोटि 
( ०70796 ) और चीनी के विलयन को भुजा ( 8)80853 ) मानकर लकीर 
खींचे तो हमें या तो सीधी रेखा श्रथवा एकेन्द्र ( [9373]20)6 ) अथवा अ्रधीन्द्र 
( ॥ए०77०3 ) प्राप्त होगा | १० प्रतिशत विज्ञयन का विशिष्ट आवर्तंन + ६६५६, 
२० प्रतिशत का +६६'४२, ३० प्रतिशत का +६६'४१, ४० प्रतिशत का ६६'२७ ओर 
५० प्रतिशत का ६६०६ प्राप्त होता है। निम्न समीकरण की सहायता से विशिष्ट आवतंन 
निकाला गया है। 


[ | 5+६६"४६४+ ०००२५ प्र-००००२५ प्र* ; १० प्रतिशत का 


६६४६, २० प्रतिशत का ६६१५१, ३० प्रतिशत का ६६४१, ४० प्रतिशत का ६६१२६ 
आर ५० प्रतिशत का ६६०६ | यह मान यथार्थ वाचन से बहुत श्रधिक मिलता-जुलता 
है। यह समीकरण ९१० प्रतिशत से कम ओर ५० प्रतिशत से अ्रधिक सांद्रता के लिए 
लागू नहीं है। स्मिटन ( 50972 ) ने ५ से ६५ प्रतिशत बिलयन के लिए यह समी 
करण दिया है :-- 


| क है ६६५१० + ०००४४०८ प्र - ०'०००२८०५२ प्र* 


अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार के समीकरण दिये हैं। 

विशिष्ट आवतन पर ताप का प्रभाव--विशिष्ट आऑवततन पर ताप का 
प्रभाव उतना श्रधिक नहीं होता। कुछ लोगों के मत से प्राय: नगण्य होता है। ताप 
की वृद्धि से विशिष्ट आवतंन में कमी होती है। एक ने निकाला है कि विशिष्ट आंवतन में 
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एक डिगरी ताप की वृद्धि से ०" ००२३२ की कमी होती है। दूसरे ने एक डिगरी को वृद्धि 
से ०"०११४ कीं कमी देखी है। इस कमी को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रकट 
करते हैं :--- 


[*]-[*]॥-००४(७-७) 


अन्य शकंाओं के विशिष्ट आवतंन पर भी इसी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं । 

विशिष्ट आवतंन पर विलायक का प्रभाव--साधारणतया चीनी के विलयन जल में 
ही बनते हैं। पर कभी-कभी एलक्रोहल सहृश अन्य विलायकों में भी बन सकते हैं। ऐसी 
दशा में विल्लायक के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। 

टौलेन्स ने १० प्रतिशत विलयन का विशिष्ट आवतन विभिन्न विलायकों में इस 
प्रकार प्राप्त किया है--- 


जल में + ६55"“६६७ 
१ भाग जल और ३ भाग एथिल एलकोहल में +६६"८२७ 
१ भाग जल ओर ३ भाग मेथिल एलकोहल में +६८६ २८ 
१ भाग जल ओर १२ भाग ऐसीटोन में + ६७३६६ 


इससे ज्ञात होता है कि मेथिल एलकोहल और ऐसीटोन विलायक में विशिष्ट 
आवतंन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है; पर एथिल एलकोहल में बहुत अत्प। क्रासेन ने भी 
८० प्रतिशत एलकोहल में विशिष्ट आवतंन में वर्धन पाया है। अन्य शकराओं में भी इसी 
प्रकार के परिवर्तन पाये गये हैं। वस्तुत: बिलायक का प्रभाव विशिष्ट आवर्तन पर पर्याप्त 
पड़ता है ओर इसे भुलाया नहीं जा सकता । 


विशिष्ट आवतंन पर अन्य पदार्थों का प्रभाव - यह प्रभाव दो प्रकार का 
होता है। कुछ पदार्थ जसे ज्ञार, ओर अम्लिक लवण ऐसे है जिनकी रासायनिक क्रिया 
चीनी पर होती है ओर उससे विशिष्ट आवतन में परिवतन होता है। इस रासायनिक 
परिवतेन से इक्षु-शकरा का विपयेय हो जाता है | इस कारण यह आवश्यक है कि चीनी के 
बिलयन का विशिष्ट श्रावतन उदासीन विलयन में ही निकाला जाय । उदासीन विलयन में 
ऐसे परिवतंन की सम्भावना नहीं हे । 
उदासीन लवणों का प्रभाव भी पड़ता है; पर यह प्रभाव दूसरे प्रकार का होता है। यह 
बहुत-कुछ भोतिक होता है। जिन शकराओं का विपयेय नहीं होता, उन पर भी अम्लों का 
प्रभाव ऐसा ही होता है। 


अलकली और अ्रलकली-मिट्टी धातुश्नों के लवणों, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट 
फास्फैट, ऐसटेट और साइट्रेट, मेगनीसियम सलफेट और अनेक अन्य लवयणों से इक्चु-शकरा 
के विशिष्ट श्रावर्तन में कमी होती हे और लवगणों की मात्रा की वृद्धि से हास में गृद्धि होती 
हे और लवणों के भ्रगुभार की कमी से भी आवतेन के हास में व्रद्धि होती है। अलकली 
हाइड्ाक्साइडों और अलकत्ती - मिट्टी के हाहड्राक्साइडों और काबोनिटों से भी विशिष्ट 
आवतंन में कमी होतो हे | 


लेड सब-ऐसीटेट का आवतंन पर प्रभाव- चीनी के विलयन को स्वच्छु करने 
के लिए लेड सब- ऐसीटेट के विलयन का उपयोग होता है। विट्मान ने विपर्यस्त विलयन 


३४४ ईख ओर चीनी 


के ५० मिलिलिटर को पानी ओर लेड सब-ऐसीटेट का ० मिलिलिटर डालकर भ्र्‌ वीयन का 
अध्ययन किया था| उससे निम्नांकित आकड़े प्राप्त हुर थे-- 





जल लेड सब-ऐसीटेट विलयन प्र वीयन 
मिलिलिटयर मिलिलिटर 

५० ० «२३ 

४० १० #*« हैं* ७ 

३० २० +३*७ 

१० ४० ने ७ पर 


बेटस और ब्लेक के श्राँकड़े निम्नलिखित हैं-- 


एक जिसमें लेड लवण पड़ा था और 
दूसरा जिसमें लेड लवण नहीं था। 
दोनों के वाचन में श्रन्तर 


ज्ञारीब लेड विलयन 
मिलिलियर की संख्या 
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धन चिह्न से उच्च भ्र्‌ वीयनमान का और ऋण चिह्न से न्‍्यून भुवीयनमान का बोध 
होता है। इससे स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि लेड सब-ऐसीटेट के विलयन का विशिष्ट 
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आवतंन पर निश्चित प्रभाव पढ़ता है। श्रन्य शर्कराओं पर भी इसी प्रकार के प्रभाव पड़ते 
हैं। उदासीन लवणों का प्रभाव विभिन्न द्ोता है। कुछ लवणों से आव्तन बढ़ जाता 
ओर कुछ से कम हो जाता है तथा कुछ से ब्रिलकुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस 
सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं दिया जा सकता है। 

काशिक पदार्थों का विशिष्ट आवतंन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन 
हुआ है। अनेक काशिक शकराओं को मिलाकर उनके आवतंन का विस्तार से अ्रध्ययन 
हुआ है। उससे हम निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचे हैं। “यद्रपि विशिष्ट आवतेन एक 
योगजात गुण है; पर मिश्र शर्कराओं का विशिष्ट श्रावतेन उनके आंशिक सान्द्रता के 
विशिष्ट आवतनों का योग नहीं होता। यह विशिष्ट आवर्तन प्रत्येक शर्करा के विशिष्ट 
आवतंनों का योग होता है, यदि यह शकरा समस्त शकंरा की सान्द्रता पर अकेले रहती 
है।” दूसरे शब्दों में विशिष्ट आवतंन शकरा के आंशिक सान्द्रता से प्रभावित नहीं द्वोता; 
बल्कि जल की सान्द्रता से प्रभावित होता है। 

क्षीणावतंन--अनेक शकंराशओ्रों में क्ञीणावतेन देखा जाता है। पहले-पहले देखा 
गया था कि द्राक्ञ़ शकरा के जलीय विलयन का आवतेन कुछ दिनों के बाद आधा हो 
जाता था। इससे इसका नाम अधवितेन ( |)70[3॥07 ) दिया गया था; किन्तु वूसरो 
शर्कराओ्ों में यह आ्रवतंन अनियमित रूपसे बढ़ता देखा गया। इससे इसका नाम बहु- 
आवतेन ( ॥7प)7०(39[07) दिया गया था | पीछे लोरी ने १८६६ में इसका नाम क्षीणा- 
वतन ( 7)0870!8॥07 ) दिया। अ्रनेक शकराश्रों में यह क्ञीणावततन देखा जाता है। 
कुछ पदार्थों में आवतंन बढ़ जाता है ओर कुछ में कम हो जाता है। कुछ पदार्थों में 
कुछ दिशाओं में घटता ओर कुछ दिशाओं में बढ़ जाता है | माल्टोज़ में विलयन के रखने 
पर आवतंन बढ़ जाता है। 

ताप की बृद्धि से क्षीणाव्तन का वेग बढ़ जाता है। ०? श० पर क्षीणावतन 
बड़ी धीमी गति से होता है; पर १००० श> पर ज्ञीणावतन तत्कुण हो जाता है। विभिन्न 
शकराओ्रं का क्ञीणावर्तन विभिन्न गति से होता है और यह बहुत-कुछ ताप, विलायक 
ओर अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह रासायनिक क्रिया का एक-अग्ुक नियम 
पालन करता है; पर कुछ ज्ञीणावतंन की क्रियाएं बड़ी पेचीली होती हैं । 

श्रम्मों से क्षीणावर्तन की गति में विशेष परिवर्तन नहीं होता। ज्षारों रा प्रभाव 
अ्रधिक होता है । सब से कम गति ऐसे विलयन में होता है जिसका पी, एच, मान ४ ६ 
है| पीएच के कम या श्रधिक होने से गति बढ़ जाती है | 

लवयणों के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। श्रधिकांश लवयणों 
से, विशेषत: ज्ञारीय लबणों से, क्षीयावतंन की गति बढ़ जाती दे | सोडियम क्लोराइड के 
विलयन से क्षीयावर्तेन की गति धीमी हो जाती है। 

चीनी का ज्ञीणावतेन केवल जलीय विलयन में ही नहीं होता, वरन्‌ मेथिल 
एलकोइहल, एथिल एलकोहल और ऐशसीटेन में भी होता है; पर इन कार्बनिक विल।यकों 
में गति पर्यातत धीमी होती है। कार्बनिक विलयनों में जल इालने से गति बढ़ जाती है ओर 
जलीय विलयन में काब्ननिक विलायक डालने से गति घीमी हो जाती है | 

क्षीयावत्न के होने के संबंध में अनेक व्याख्याए दी गई हैं। सब से पहली 

४४ 
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व्याख्या लेएडोट की थी, जिनका मत था कि शरद के पानी में घुलाने से पानी के साथ॑ 
मिलकर शकंरा के अशुकसमूह बन जाते हैं; पर पीछे देखा गया कि क्षीणावततंन के होने 
से शकरा के अगु-भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे इस व्याख्या को त्याग देना 
पड़ा। टोलेन्स का मत था कि जल के साथ शकरा श्रस्थायी हाइड्रे ८ बनाती है ओर इस 
हाइड्रंट से जल निकल जाने के कारण ही आवतन में परिवतंन होता है। यह मत भी 
आज मान्य गहीं है। टनरेट ने १८६४५ में बताया कि शकराएं दो रूपों में रह सकती हैं । 
एक रूप में इनके श्रावतेन बहुत ऊँचे होते हैं और दूसरे रूप में बहुत कम | तीन शकरा्रों 
के सम्बन्ध में उनके झॉँकड़े निम्नलिखित हैं--- 


स्थायीरूप स्थायोरूप श्रस्थायीरूप 
क ख ग 
द-द्राक्शकरा न १०५९ ५२४ |. २२१ 
द्‌-गेलेक्टोज न १२३५ +५८)" + ५२" 
दुग्ध शकरा +म्८" + पू४" कह 


इनमें 'क' रूप सामान्य शकराओं के हैं जो जलीय विलयन के मशणिभ से प्राप्त होते 
हैं। 'ख' रूप वे हैं जो 'क' रूप शकरा के जलीय विलयन में शुद्ध एलकोहल डालने से 
अवक्षिप्त होते हैं। यह रूप स्थायी आवतन के हैं। 'ग” रूप विशेष रीति से प्राप्त होते 
हैं। 'क' रूप शक के सान्द्र जलीय विलयन के उद्दगाप्पन द्वारा सुखाकर अनेक धन्‍्टें तक प्रायः 
१००१ श० पर तपाने से ग? रूप प्राप्त होता है। लिप्पमान ने यह मत प्रकट किया था कि 
शकरा के दो रूपों के बीच वरिमा-रातायनिक ( 5[6780-276909] ) परिवतन से 
क्षीणावतन होता है। श्राज यह मत सव-स्वीकृत है कि क्षीणावतन दो प्रकार के आवतंन- 
वाले शकराओं के कारण होता है। एक प्रकार की शकराशझ्रों को 'क”ः श्रोर दूसरे प्रकार 
की शकराओ्रों को 'ख? कहते हैं। इन दोनों शकराश्रों के संगठन विभिन्‍न होते हैं और 
उनका श्र।वतन विभिन्‍न होता है; पर जब ये जल में प्रविल्लीन किये जाते हैं तर उन दोनों 
के बीच परस्पर परिवतेन होता है। एक रूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता है और तब 
कुछ समय के बाद दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है। शकरा का स्थायी आवतंन दोनों 
रूपों के आवतंन का योग होता है | 


शकरा के रूप क-ख खरूप 

द-द्राक्षशकरा + ११३४” +9४२' २०९ + १६० 
द्‌-फल शकरा - २११ “६२९ “- १३३५० 

दुग्ध शकरा + ६०" +५५* ३९ + ३५० 
द-गे लेक्टो ज + ११४९ + ८०४ +४२९ 
द-ज्ाइलोज +६९२* +१६* “ २०९ 

मौल्टोज़ + १६८० + १३६०९ + ११८? 
द-अरबीनोज “- ४४) “१०५४ “१७४ 


'कः और ख! रूपों का अनुपात शकरा की प्रकृति पर ही नहीं; वरन्‌ विलायक 
सानद्रता और ताप पर भी निर्भर करता है। 


अडतीसवाँ प्रकरण 
शकरा विश्लेषण की रासायनिक रीति 


शकराएँ दो प्रकार की होती हैं। कुछ शकराएं ऐसी हैं जो क्यूप्रिक आक्साइड 
को क्यूप्रस थ्राक्ताइड में परिणत कर देती हैं। ऐसी शकराओं को अवकारक शकंरा 
कहते हैं। ऐसी शकरातं में द्राज्ञ शकरा ( ग्लुकोज ), फल-शकरा ( फ्रक्टोज ) और दुग्ध 
शर्करा ( लैक्टोज ) प्रमुख हैं। कुछ शकराए क्यूप्रिक ऑॉक्साइड को क्यूप्स ऑक्साइड 
में परिणत नहीं करतीं ; ऐसी शकराग्रों को अ-अवकारक शकरा कहते हैं। इक्ुशकंरा 
झौर साल्टोज अ-अवकारक शकरा के उदाहरण हैं। अवकारक शकराओं की क्रियाएँ 
जो क्यूप्रिक ऑक्साइड पर होती हैं, वे इस प्रकार की हैं। यहाँ ग्लूकोज ग्लूकोनिक अम्ल 
में आक्सीकृत हो जाता हे । 

हे अर 


ओर क्पूप्रिक श्रॉक्सताइड क्यूप्रस आक्साइड में अबरकृत हो ज्ञाता है। इसी क्रिया के आधार 
पर शकराओं की मात्रा निर्वारित करने की दो रीतियाँ, भारात्मकम रीति और आयतन 
पमित रीति, निकली हैं | इन रीतियों का फेहलिंग (6)|)]70) ने सन्‌ १५४० में विस्तार 
से अध्ययन किया था। इस कारण इन रीतियों को फेहलिंग रीति भी कहते हैं। इस रीति 
में फेडसिंग विलयन का उपयोग होता है। फेद्लिंग विलयन के तेयार करने की रीति 
निम्नलिखित है-- 
कॉयर सलफेट विलयन--कॉपर सलफेट के मणिभ का सूत्र है (११ 5 0, 

5, (0। ऐसे मणिभ के ३४.६४ ग्राम को जल में घुलाकर ५०० मिलिलिटर विलयन 
बनाओ्रो । यदि विलयन पूर्णतः रुूच्छु न हो तो ग्रस्वेस्य्स द्वारा छान लो | 


२, क्ञारीय टारट्रेट विलयन--१६० ग्राम रोशेल लवण ( उदासीन सोडियम 
पोटेसियम टारट्रेट ) को और ५० ग्राम सोडियम हा इड्राक्साइड को जल में घुलाकर ४०० 
मिलिलिय्र बनाओ्नो । दो दिन रखने के बाद श्रस्वेध्टस से इसे छान लो | यदि शुद्ध रासाय- 
निक का उपयोग हुआ है तो छानने की ब्रिल्कुल आवश्यकता नहीं होती । 


सम्र आयतन में इन दोनों विलूयनों के मिलाने से फेहलिंग विलयन बनता है| 
ऐसे विलयन के १००० मिलिलिटर में ८.८६२२ ग्राम ताँग्ा ग्रथवा एक मिलिलिटर में 
७,००८८२९ आराम ताँता रहता है। ऐसे विलयन का एक मिलिलिटर ठीक ०,००५ ग्राम 
अनादर द्वाक्षुशुकंरा को अ्रवकृत करता है अर्थात द्वाक्ष शकरा का एक भाग तांबे के 


१७८ ईख ओर चीनी 


१,७६४ भाग को अवबकृत करता है। यदि हम द्वाक्ष शकंरा के एक श्रणु का सम्बन्ध 
निकालें तो १ अगुभार अर्थात्‌ १८० ग्राम १८० १ १,७६५ ८- ३१७*६ “ग्राम ताँबे को श्रव- 
कृत करता है। एक अगु द्वाक्ष-शकंरा ४ परमाणु ताँबे को अ्रवकृत करता है। 

दलिंग विलयन में क्‍या रहता है, इसके सम्बन्ध में रपायनज्ञों ने बड़ी खोजें की 
हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस विलयन में क्यूप्रिक हाइड्राक्ताइड का उपघोल 
( 50) ) रहता है, वास्तविक धोल नहीं है। यही कारण है कि रखे रहने पर इस उप 
घोल से क्यूप्रस ऑक्साइड अवज्तित हो जाता है। इसी कारण फेहलिंग विलयन अधिक 
समय तक रखे रहने से खरात्र हो जाता है। उसकी सक्रियता न्यून हो जाती है। ये दोनों 
बिलयन अलग-श्रलग रखे रहते हैं। परीक्षण करने के समय ही दोनों के सम आयतन को 
मिलाकर परीक्षा करते हैं | 


इस फेहलिंग विलयन से चीनी की मात्रा निकालने कीं दो रीतियाँ हैं| एक रीति 
में इस फेहलिंग विज्लययन को आवश्यकता से अधिक मात्रा में डालकर जो अ्रधिक फेहलिंग 
बच जाता है, उसका निर्धारण करते हैं ग्रथवा जो क्यूप्रत ्रॉक्साइड अ्रवक्षिप्त हो जाता है 
उसे निकाल, शुद्ध कर उसकी मात्रा के ज्ञान से शकरा की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
यहाँ आ्रयतनमित रीति अथवा भारात्मक दोनों ही रीतियाँ उपयुक्त हो सकती हैं। 


दूसरी रीति में फेइलिंग विलयन का एक निरिचत मात्रा लेकर देखते हैं कि कितने 
शकरा के विलयन से सारा तांबा का लवण अ्रवकृृत होता है। यहाँ केवल आयतनमित 
रीति ही उपयुक्त हो सकती है । 


फेहलिंग विलयन के इस्तेमाल करने के पृव उसे प्रमापित कर लेते हैं। प्रभाषित 
करने के लिए शुद्ध वितयस्त शकरा का उपयोग करते हैं| शुद्ध द्वाक्ष-शकंरा से भी विलयन 
का प्रमापण हो सकता है। 


प्रमाप विपयेस्त शकरा विलयन--शुद्ध चीनी के २.३७४ ग्राम को ४० मिलिलिटर 
जल में घुलाकर उसमें प्रायः पाँच मिलिलिटर हाइड्रोक्नोरिक अम्ल डालते हैं। इस हाइड्रो 
क्ो।रेक अम्ल की श्रापेत्तिक घनता २०? पर १*१०२६ होनी चाहिए | इसे अब २४ धस्टे 
रख देते हैं। वायु का ताप २०१ श० से कम नहीं रदना चाहिए। २४ घम्टे के बाद 
सोडियम हाइड्रॉक्साइड से विलयन को ठीक-ठीक उदासीन कर विलयन को ५०० मिलिलि- 
टर में बनाते हैं। ऐसे दिलयन के १०० मिलिलिटर में ०,५०७» ग्राम विपयंध््त शुकरा 
रहती है | 


कॉपर विलयन के २५४ मिलिलिटर ओर ज्ञारीय विलयन के २५ मिलिलिटर को 
४०० मिलिलिटर समावेशन के पाइरेक्स बीकर में रखकर उसमें शर्करा के विलयन का 
५० मिलिलिटर डालो। श्रव बीकर को क्वथन बिन्दु तक गरम करो। इस ताप के 
पहुँचने में चार मिनट का समय लगना चाहिए | ठीक दो मिनट तक विज्यन को धीरे- 
धीरे उबलने दो | इसके बाद तुरन्त का उबाला हुआ १०० मिलिलिटर ठंढा जल डालकर 
शीम्र ही छान लो और क्यूप्रस श्रॉक्साइड को इकट्ठा करो | हैरिस का सुझाव है कि 
गरम करने कै समय तापमान के उपयोग से यथार्थता बढ़ जाती है। तापमान का कन्द्‌ 


अड्तीसवाँ प्रकरण ३४६ 


यीकर के तल से ४ मिलिलिटर के झन्दर रहना चाहिए | तापमान में ज्योंही १००९ शु० 
सूचित हो क्वथन विंदु का प्रारम्भ समझ लेना चाहिए | वीकर का काँच पाइरेक्स अथवा 
अन्य उच्च कोटि का होना चाहिए और एक आकार का, ४०० मिलिलिटर से बड़ा नहीं 
होना चाहिए। पानी का डालना शीघ्रता से और अ्रवत्ञेग का छानना भी शीघ्रता से होना 
चाहिए । अवच्षेप को गूनमृषा में छानना चाहिए ।कीप का आकार भी नियत रहना 
चाहिए | पीतल का कीप इसके लिए उपयुक्त हो सकता है | स्पेन्सर कीप और धर इसके 
लिए अच्छा है | गबमृषा में कसे छाना जाता है, उसका चित्र यहाँ दिया हुआ है | 

कुछ रसायनश्ञ श्रवक्व॑ प के छानने के लिए श्रलण्डम मूषा पसन्द करते हैं : क्‍योंकि 
इसमें अ्रस्बेस्टस की गद्दी रखने की श्रावश्यक्रता नहीं होती | चूं कि यह मृषा सहछिद्र 
होती है, इससे इते एक विशेष धर में रखने की श्रावश्यकता होती है। स्पेंसर का धर 
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चित्र €६--गच दझूपा में छानने की विधि 
हस के लिए अधिक उपयोगी है। नयीं मूषा को हलके नाइट्रिक श्रम्ल, फिर फेहलिंग विलयन 
और अन्त में उष्ण जल से पावित करने की श्रावश्यकता होती है । 
अवक्ष प को अस्वेस्टस गद्दी पर रखकर उष्णजल से पूर्णतया धोकर, १० मिलिलिटर 
एलकोहल और अन्त में १० मिलिलिटर ईथर से धो लेना चाहिए | उब्लते पानी के 
ताय पर जल-तापक में ३० मिनट सुखाकर ठंढाकर तौलना चाहिए। «'८८८२ गुणक 
की सहायता से ताँबे का भार निकालना चाहिए और ताँबे की सारिणी से विपयस्त 
शुकरा की मात्रा निकालनी चाहिए। 
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गूचमषा के अस्बेस्टस को हलके हाइड्रोक्नोरिक श्रम्ल से पाचितकर, अम्ल को 
धोकर निकाल लेने पर दाहरू सोडा के १० प्रतिशत विलयन से फिर पाचित कर तब 
उष्ण फेइलिंग विलयम से कई बार धोकर, फिर नाइट्रिक अम्ल से धोकर जल से धो 
लेना चाहिए मूषा में चोथाई ह'च मोटी तह अस्बेस्टस की रहनी चाहिए। 

ताँत्रे की मात्रा से जब द्वाक्ष-/शकरा की मात्रा निकालते हैं, उसके लिए जिस 
सारिणी का उपयोग करते हैं वे श्रागे दिया है। कभी-कभी अधिक सुविधाजनक 
होता है यदि ताँवे के अक्साइड को ताँबा धातु में परिणत कर ले' | 

हाइड्रोजन के द्वारा श्रॉक्साइड को ताँबे में परिणत करते हैं। ऑक्साइड को 
एक काँचनली में रखकर हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन प्रवाहित करने के 
पूर्व नली की वायु को पर्ण रूप से निकाल लेते हैं, नहीं तो विस्फोट होने को सम्भावना 
रहती है | हाइड्रोजन को हाइड्रोजन-उत्यादक पात्र में तयार करते हैं। इसको नली में 
ले जाने के पूर्व केलसियम क्लोराइड द्वारा सुख लेते हैं | नली को गरम रखते है श्रोर तब 
ट्राइड्रोजन प्रवाहित करते हैं। जब तक श्रवक्रण पूरा नहीं होता, नली से जल-बाष्य 
निकलता रहता है। जब जल-बाष्प का निकलना बन्द हो जाय तब अ्रवकरण पर्ण 
समभना चाहिए | अरब उसे शोषित्र में ठंदाकर तौलते हैं । 

एक दूसरी रीति से भी, एलकोहल से, क्पूप्रस ऑक्साइड को ताँवे में श्रवक्ृत 
करते हैं। एलकोहल के वाघ से क्यूप्रस आरावसाइड को अवकृत करते हैं। इतके अवब- 
करण में ४ से ५ मिनट पर्याप्त द्वोता है। अवक्ृत हो जाने पर ताँबे को शीघ्रता से शोषित्र 
में रखकर ठंडा करना चाहिए, नहीं तो तांवे को आवसीकृत हो जाने का भय रहता है। 
कभी-कभी ताँतवा कार्बन के साथ लिप्त रह सकता है। 

एलिन की द्राक्ष-शकरा निर्धारण की सारिणी । 
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ताँबे को क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप मे--क्यूप्रस ऑक्साईड को धो और 
सुखाकर एक अबगुण्ठ भट्ठी (70[॥8 ) में १४ मिनट तक रक्तताप पर गरम करते हैं। 
इससे क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रिक आक्साइड में परिणत हो जाता है | इसे शोषित्र में ठंदाकर 
जल्द से जल्द तौलते हैं क्योंकि क्यूप्रिक श्रॉक्साइड आद्र ताग्राही होता है। 
तांबे के इस काले ऑॉक्साइड को ०'८ से गुना करने से ताँबे का भार निकले 
आता है, | ; 


अड़तीसवाँ प्रकरण ३६६ 


यह रीति अच्छी हे ओर अनुभव से सन्तोषप्रद और अधिक यथार्थ प्रमाणित 
हुई है | अच्छा तो यह होगा कि पहले ताँबे के काल ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित कर 
तब उसे अश्रवकृत कर ताँबे की मात्रा निकालकर परिणाम को जाँचा जाय | ताँबे के 
तोलने से जो परिणाम प्राप्त होता है, वह कुछ ऊचा होता है; क्योंकि ताँबे में कान के 
कुछ अंश मिले रहते हैं। 


क्यूप्रत ऑक्धाइड की मात्रा निर्धारित करने में आयतनभित रीतियों का भी 
उपयोग करते हैं। यह रीति जल्दी सम्पादित हो जाती है श्रोर परिणाम भी अधिक यथार्थ 
होता है। इन रीतियों में परमेंगनेट आयोडाइड, थायोसायनेट ओर डाइक्रोमेट रीतियाँ 
उपयुक्त होती हैं । 


बरट्रेंड रीति-- इस रीति में परमैंगनेट का विलयन इस्तेमाल होता है। यह 
विलयन इस प्रकार तेयार किया जाता है । 


४६८ ग्राम शुद्ध पोयश परमेंगनेट को पानी भें बिलीन कर कुछ दिन रख देते हैं । 
तब इसे अस्बेस्टस पर अथवा काँच-ऊन पर छानकर एक लिटर बनाकर उसे प्रमापित करते 
हैं। पोटाश परमेंगनेट के विलयन के प्रमापित करने के निम्नाड्रित विधियों में किसी एक 
का उपयोग किया जा सकता है--.. 


ओक्ज लिक अम्ल रीति-- ०६३१ ग्राम शुद्ध शुषक्र औक्जेलिक अम्ल के 
मणिभ को आसुत जल में मिलाकर १०० मिलिलिटर बनाओ्रो | यह विलयन दशांश नामल 
है। यह विलयन बहुत समय तक स्थायी नहीं रहता। पर नामल विलयन अधिक स्थायी 
होता है। नामल विलयन में १०० मिलिलिटर में ६: ३ ग्राम औवज्ञ लिक श्रम्ल रहता है। 


अ[सीनियस ऑक्साइड रीति-- ११०९ श० पर सुखाया ०'३ ग्राम झआर्सीनियस 
ऑक्साइड को ४०० मिलिलिटर बीकर में रखकर १० मिलिलिटर सोडियम हाहड्रॉक्साहड 
के ठंढे विलयन ( २० प्रतिशत ) को डालो और घुलने के लिए रख दो | समय-समय पर 
उप्ते हिलाते रहो। अब उसमें प्रायः १०० मिलिलिटर पानी और १० मिलिलिटर 
हाइड्रोक्नोरिक अम्ल का विलयन डालकर एक बूद पोटेसियम आयोडाइड का हलका 
विलयन डालो | अब इस विलयन को परमेंगनेट के विलयन द्वारा विलयनमापन करो | 
परमेंगनेट तबतक डालो जबतक परमेंगनेट का गुलाबी रंग ३० सेकंड तक स्थायी रहे | 
एक दुसरा प्रयोग भी ठीक उसी प्रकार का बिना आर्सीनियस श्रॉक्साइड डाला करो | 
इन दोनों वाचनों से पोटेसियम परमैंगनेट की वास्तविक मात्रा मालूम हो जायगी। 


फेरिक सलफेट विलयन--६७'४ ग्राम फेरिक श्रमोनियम्र सलफेट को पानी में 
घुलाकर ५०० मिलिलिटर विज्ययन बनाओ। इस विजञयन के २४ मिलिलिटर को 
चार नार्मल गन्धकाम्ल के विलयन के १० मिलिलिटर से अ्रम्लिक बनाकर परमेंगनेट के 
बिलयन से बिलयनमापन करो | 


इस विलयन के साथ अन्तिम विखु मालूम करने के लिए सूचक का उपयोग 
करते हैं। इसके लिए श्रथोंफिनापथोललीन मोनोद्ाइड्रेट का विलयन तेयार करते हें। 
४3 


हे ईस भोर चीनी 


घ््३ ते ग 
इसके ०७४ ग्राम को फेरस सलफ्रेट के २५ मिलिलिटर विज्ञषयन में धुलाकर तयार करते हूँ । 
फेरस सलफेट का विलयन ०७ ग्राम फेरस सलफेट को १०० भिलिलिटर म॑ घुल्लाकर तेयार 
करते हें | 


ताँबे के ऑक्धाइड की मात्रा निर्धारित करने के लिए ताँबे के अवक्षेप को गूचरमूषा 
से बीकर में दस्तान्तरित कर भली प्रकार से धो लेते हैं। अरब इसमें फेरिक सलफेट का 
५० मिलिलिटर डालकर खूब हिलाकर क्यूप्रस श्रॉक्साइड को पूर्णरूप से घ॒ला लेते हैं । 
जब ऑॉक्सइड पूर्णतया घुल जाय तो उसमें २० मिलिशिटर ४ नामल गन्धकाम्ल का 
विलयन डालकर पोटेतियम परमैंगनेट के विलयन से विलयनमापन करते हैं। अन्तिम 
विन्दु पहुँचने के समय सूचक की एक बूंद डालते हैं। अन्तिम विन्दु पर कपिलवर्ण हरा 
हो जाता है, यहाँ क्रिया इस प्रकार होती है। 


88, (80, ), + ०५००+7,50, 5 2 ₹७७५०, + 2(:५5७0, + 7, (० 


यदि पोटेसियम परमेंगनेट के एक लिटर में परमभेंगनेट की मात्रा ४ ६८ ग्राम है तो 
इसका एक मिलिलिटर ताँबे के ० ०१० ग्राम के बराबर है | 


ताँवें के ऑक्साइड की मात्रा का निर्धारण आयोडीन ओर सोडियम थायोसलफेट 
के बिलयन के द्वारा भी होता है । 


सोडियम थायोसलफेंट का व्रिलयन--१६ ग्राम सोडियम थायोसलफेट का 
मंणिम लो | इस मणिभ का सूत्र |४0,5,()0, 50,(> होता है। इसे पानी में घुलाकर 
एक लिटर बनाओ । अब बड़ी यथार्ेता पे प्राय: «'२ ग्राम शुद्ध ताँबे का पत्तर तौलो और 
उसे २५० मिलिलिटर के फ्लास्कर में रखकर ५ मिलिलिटर ऐसा नाइट्रिक श्रम्म॒ डालो 
जिसमें आ्राधा प्रवल नाइट्रिक अमु ओर आधा पानी हो । प्रबल नाइट्रिक अ्रप्न की आपेक्षिक 
घनता १४२ द्वोती है। इस हलके नाइट्रिक अ्रम्म॒ में ताँवा घुल जायगा | अब इसमें पानी 
डालकर ५० मिलिलिंटर बना लो ओर उसको उबाल डालो ताकि नाइट्रिक अम्म॒ के शारे 
लाल धुएं निकल जायँ। तत्र उसमें ५ भमिलिलिख्र प्रबल ब्रोमीन जल डालकर फिर उबाल 
डालो, ताकि ब्रोमीन के सारे धुएं पूर्ण रूप से निकल जायेँ | ब्रोमीन इस कारण डाला 
जाता है कि नाइट्रिक श्रम के लाल धुएं पूर्ण रूप से निकल जायँ। अब विलयन को 
टंदाकर उसमें प्रबल श्रमोनिया का ७ भिलिलिटर डालकर उबाल डालो ताकि अमोनिया 
का आधिक्य निकल जाय। अ्रत्॒ इसमें प्रतल ऐविटिक अमर की कुछ बू दे डालकर विलयन 
को स्वच्छ बनाओ | अब इसे ठंठा कर उसमें पौटे सियम आयोडाइड का विलयन डालो। 
१०० मिलिलिटर जल में ५० ग्राम पोटेतियम आयोडाइड डालकर विलयन बनाओ्रो। 
इस विलयन का प्रायः ६ मिलिलिटर डालो। इससे पोटेसियम आयोडाइड से क्यूप्रस 
आझायोडइड का अवक्षे प बनेगा ओर आ्रायोडीन मुक्त होगा। 


20०(0,७, 0,),+4 रा>एण्र३+46 02,8,0,+2 
कॉपर ऐसीटेट क्यूप्रस श्रायोडाइड 
मुक्त आयोडीन से विल्यन का रंग कपिल वर्ण का होगा | इस विलयन कौ 
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सोडियम थायोसलफेट से विलयनमापन करो | जब विलयन का कपिल वर्ण बहत हल्का 
हो जाय तब उसमें स्टाच का विलयन डालो ताकि विलयन नीला हो जाय | तबतक 
यायोसलफेट का विलयन डालते जाभ्रो जबतऊ स्टाचे का नीला रंग हलके लीलक रंग का 
हो जाय। अब थायोसलफेट के विलयन को बू द-ब्‌द सावधानी से डालो प्रत्येक बू'द 
डालने के बाद क्रिया के सम्पादन के लिए कुछ ठहर जाओओ। इससे अन्तिम विन्दु के 
निर्धारण में कठिनता नहीं होगी | थायोसलफेट का एक मिलिलिटर ताँबे के ० ००५ ग्राम 
के बराबर होता है। सोडियम थायोसलफेट ओर आयोडीन के बीच क्रिया इस प्रकार 


होती है। 
2]09,5, 00, + 2[5 2 १३ +४०,७, (० 


स्टाच॑ विलयन तेयार करने में ०५ ग्राम स्टार्च को थोड़ा पानी से लेई बनाकर 
गरम जल से उसे २५० मिलिलिटर बना लेते हैं। इसमें स्टाच का पिण्ड नहीं रहना 
चाहिए | लेई बनाकर पानी डालने से पिए्ड नहीं बनता । ठंढा बिलयन उपयुक्त करना 
चाहिए और विलयन पुराना नहीं रहना चाहिए | समय-समय पर ताजा विलयन तेयार 
करना चाहिए | 

ताँबे का निर्धारण--श्रवक्षित क्यूप्रप श्रॉक्साइड को गूचमूषा में घो देने के 
बाद घटि-कांच से टककर नाइट्रिक अमन ( १: १) के उष्ण ५ मिलिलिटर विलयन में 
घुलाओो । पिपेट से श्र्मु को घटि-काँच के नीचे डालो । जब घुल जाय तब उसे २५० 
मिलिलिटर के फ्लास्क में मूपा को धोकर सारा ताँबाँ डाल दो | ५० मिलिलिटर जल 
इसके लिए पर्याप्त होगा। लाल घुरें को निकालने के लिए विलयन को उबाल डालो | 
किर उसमें ५ मिलिलियर जमीन जल डालकर उबाल डालो। श्रव थायोसलफेश से 
विलयनमापन करो । 


बिपर्यस्त शकरा का निर्धारण-यदि किसी नमूने में द्राज्ष-शकंरा की मात्रा 
१'५ प्रतिशत से अधिक और इत्तु-शकरा की मात्रा ६८५ से कम है तो द्वाक्ष - शर्करा की 


मात्रा इस प्रकार निर्धारित होती है । 
ताँ > ताँबे की मात्रा 
प्र + म.वीयन 
भ 5 विलयन के ५० मिलिलिटर में पदाथ का भार 
गु<ताँबे को विपर्यस्त शर्करा में परिणत करने का गुणक 


कु - विपयेध्त शर्करा का सन्निकेट भार > श 


श्र का . « विपयरत शकरा की प्रतिशतता 5 है 
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कसी कि, 


८ सं, इछ्ु-शकरा की आपेल्षिक संख्या 
प्र ६ 





१०० -सं न; विपयेध्त शकरा की आपेक्षिक संख्या 
हे थ | » विपर्यस्त शकरा की प्रतिशतता 
डाइक्रोमेट रीति। डाइक्रोमेट विलयन --७'७१३५ ग्राम शुद्ध पोटेसियम 


डाइक्रोमेट के विलयन को घुलाकर एक लिटर विलयन बना लो | ऐसे विक्लययन का एक 
मिलिलिटर १० मिलिग्राम तांबे के बराबर है। 


६१'८ आम फेरस अमोनियम सलफेट के मणिभ को घुलाकर उसमें ५ मिलिलिटर 
प्रबल गन्धकाप्तनु डालकर एक लिटर बना लो | यह विलयन स्थायी नहीं होता | इसकी 
प्रबलता में प्रति दिन हास होता रहता है। इस कारण प्रतिदिन पोटेसियम डाइक्रोमेट के 
विलयन से विलयनमापन कर इसकी प्रवलता निकाल लेनी चाहिए | इसके लिए श्रर्थो- 
फीनान्धो लिन फेरस सलफेट का विलयन सूचक रूप में उपयुक्त होता है। इसका रंग 
नीला से लाल हो जाता दे। 


गूचमूषा से क्यूप्रस ऑक्साइड के अवक्षेप को बीकर में हस्तान्तरित करों । 
अस्वेस्टस गद्दी को भी उसके साथ ले लो | पानी डालकर काँच शलाका से गद्दी को तोड़ 
लो। अब पिपेट से डाइक्रोमेट विलयन की निदिचत मात्रा उसमें डालो | इस विलयन 
की मात्रा इतनी रहनी चाहिए कि समस्त क्यूप्रस ऑक्साइड को श्रॉकक्‍्सीकृत कर लेने पर भी 
पर्याध बच जाय। इसमें अब शीघ्रता से हाइड्रोक्नोरिक अमर का विज्लयन डालो और सदा 
तबतक हिलाते रहो जबतक सारा क्थृप्रस श्रॉक्ताइड घुल न जाय | मृषा को भी विलयन 
में दूआाकर निश्चित कर लो कि मूथषा में सटा हुआ सारा क्यूप्रस ऑ्रॉक्ताइड घुल गया है । 
अब मूषा को निकालकर जल से पूरा धोलो | एक बू द सूचक डालकर विलयन को फेरस 
घलफेट के विलयन से विलयन-मापन करो। अन्तिम विन्दु पर रंग स्थायी रह जायगा । 


इस प्रकार के प्राप्त अंक से डाइक्रोमेट के श्रायतन की मात्रा निकालो जो क्यूप्रस 
ग्रॉय्साहड को आ्रावसीकृत करता है और उससे मिलिग्राम में ताँबे की मात्रा निकालो। 
अधिक यथार्थ परिणाम थायोसल्फेट की रीति की तुलना से डाइक्रोमेट रीति से 
प्राप्त होता है । 


इन प्रयोगों से यथार्थ परिणाम प्राप्त हो सके उसके लिए निम्नलिखित सावधानी 
रखने की आवश्यकता है -- 


सब॒ रसायन द्रव्य, कापर सलफेट, दाहक अल्कली, रोशेल लवण शुद्धतम होना 
चाहिए | कापर सलफेट और रोशेल लवण को अलग-अलग बनाकर अस्वेस्टस अथवा 
कांच-ऊन में छानकर रखना चाहिए श्र प्रयोग के समय ही मिलाकर इस्तेमाल करना 
चाहिए | प्रत्येक प्रयोग के साथ एक रिक्त प्रयोग भी करना चाहिए | 
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मुनसन-वाकर रीति--यह रीति उन सभी शकराश्रों के लिए उपयुक्त होती है 
जो फेशलिंग 'के विलयन का अवकरण करते हैं। ऐसी शकरराओं में द्राक्ष-शकरा, 
फलशकरा, विपयेसत शकरा ओर दुग्ध शकराएँ हैं। उन शकराश्रों की मात्रा का भी 
निर्धराण हो सकता है जो जलांशन से विपयेस्त शकराझओं में परिणत हो जाते हैं। ऐसी 
शकराश्रों में इच्ु शकरा ओर मस्टोज हैं | इन शकराओं के मिश्रण से प्रझन कुछ पेचीला 
हो जाता है; पर यहाँ हम केवल एक ही मिश्रण का विचार करेंगे जिसमें केवल विपयेध्ष्त 
शकराएं और इक्तु-शकरा से प्राप्त विपयंस्त शकराएं विद्यमान हैं। यदि ऐसे मिश्रण के 
संगठन का कुछ सन्निकट ज्ञान हो तो उससे अधिक सुविधा होती है। वस्तुत: मिश्रण के 
संगठन का सन्निकट ज्ञान बहुत आवश्यक है | 

यदि विपयंस्त शकरा की मात्रा १० प्रतिशत से कम हो तो ऐसी शकरा के लिए 
२० ग्राम शकरा तौल कर ४० मिलिलिटर भें बनाना चाहिए | यदि मात्रा १० प्रतिशत 
से श्रधिक है तो ५० मिलिलिटर के लिए ०४ ग्राम पर्यात है। यदि मिश्रण में शकराओं 
की मात्रा अज्ञात हो तो एक प्रारम्मिक विश्लेषण से सन्निकट मात्रा का ज्ञान प्राप्त कर 
शेना चाहिए । 

यहाँ पूर्व की भाँति ताँवे का विलयन तेयार कर ताँबे के ऑक्धाइड को अ्रव- 
छ्ित्त कर इकट्ठा कर धो लेना चाहिए। इसमें केवल एक बात का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए | उबालने के बाद पानी नहीं डालना चाहिए। ६०? श० पर भी अ्रवक्षेप को 
धोने के लिए जल की नियत मात्रा डालनी चाहिए । 

यह रीति छोए में विपयंसत शकरा के निर्धारण के लिए बड़ी श्रच्छी है । इस रीति 
से प्राप्त आँकड़े निम्नलिखित सारिणी में दिये हुए हैं। 

मुनसेन-बाकर रीति, केवल विपयंस्त शकरा और इक्तु-शकरा की उपस्थिति में 
विपयेस्त शऊरा के लिए है। 





विपयध्ती शकरा और इत्तु-शकरा 





। समस्त शकरा | समत्त शकरा समस्त शकरा 
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कक मे जन तप शकरा और इक्षु-शकरा | 
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अयतनमित रीति--भारात्मक रीति के स्थान में आयतनमित रीति भी 


शकराश्रों की मात्रा निर्धारित करने में उपयुक्त हो सकती है। पहले लोगों का ऐतवा विचार 
था कि आयतनमित रीति से उतना यथार्थ परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता है; पर जष 


शड़तीसववाँ प्रकरण ३४७ 


आयतनमित रीति में बहुत-कुछ संशोषन हुआ है, जिससे श्रायतनमित रीति से प्राप्त 
आँकड़े भी बहुत यथार्थ छ्षेत्रे हैं और विश्वसनीय पाये गये हैं। आ्रायतनमित रीति में 
समय भी कम लगता है और रीति अपेक्षतया सरल होती है | इससे अ्रन्तरराष्ट्रीय संघ ने भी 
अ्रयतनमित रीति की सिफारिश की है। इनमें केवल दो रीतियों का यहाँ वर्णन 
किया जा रहा है। 

इयनोन-लेन आयतनमित रीति--इसमें परीक्षण के लिए ऐसा बिलयन तेयार 
करते हैं जिसमें यदि इक्तुशकरा की मात्रा कम है तो १०० मिलिलियर में ०२५ से 
०'८ ग्राम विपयेस्त शर्करा रहती है ओर यदि मात्रा अधिक है--जेसे छोश्रा, सीरा, रस 
इत्यादि में--तो १०० मिलिलिटर में ०! से ०३ ग्राम रहती है। यदि इसमें कोई चूने 
का लवण हो तो सूखे सोडियम ओक्जलेट डालकर चूने को अवज्ञिप्त कर कीसलगुद्दर 
पर छान लेते हैं। यादि आवश्यक हो तो ल्ेडइ ऐसीटेट डालकर भी विलयन को 
सस्‍्वच्छु कर लेते हैं और फिर पोटेसियम ओक्जलेट और डाइसोडियम फ़ास्फ़े 2 डालकर 
सीस को दूर कर लेते हैं । 

सूचक के लिए भेयिलिन ब्लू का विलयन इस्तेमाल करते हैं। मेथिलिन ब्लू के 
एक ग्राम को आसुत जल में विलीनकर १०० मिलिलिटर बना लेते हैं | 

फेइलिंग विलयन के २५ मिलिलिटर को एक ३-० मिलिलिटर के एरलेनमेयर 
फ्लास्कर में रखकर उसमें ठंढे में शकरा का विलयन डालो | अ्रब॒ विलयन को तारजाली 
पर रखकर गरम करो ओर धीरे-घीरे दो मिनटों तक उब्लने दो | उसी दशा में मेथिलिन 
ब्लू के विलयन का रे से ४ बूंद डालकर विलयन-मापन को पूरा करों | मेथिलिन ब्लू का 
विलयन बहुत यूक्षम-ग्राही होता है। ब्लू रंग लाल या नारंगी में परिणत हो जाता है। 
फ्लास्क के ठंढा द्वोने से वायु के प्रवेश से सूचक फिर श्रॉक्‍्सीकृत हो जाता है| इस 
कारण उबलते विलयन में ही श्रन्तिम ब्रिन्दु का निर्धारण करना चाहिए। जलवाप्प के 
निकलते रहने से सूचक का श्री क्तीकरण नहीं होता । 

एक प्रारम्भिक प्रयोग करके शकरा की सन्निकट मात्रा निकालकर तब दूसरे प्रयोग 
में अधिक यथार्थ मात्रा निकालनी चाहिए। बीकर को विलयन-मापन के समय 
सदा ही तार जाली पर उबालते रहना चाहिए । 

कुछ लोगों ने सुझाव रखा है कि कॉपर सलफेट के विलयन को प्रमाप करना 
चाहिए | इस प्रमाप के लिए चीनी का विलयन तंयार करना चाहिए | ठीक ६५ ग्राम शुद्ध 
शुष्क चीनी को १०० मिलिलिटर जल में घुलाकर ५ मिलिलिटर प्रक्‍ल द्वाइड्रोक्नोरिक अम्ल 
( श्रापेक्षिक घनता १११६ ) डालकर ३ दिन तक रख देना चाहिए | वायु का ताप २०१ श॒ु० 
से कम नहीं होना चाहिए | तीन दिनों के बाद विलयन को एक लिटर में बना लेना चाहिए | 
यह अ्प्निक एक प्रतिशत विलयन बहुत स्थायी होता है और महीनों तक सुरक्षित रदह्दता है। 

प्रमाप के लिए इस विपयेस्त शकरा के ४० मिलिलिटर को सावधानी से उदासीन 
बनाकर २५० मिलिलिटर पज्ञास्क में रखकर चिह्न तक भर देना चाहिए | फिर ऊपर की 
भाँति फेइलिंग बिलयन के साथ विलयन मापन करना चाहिए। इससे गुणक 
निकलता है | यह गुणक है - पल कक | मिलिआरम में भार १०० मिलिलिदर में 
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ऐसे गुणकों को [,.8)8 और [2५70० ने निर्धारित किया है ओर उसीसे 
विपयंस्त शकरा के भार का ज्ञान होता है जो ताँबे के विलयन को पूर्ण रूप से श्रवक्षत 
करने के लिए आवश्यक है | परिणाम की यथार्थता ताँबे की मात्रा पर निर्भर करती है। 
इस कारण ताँबे की मात्रा लेने में बड़ी यथार्थता की श्रावश्यकता है | 

इत्तु-शर्करा की उपस्थिति में यदि विपयेध्त शकरा की मात्रा न्यून हो तो उपयु क्त 
रीति सुविधाजनक नहीं है। ऐी शकरा के लिए लक स्कूल रीति उपयुकह्ठ होती है। 

लफ-स्कूर्ल रोति--इस काम के लिए ताँबे का जो विलयन उपयुक्त होता है, 
वह निम्नलिखित रीति ते तेयार होता है । 

१७३ ग्राम कॉपर सलफेट के ओर ११५ ग्राम साहट्रिक श्रम के मणिभ को धौरे-धीरे 
गरमकर प्राय: २०० मिलिलिटर पानी में घुलाते हैं। इस विलयन को हिलाते हुए उसमें 
१८५३ ग्राम अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को प्रायः ५०० मिलिलिटर जलमें घुलाकर 
विल्लयन को डालते हैं। इस दूसरे विलयन को पहले विलयन में डालना चाहिए । पहले. 
विलयन को दूसरे में नहीं। ठंढा हो जाने पर मिश्रण को एक लियर में बनाकर उसमें 
धोश्रा और जलाया हुआ दो ग्राम कीसलगुहर डालकर छान लेना चाहिए । इस बिलयन 
की ज्ञारिता १७८ नामल होना चाहिए। कुछ दशाओं में शकरा के विलयन में उदासीन 
लेड ऐसिटेट डालकर लेड ऐ,सिटेट को फौस्फेड-ओकजलेट भिश्रणु द्वारा निकाल लेने से 
स्च्छु विलयन प्राप्त होता है | 

शकरा की मात्रा इतनी लेनी चाहिए कि उसमें विपयेस्त शकरा ४५ मिलिग्राम से 
अधिक न हो। इसके लिए साधारणतया ५ग्राम लिया जाता हे। विलयन के २५ 
मिलिलिटयर को लेकर उसमें २५ मिलिलियर ताँवे का विज्यृयन डालकर ३०० मिलिलिटर 
एरलेनमेयर फ्ञस्क्र में रखना चाहिर। इस फ्लाह्क में काँवे का कुछ टुकड़ा रखकर उर्ध्वा- 
घार संघनक जोड़कर तार जाली के अस्वेघ्टस पर रखकर फ्लास्क को गरम करना चाहिए | 
ऐसा गरम करना चाहिए कि तीन मिनटों में उबलने. लगे ओर 2ीक पाँच मिनट तक 
उबलता रहे | उसके बाद बिना हिलाये फ्ज्ञास्क को पानी की टोटी में टंढठा कर लेना 
चाहिए। अब ठंढे विलयन में श्रायोडेट-रहित पोटेसियम श्रायोडाइड के २० प्रतिशत 
विद्ययन का १४ मिलिलिटर ह्ालकर २५ प्रतिशत गन्धकराम्ु का विलयन १५ मिलिलिटर 
धीरे-घीरे डालना चाहिए ताकि उसके बुदबुदन से विलयन निकलकर नष्ट न हो. जाय। 
सस्‍्टाच के एक प्रतिशत विलयन का एक मिलिलिटर डालकर सोडियम थायोसस्फेट द्वारा 
आरयोडीन की मात्रा मालूम करनी चाहिए। एक रिक्त प्रयोग भी २५ मिलिलिटर जल 
लेकर करना चाहिए। इस रिक्त प्रयोग और वास्तविक प्रयोग के अ्रन्तर से विपयध्त 
शकंरा की मात्रा निकालनी चाहिए। 

परिष्कृत चीनी में विपयंस्त शकरा का निर्धारणा क्रज़ी रीति--जरबन ने इस 
रीति का उपयोग किया है श्रोर उससे अ्रच्छा परिणाम पाया है| वे इस रीति को श्रपनी 
पुस्तक के ८४२ पृष्ठ में इस प्रकार वणन करते हैं | इस काम के लिए क्र जी ने ताँबा प्रतिकारक 
इस प्रकार तेयार किया था--विलयन १, एक लिटर में ७८६ आम मणिभीय कॉपर 
सलफेद ( -२२ ग्राम ताँवा )| विलयन २, एक छिटर में ३२६९२ ग्राम अ्रनाद्र' सोडियम 
कार्बोनेट श्रौर २० आम रोशेल लवण | इन दोनों विलयनों के प्रत्येक के २५ मिलिलिटर 
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विल्यन को २५० मिंलिलिटर एरलेनमेयर फास्क में हस्तान्तरित करते हैं। एक दूसरे 
इसी प्रकार के फ्लास्क में १० ग्राम परिष्कृत चीनी को ५० मिलिलिटर में विल्लीन कर 
५ मिलिलिटर दशांशनामंल ( )१/।0) ) पोटेसियम बाईका्नेट विलयन ( एक लिटर 
में १००१ ग्राम ) डालते हैं। दोनों विलयनों को अलग-अलग एक बड़े बनर से तार 
जाली पर जो अपस्वेस्टस तझ्ते से ढहका रहता और जिसमें ६ सेन्टीमीटर व्यात का 
सूराख होता है, उसे गरम करते हैं ताकि वह उबलने लगे | विलयन को उबलने तक पहुँचने में 
सवा दो से पोने तीन मिनट लगाना चाहिए । अब छोटी ज्वाला से विलयन को १० मिनट 
उबलते रखना चाहिए। शअ्रब उसमें ताजा उब्राला हुआ और ठंढा किया ४० मिलिलिटर 
जल सावधानों से डालना चाहिए. ताकि उसमें वायु के बुलबुले न घुसे और न फ्लास्क 
हिले ही । श्रव इसे ठंढे जल में ५ मिनट और टंढा करते हैं। अब ४ नामल हाइट्रो- 
क्रोरिक अर (रुकेन्द्रिक ह्वाइड्रोक्नोरिक अम्म॒ के एक आयतन में दो श्रायतन पानी डालकर) 
के एक से सवा मिलिलिटर डालकर पघिलयन को श्रपम्मक्र करके शीघ्र ही ६३४७ 
वाँ नामल आयोडीन विलयन (१ मिल्नलिल्िटर 5 १ मिलिग्राम तांबा ) का आधिक्य 
डालना चाहिए | क्यूप्रव श्रॉक्साइड पूर्ण रूप से विलीन हो ज्ञाना चाहिए और श्रायोडीन 
विलयन का प्राय: ५ मिलिलिटर आधिक्य रहना चाहिए। इसे ६३"४७ वां नार्मल 
थायोसलफेट विलयन से विलयन-मापन कर लेना चाहिए। थायोसल्ञफेट तब तक 
डालना चाहिए जब तक कम-से-क्स १५ मिनटों तक आयोडीन स्टाच विलयन का 
नीला रंग स्थायी रहे | 

आयोडीन डालने के मिलिलिटर और थायोसलफैट के मिलिलिय्र का श्रन्तर 
अबकृत ताँबे के मिलिग्राम के बराबर होता है। इच्च-शकरा के बिलयन के स्थान में 
केवल जल लेकर एक रिक्त विलयन-मापन से वास्तविक प्रयोग के परिणाम का संशोधन 
हो जाता है। ताँबे का प्रत्येक मिलिग्राम विपयेस्त शकरा के ०*४३५ ग्राम के बराबर होता 
है श्रथवा यदि विहलेषण के लिए १० ग्राम इक्चु शकरा उपयुक्त हुआ है तो ०"००४३५ 
प्रतिशत शकरा के समतुल्य है। यह अनुपातिता विपयंस्त शकरा के ००+ प्रतिशत 
मात्रा तक ठोक होती है | यह मात्रा परिष्कृत शकरा में विपर्यक्त शकरा की मात्रा की 
सीमा से अधिक है | 

इस्तु-शकरा की भी अवकरण क्रिया होती है। क्रेज़ी ने देखा है कि शुद्धतम इक्तु. 
शकरा के १० आम में १७ मिलिग्राम ताँबा अवकृत हो जाता है; पर ज्रबन का मत 
है कि इक्तु शकरा का श्रवकरण इतना कम होता है कि उससे परिणाम में उल्लेखनीय 
अन्तर नहीं होता | 

इच्ु-शकरा का फेहलिंग विलयन द्वारा निधौरण-- अवकरण शकराओ्रों के 
अ्रतिरिक्त अनवकरण शकराओं का निर्धारण भी फेहल्लिंग विलयन द्वारा होता है। 
यहाँ श्रनवकरण शकरा को जलांशन द्वारा अ्रवकरण शकरा में परिणत कर उससे 
अनबकरण शकंरा की मात्रा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार इक्ु-्शकरा और स्टाच 
इत्यादि की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। 

हत्ष-शर्करा के जलांशन से द्वाल्न और फल-शकराए बनती हैं। ६५ भाग इक्त- 
शकरा से १०० भाग विपयेस्त शकरा प्राप्त होती है| यदि विपयेस्त शकरा की मात्रा 


३६७ ईख और चीनी 
कॉपर सलफेट के विलयन से निकालें तो उस परिणाम को ०६५ से गुणा करने से इच्तु- 
शकरा की मात्रा निकल आती है ; इसमें ध्यान रखने कीं बात यह है कि ऐसे विलयन 
के ५० मिलिलिटर में विपयंस्त शकरा की मात्रा प्राय: २४० मिलिग्राम अथवा इक्तु शकरा 
की मात्रा २२५ मिलिग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए | 

जिस नमूने में विपयेस्त शकरा ओर &क्षु-शकरा दोनों विद्यमान हैं, उनमें पहले 
विपयेस्त शकरा की मात्रा निकाल क्लेनी चाहिए और बाद में जलांशन के बाद समस्त 
विपयेस्त शकरा की मात्रा निकालनी चाहिए | फिर पहले परीक्षण से विपयंस्त शकरा की 
मात्रा दूसरे परीक्षण में से निकालकर तब उस अंक को ०६५ से गुना करने से इच्षु- 
शकरा की मात्रा निकल आती है। 

मुनसन और वाकर रीति से चीनी के किसी नमूने में पहले विपयंस्त शर्करा की 
मात्रा निर्धारित करते हैं। अब वितल्लयन के ५० मिलिलिटर को निकालकर १०० मिलि- 
लिटर के फ्लास्क में रखकर उसमें २० मिलिलिटर पानीं डालकर एक तापमापक डाल देते 
हैं। अब विलयन को ठीक ६४ श० तक गरम जल्न के उष्मक में गरम करते हैं । 
जब ६५९ श० तक गरम हो जाय, तब उसमें हाइड्रोक्नोरिक श्रम का १० मिलिलिटर डाल 
कर, मिलाकर ३० मिनटों तक रख देते हैं। उसे अब ठंढे जल में ठंढा कर, तापमापक को 
हटाकर धो लेते हैं श्रोर तब विलयन को एक लिय्र फ्लास्क मं हस्तान्तरित कर प्राय: 
२८ श० पर विपयेव के लिए २४ धटे रख देते हैं। अ्रत्र दाहक सोडा से विलयन को 
प्राय: उदासीन बनाकर एक लिटर बना लेते हैं। यह विलयन ऐसा होना चाहिए कि 
विपयस्त विछ्ृवन के ५० मिलिलिटर में विपयंस्त शकरा की मात्रा २४० मिलिग्राम से 
अधिक न हो | जब विपयंय पूण हो जाय तो अश्रवकरण शकरा की मात्रा मुनसन-वाकर 
रीति से निकाल लेनी चाहिए । इससे इक्ष-शकरा से प्राप्त विपयेस्त शकरा की मात्रा मालूम 
हो जाती है | इसे ०६४ से गुना करने से इच्तु -शकरा की मात्रा निकल आती है। 

डी-भाले रीति-- यह रीति परिष्कृत चीनी में विपयेश्त शकरा की मात्रा निकालने 
के लिए उपयुक्त होती है। चीनी में विपर्यस्त शकरा की मात्रा ००१५ प्रतिशत तक रह 
सकती है | इस रीति में सूचक के रूप में मेथिलिनब्लू का विलयन उपयुक्त होता है। 
मेथिलिनब्लू का ०'२० प्रतिशत विलयन होना चादिए | 

यह परोक्षण परखनली में किया जाता हे | परखनली स्वच्छु काँच का ६ इ'च लम्बा 
और तीन चौथाई इच ब्यास का होना चाहिए | परखनली की तौल एकसी ६'४ से &'"६ 
प्राम की रहनी चाहिए। उसके ऊपर के भाग में रबर का वलय लगा रहना चाहिए 
ताकि इन वलयों की सहायता से स्थायी-तल जल-उष्मक पर वे लटकाये जा सकें। जल- 
उध्मक ताँवे का होना चाहिए | वह ७ इच घन का हो झ्रोर उसमें तीन सूराख एक-एक ह'च 
व्यास के हों | बीच के सूराख में परखनली रखी जाती है और दो सुराख वाष्प निकलने 
के लिए रहते हैं। जल-उष्मक में ऊपर से २इच नीचे के तल पर पानी रहना चाहिए। 
जल-उप्मक को वलय-दाहक से गरम करना चाहिए | स्थायी दबाव पर दाहक में मरेस 
आनी चाहिए | गंस का दबाव ३५ से ३"७५ इ'च जल का होना चाहिए | स्थायी दबाव 
के लिए गेस-यामक लगे रहना चाहिए | 

अ्रव चीनी के नमूने के ७ ग्राम को बड़ी यथार्थता से तौलऋर ६ मिलिलिटर पानी 
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में घुलाकर, स्वच्छ सूखे परख-नली में रखकर मेथिलिन ब्लू का एक मिलिलियर विलयन 
डालकर उसमें ३ नामंल सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का एक भिलिलिटर डालना 
चाहिए | इन विलयनों को सूक्ष्म-बुरेट से लेना चाहिए। 

अग्रत्न परखनली में काग लगाकर १५ सेकंड तक जोरों से हिलाकर ठीक १२० सेकंड 
के लिए. जल-उष्मक में डुबाकर रख देना चाहिए | अब परखनली को निकालकर श्रनेक 
प्रमाप-नलियों के रखे रंग से ५ सेकंड में मिलाना चाहिए | प्रमाप-नलियों में कॉपरसलफेट 
और अमोनिया के विलयन रखे रहते हैं । १६५ ग्राम मणिभीय कॉपरसलफेट को उबाल्ले 
असुत जल में घुलाकर ४५०० मिलिलिटर बनाकर उसमें अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डाला 
जाता है। अ्मोनिया को श्रापेक्षिक घनता ०८८० रहनी चाहिए और श्रमोनियम 
हाइड्रॉक्साइड की मात्रा ३२६ प्रतिशत । 


विपयेस्त शकरा-प्रमाप कॉपर सलफेट विलयन अमो निया 
प्रतिशत मि.ललिटर मिलिलिटर 
०"००१ ४००७० १० 
७०००२ २४'६० १० 
०००३ ६६४० १७ 
0०००४ १०'६६ १० 
०००५ ७'श्८ १० 
०९००६ ४६२ १० 
०७००७ २६७ १० 
०"०्ग्पर २२६ १० 
०" ७००६ १९७४ १० 
००१० १*३१ १० 
००१५४ ०५० १० 


ऊपर के प्रत्येक भिश्रण में उबाला आसुत पानी डालकर ५० मिलिलिटर 
बनाकर बन्द करके रखते हैं। यदि विपयेस्त शकरा की मात्रा ००१४ प्रतिशत से अधिक 
है, तो पहले उसमें विपयेत्त-मुक्त इक्षु-शकरा की ज्ञात मात्रा डालकर नमूने को ७ ग्राम 
बनाकर तब घुलाकर उसमें विपयेस्त शकरा की मात्रा निकालते हैं । 

यह रीति शोौप्रता से सम्पादित हो जाती है ओर पर्याप्त सुविधाजनक है | 
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शकराओं का रसायन 


शकराएं काबोहाइड्रेट बर्ग के योगिक हैं। काबोहाइड्रेटों में कार्बन, हाइड्रोजन 
ओर आऑऑक्सिजन रहते हैं| हाइड्रोजज ओर ऑक्सिजन उसी अनुपात में रहते हैं, जिस 
अनुपात में ये दोनों तत्व जल में विद्यमान हैं | इसी कारण इनका नाम हाइड्रेट आफ 
काबन या संत्षिति नाम “कार्बोहाइड्रेट” पड़ा। पर श्राज यह ठीक नहीं है कि सत्र 
कार्बोहाइड्रोटों में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन जल में उपस्थित हाइड्रोजन ओर ऑक्सिजन 
के अनुपात में ही हों | कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रे ८ भी मिले हैं जिनमें हाइड्रोजन ओर आऑ क्सिजन 
का यह अ्रनुपात जल में उपस्थित इन तत्वों के अनुपात के अनुकूल नहीं है; पर यह नाम 
उन के लिए भी उपयुक्त द्ोता है । 

रसायनझों ने कार्बाह्वाइड्रे टों को तीन वर्गों में विभक्त किया है| उन्हें एक-शकरोज 
( मोनो-संकेरोज ), हि-शकरोज ( डाइ-संकेरोज ) और बहु-शकरोज ( पोली-सकेरोज ) 
कहते हैं | 

साधारणत: जिन्हें हम शकरा कहते हैं, वे एक-शकरोज ओर द्वि-शकरोज वर्ग के 
यौगिक हैं। द्राक्ष-ओर फल शकराएं एक-शकरोज वर्ग के हैं श्रोर चीनी श्रोर दुग्धशकरा 
द्विशकरोज वर्ग के योगिक हैं | 

एक दूतरी दृष्टि से रसायनज्ञों ने शकराओं को दो सामान्य वर्गों में विभक्त किया 
है। एक अ्रवकरण शकराएं ओर दूसरा अ्नवकरण शकराएँ। अवकरण शकराएँ 
फेहलिंग विलयन से क्यृप्रस श्रॉक्साइड का अ्रवक्षेप ऐेती हैं। श्रनवकरण शकराएँ 
साधारणतया ऐसा नहीं करतीं। बहुत समय तक उबालने से वे भी अ्रव्प मात्रा में अ्रवत्षेप 
देती हैं। अवकरण शकराओं की संख्या अधिक है। साधारणतया वे एक-शकराएं या 
एक-शकरोज और उनके संजात हैं। अधिकांश द्वि-शकराएँ जसे दुग्धशकरा, माल्यशकंरा 
( माल्टोज ), और विरल शकराएँ, सेलोवायोज, जेन्टियोबायीज, मेलोवायोज भी 
अवकरण शकराओं में ही हैं। अ्रवकरण शकराओं में महत्व की शकरा द्वि-शकरा 
इच्तु-शकरा, है। इसके श्रतिरिक्त कुछ श्रौर विरल शकराएँ, ट्रंहदलोज, रेफिनोज अनव 
करण शकराशओं में सम्मिलित हैं । 

अवकरण शकराञ्रों का परीक्षण--१, शकराश्रों को किसी बन्द पात्र में रख 
कर सीधे ज्वाला पर गरम करने से उससे एक विशिष्ट प्रकार की गंध निकलती है। इस 
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गंध को रंज शकर-सम ( 237377%-]:8 ) गंध कहते हैं। यह गंध केवल शकराश्रों से 
ही नहीं निकलती, वरन्‌ अ्रन्य अम्लों ओर बहु-परमागुक एलकोइलों से भी निकलती है। 
इस कारण इस परीक्षण को केवल शकरा का लाक्षणिक गुण नहीं कह सकते | 

शकराओ्रों को इस प्रकार गरम करने से जल, कार्बन मनॉक्साइड और कार्बन डाय- 
क्ताइड के अतिरिक्त फार्मिक अम्ल, ऐसिटिक अम्ल, एसीटोन, फरफ्यूरल और भ्रन्य 
एल्डीहाइड सहश पदार्थ निकलते हैं। जली हुई शकरा की गंध फरफ्यूरल और 
एब्डीहाइड के कारण ही तीखी द्वोती है । 

२. अबकरण शकराश्रों की महत्ता की क्रिया कुछ धातुश्ों के लवणों और कार्ब- 
निक पदार्थों के गअ्रबकरण की है। ताँबा, चाँदी, पारद ओर विस्मथ सहश धातुओं के 
अनेक लवण ज्ञारीय विजलयनों में अवकरण शकराओं द्वारा अ्रवकृत हो जाते हैं। यह 
ग्रवकरण एब्डीहाइड के कारण होता है। धातुश्रों के लवण इससे या तो धातुओं में 
ख्रथवा धातुओं के निम्न ऑक्साइडों में परिणत हो जाते हैं। इससे एह्डीहाइड समूह 
--(2|१(), कार्बोक्सिल समूह,--()(0(2#, में परिणत हो जाता है | क्यूप्रिक ऑक्साइड 
क्यूप्रत ऑॉक्साइड में ओर सिल्वर श्रॉक्साइड चाँदी में परिणत हो जाता है। शकराश्रों 
के परीक्षण में काँपर सल्फेः और सिलवर नाइट्रेट के विलयन उपयुक्त द्वोते हैं। 

फेडलिंग विलयन--फेदलिंग विलयन तेयार करने की रीति का वर्णन विश्लेषण 
प्रकरण में हो चुका है | इस विलयन में क्पूप्रिक श्रॉक्ताइड का उपधोल रहता है। इस 
विलयन से ई'ट रंग का क्पूप्रस ऑक्साइड का अ्रवक्षेप प्राप्त होता है | इस अ्रवक्तेप की 
मात्रा शकरा की मात्रा के अनुणत में होती हे | फेइलिंग विलयन से एरेबिनोज से पेन्टो निक, 
फार्मिक, ग्लाइकोलिक ओर ट्राइ-श्रॉक्सी ब्यूटिरिक अम बनते हैं | द्राक्ष तथा इसी प्रकार 
की अ्रन्य शकराओं से कार्थोनिक, फा्मिक, ग्लाइको लिक, ग्लीसिरिक, ट्राइ ओऑक्सी ब्यूटिरिक 
औ्रौर हेक्तोनिक श्रम बनते हैं | 

फेहलिंग विलयन के अवकरण में वाह्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है। मूत्र, यूरिक 
श्रप्न, एलब्युमिन, पोपटोन इत्यादि पदार्थों से क्यूप्स श्रॉक्‍्साइड का श्रवक्षेप या तो रुक 
जाता है अ्रथवा शकराश्रों के अभाव में भी श्रवत्तेप आ जाता है | इस कारण श्रावश्यक है 
कि शकराओं के परीक्षण के समय वाह्य पदार्थों को लेड ऐसीटेट विज्ययन डालकर निकाल 
लें। लेड ऐसीटेट के आधिक्य को भी सोडियम कार्बनिट अथवा फास्फे 2 डालकर निकाल 
लेना चाहिर | विलयन में यदि रंग हो तो जान्तव कोयला द्वारा छान लेने से रंग दूर 
हो जाता है | 

बेनीडिकट ताम्र विलयन--फेहलिंग विलेयन के स्थान में बेनीडिक्ट के विल्लयन 
का उपयोग कभी-कभी श्रच्छा होता है। हस विलयन के लिए १७३ ग्राम सोडियम साहट्रेट 
ओर १०० ग्राम अनाद्र सोडियम सस्फेट को प्राय; ८०० मिलिलिटर जल में घुलाओ । 
१७"३ ग्राम मणिभीय कॉपर सल्फेट को १०० मिलिलिटर में घुलाओ । श्रत दोनों विलयनों 
को मिलाकर एक लिटर बना लो। यूरिक श्रम श्रोर मूत्र से वेनीडिक्ट का विलयन 
अवकृत नहीं होता । इस कारण तनूत्र में शकश-मापन के लिए यह विलयन अधिक 
उपयुक्त है | 
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रजत लवण विलयन--हइस विलयन को टोलेन का प्रतिकारक भी कहते हैं; क्योंकि 
टोलेन ने इस विलयन को पहले-पहल शकरा के परीक्षण में उपयुक्त किया था | 

एक भाग सिल्वर नाइट्रेट को १० भाग पानी में घुलाओ । फिर एक भाग सोडियम 
हाइड्राक्साइड को १० भाग पानी में घुलाओ । इन दोनों विलयनों का समभाग लेकर 
मिलाकर उसमें बूद-बूद अमोनिया तबतक डालो जबतक सिल्वर ऑ्ॉक्साइड का सारा 
अवज्षेप पुल न जाय। ऐसे विलयन में १००० भाग जल में एक भाग द्वाक्ष-शकंरा से 
ठंदी अवस्था में भी सिल्वर का श्रवक्षेप बनता और प्राय: १० मिनटों में परख-नली में चाँदी 
का सुन्दर दपंण बन जाता है| गरम करने से चाँदी का अ्रवक्तेप शोर भी शीघ्रता से 
प्राप्त होता है। परीक्षण के समय ही दोनों विलयनों को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। 
यह परीक्षण बहुत यूद्रम आही दे और इससे एक लाख भाग जल में एक भाग द्वाक्-शकरा 
की उपस्थिति भी जानी जा सकती है। यह क्रिया केवल शकराश्रों से ही नहीं वरन, 
श्रन्य एल्डीहाइडो से भी होती है । 

अन्य लवणों का भी शकराश्रों से अवकरण होता है। उनमें मरक्यूरिक सायनाइड 
का च्ञारीय विलयन, ब्रिस्मथ सबनाइट्रंट का कज्ञारीय विलयन, निकेल सब्फेट शोर 
टारटेरिक अमर का क्ञारीय विलयन, मोलिब्डेट का अप्निक विलयन प्रमुख हैं । 

इच्तशकरा की उपस्थिति के ज्ञान के लिए मोलिबडेट विलयन बहुत लाभकारी 
सिद्ध हुआ है। जिस नमूने में इच्तुशर्करा की उपस्थिति जानना हो, उसका आधा 
मिलिलिटर विलयन लेकर उसमें १२ प्रतिशत हाइड्रोक्नोरिक श्रम की १० बूंद और २० 
प्रतिशत श्रमोनियम मोलिबडेट की २० बूदे डालकर उबालने से नीला रंग बढ़ता है। 
रंग की गहराई और शीघ्र या देर से वृद्धि शकरा की मात्रा पर निभेर करती है। 

सिलिनियस अ्रप्न भी अवकरण शकराओं से अ्रवकृत होकर सिलिनियस का 
रक्त श्रवक्षेप देता है। इसके लिए ०५ ग्राम सिलिनियत अ्म्त को १०० मिलिलिटर 
प्रवल गन्धकामु में घुलाना चाहिए | ऐसे विलयन के १५ बूद को १५ मिलिलिटर जल में 
घुली हुई ०१ ग्राम शर्करा में डालने से रक्त श्रवत्षेप प्राप्त होता है | इस प्रतिकारक से 

न्‍्य शर्कराओं की अपेतद्षा फल-शकरा से २० गुना अ्रधिक अ्रवक्षंप प्राप्त 

होता है । 

ग्रवकरण शकराओ्रों से कार्बनिक रंगीन पदार्थों के रंग भी दूर हो जाते हैं अथवा 
बदल जाते हैं। पिक्रिक अम पीला होता दे । श्रवकरण शकराओं से यह एमिडो-डाइनाइट्रो- 
फीनोल में परिणत हो जाता है जिसका रंग गाढ़ा लाल होता है। श्रर्थो-डाइनाइट्रो- 
बंजीन सै गाढा नीललोहित रंग बनता है| यह क्रिया बहुत ही यूच्ठम-ग्राही है। इससे एक 
लाख भाग में एक भाग या इससे कम भाग शकंरा भी पहचानी जा सकती है। श्रनव- 
करण शकराओओं से यद परीक्षण नहीं होता । 

रंजक--अनेक रंजक भी अश्रवकरण शकराश्रों से अ्रपना रंग बदल देते हैं। 
सफ्रे निन का रंग लाल से पीला हो जाता है । 

२, अवकरण शकराओं से क्षारो, श्रप्तों ओर अन्य पदार्थों पर भी क्रियाएँ होती 
है और उनसे ऐसी शकंराओं को पहचाना जाता है। 

क्वारों के साथ शकराओ्ं के गरम करने से उनमें रंग श्रा जाता है और वे पीले 
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अथवा कपिल वर्ण के हो जाते हैं | इसका कारण यह है कि क्षारों की क्रियाओं से शकराश्रों 
का विच्छेदन होता है और उससे अनेक पदार्थ जसे फार्मिक अम्ल, ऐसिटिक अमन, श्रौकज़ लिक 
अमन पाइरो-कटीचोल, प्रोटोकेटिच्यूयिक श्रम, लेक्टिक श्रम्म, हाहड्रोक्सी-व्यूटीरोलेक्टोन 
सेकेरिन, मिटा-सेकेरिन और आइसो-से केरिन इत्यादि अनेक पदार्थ बनते हैं | 

दि-शकराओं पर ज्ञारों की क्रिया ओर भी पेचीली होती है श्रोर उससे और भी 
अधिक संख्या में संजात और विच्छेदन उत्पाद बनते हैं | 

खनिज लवणों का प्रभाव--शकराओओं पर सान्द्र श्रम्लों की क्रिया से अ्रनेक पदा थ 
बनते हैं। इन पदार्थों के रंगों से शकरा की प्रकृति का बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
सान्‍्द्र गन्धकाम्ल का प्रभाव यह होता है कि शकरा काली हो जाती है। इससे पहले वह 
पदार्थ बनता है जिसे ह्य मस? ( )|पा०॥७४ ) कहते हैं। ह्य,मस के रासायनिक संगठन 
का स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। कुछ लोगों ने इसका संगठन किया है; पर उनपर विश्वास नहीं 
किया जा सकता | हा मस के अतिरिक्त, ओर भी अनेक पदार्थ जैसे फार्मिक अ्रम्ल, लिम्यू. 
लिनिक अ्रत्न, फरफ्यूरल, मेथिल फरफ्यूरल इत्यादि अनेक पदाथ बनते हैं| 

फीनोल के साथ क्रियाएँ--शकराश्रों को सान्द्र गन्धकामु श्रथवा हाइड़रोक्नोरिक 
अमन श्रोर फीनोल के साथ गरम करने से अनेक प्रकार के रंग बनते हैं | ये रंग फीनोल 
ओर शकरा के विच्छेदन-उतधाद के बीच की क्रिया से बनते हैं | फीनोलों में श्रत्फा-नेप्थोल, 
थाइमोल, रिसोरसिनोल, ओरतिनोल, फ्लोरोग्लूसिनोल, क्रितोल इत्यादि हैं। अ्रत्का 
नपथोल के साथ महत्त्व की क्रिया होती है| यहाँ श्रत्फा-नेपथोल और फरफ्यूरल से डाह 
अल्फा-नपथोल फुरिल मिथेन बनता है जो स्वयं तो रंगहीन होता है; पर सान्द्र गन्बकाम्न में 
घुलकर गहरा नील-लोहित रंग बनता है | इसके लिए श्रत्फा-नंपथोल का १५ से २० 
प्रतिशत विलयन तेयार करते हैं। हस विलयन की एक से दो बूं दे शकरा-विलयन के एक से 
दो मिलिलिटर में डालकर उसमें कुछ सान्द्र गन्धकामु धीरे-धीरे डालने से ताकि वह 
परखनली की दीवार से चलकर नली के पंदे में पहुँच जाय तो यदि शकरा में कोई कीटोन 
मूलक हो तो उससे नील-लोहित रंग का दोनों तरलों को सन्धि पर वलय बनेगा | एल्डीहाइड 
के साथ धीरे-धीरे गरम करने से रंग की गहराई बढ़ती है। अन्य फीनोलों से रंग लाक्ष से 
गहरा नीलारुण होता है। इन रंगों के देखने के लिए वर्णंपटदशक का भी उपयोग 
होता है। 

३. अ्रवकरण शकराएं फेनील हाइड्रेजीन और उनके संजातों से हाइड्रे जोन 
ओर आओ्रोमेज़ोन बनाती हैं। 

एल्डीहाइड और कीटोन में कार्बोनील मूलक होते हैं| ये का्बोनील मूलक फेनील 
हाश्ड् जीन के साथ फेनील हाइड्रेजोन बनते और फिर श्रोसेज्ञोन बनते हैं। श्रोसेज़ोन 
साधारणतया जल में अ्रविलेय श्रथवा अल्पविलेय होते हैं। उनके मणिभ भी विशेष 
रूप के होते हैं। फेनील हाइड्जिन के स्थान में इसके श्रनेक संजात, मेथिल फेनील 
हाइड्रं जिन, एथिल फेनील-हाइड़े ज्िगन, एमिल फेनील-हाइड्र ज्ञीन, पारात्रोमो-फेनील 
हाइड्र जिन ओर नफथील हाइड़ेज्ञिन भी आज उपयुक्त हो रहे हैं | मिनन-भिन्‍म शकराश्रों 
के आ्रोसेजोन भिन्न-भिन्न सम्रय में श्रवद्धित होते हैं और उनकी मात्रा भी विभिन्‍न 
होती है | 
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शकंरा २ ग्राम शकरा से फेनिल श्रोसेजोन.. श्रवत्षिप्त होने का समय 
द्राक्च-शकरा ०३२ ३० मिनट पर 
दुग्ध-शकरा ०* ११ ठंढे होने पर 

मल्टोज़ ०'११ टठंढे होने पर 
अरबिनोज़ ०२७ ३० मिनट पर 
फल-शकरा ०७० ७ मिनट पर 

सर्वोज्ञ ०८२ १५ मिनट पर 
मुलिकन ने श्रपनी पुस्तक में ओसेज्ञोन बनने का समय इस प्रकार दिया है -- 
शकरा आ्रोसेज्ञोन बनने का समय 
द्रात-शकरा ४ से ५ मिनट 

दुग्ब-शकरा गरम विलयन में श्रवक्षेप नहीं होता 
म्टोज बर च 

अरबिनोज १० मिनट 

फल-शकंरा २ मिनट 

सोरबोज 3३ मिनट 


श्रोसेजोन के बनने में अन्य शकराओं का भी प्रभाव पड़ता है | कई शकराओं से 
एक ही श्रोसेज़ोन बनता है। द्राज्ञ ओर फल-शकराओ्रों से एक ही ओसेज्ञोन बनता है। 
श्रोसेज्ञोनों को पहचानने के लिए उनके रूप ओर द्रवर्णांक का अध्ययन करना पड़ता है। 
ओ्ोसेश्ञोन के आावतन भी विभिन्‍न होते हैं | 

४. अवकारक कर्त्ताओं से शकराएं एलकोहल में परिणत हो जाती हैं । द्राक्ष- 
शकरा से सोरबियेल प्राप्त होता है। इसके लिए हाइड्रोजन धातुश्रों द्वारा अम्मों से प्राप्त 
हो सकता है। हाइड्रोजन से भी उत्म रकों की सहायता से ये एलकोहल प्राप्त होते हैं । 

£. दुर्बल आक्श्वीकारकों से शकंराएं एक-भास्मिक अम्ल में परिणत हो जाती हैं । 
ब्रोमीन अ्रथवा हलके नाइट्रिक श्रम से द्राक्षशकरा ग्लूकोनिक श्रम में परिणत हो जाती 
है। ये श्रम साधारणतया अस्थायी द्वोते हैं और रखे रहने पर लेक्टोन में अंशत: श्रथवा 
पूर्णतया परिणत हो जाते हैं । 

६, शकराओ्रों पर प्रबल ऑक्सीकारकों से अ्रनेक श्रम बनते हैं। इनमें ओऔक्जलिक 
अमन तो इक्चु-शकरा पर नाइट्रिक श्रम्मु की क्रिया से प्राप्त दोता है। 

७, शकराओं पर हाइड्रोस्थानिक श्रम्म॒ की क्रिया से स्थानहाइड्रिन बनते हैँ | यह 
क्रिया केवल एल्डीहाइड और कीौटोन के साथ ही होती है | 

८, शकराशों पर सेमिकारवेज्ञाइड की क्रिया से सेमिकारवेजोन बनते हैं। ये 
मणिभीय होते हैं और बंजल्डीहाहड के साथ गरम करने से शकंरा ओर बेंजल्डीहाइड से 
भी ये कारबेजोन में परिणत हो जाते हैं | 

8. शकराए एलकोहल के साथ ग्लाइकोसाइड बनती हैं | ग्लूकोज मेथिल एल- 
कोहल के साथ मेयिल ग्लुक्ोतताइड़ बनता है। मेयिल ग्लुकोसाइड तीन प्रकार का होता है। 
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एक को अल्फा-मेथिल ग्लुकोसाइड, दूसरे को बीटा-ग्लुकोसाइड श्रौर तीसरे को गामा-ग्जुको- 
साइड कबते हैं । 

4०, शकराश्रों का अन्य अ्रनेक पदार्थों, एल्डीदाइड, कीटोन और फीनोल के साथ 
भी क्रियाएं होती हैं ओर उनसे श्रनेक पदार्थ बनते हैं । 

अवकरण शकराओं को निम्नांकित क्रियाओं से पहचान सकते हैं-.. 

१. उनके हाइड्रोज़ोन ओर श्रोसेज़ोन के विश्लेपण से | 

२. फीनोल के रंग-क्रियाश्रों से । 

३, धातुओं के लवणों पर क्रियाओं से । 

इच्त -शकरा की उपस्थिति निम्नलिखित प्रति-क्रियाओ्रों से जानी जा सकती है-- 

१, इच्चुशकरा फेहलिंग विलयन से साधारणतया अवक्षेप नहीं देती । 

२. फेनील हाइड़े जिन से यह हाइडे ज्ञोन ओर ओसेज़ोन नहीं बनती । 

३. जलांशन के बाद इत्चु-शकरा फेहलतिग विलयन से अवत्तेप देती है । 

४. यदि इक्चुशकरा के ४० से ५० मिलिग्राम को ०८५ नामल सोडियम हाइ- 
ट्रॉक्साइड के विज्लयन में डालकर निम्नताप पर, १०” श० पर, परखनली में १० ग्राम 
डाइश्रज़ोयूरेसिल के साथ हिलाने से कुछ ही मिनटों में नील हरित वर्ण बनता है। 

५, इच्चुराकंग और कॉपर सल्फेट के ठंढे विलयन को मिलाकर कुछ घंटे रख 
देने से बहुत छोटे-छोटे सूच्याकार मणिभ, युगम्मलवण, (०, ,,,(2,,, (-७५८),, 
4 3,0 के बनते हैं। इस युग्मलवण के लिए विलयन में कम-से-कम १० प्रतिशत 
इक्तुशक रा का रहना चाहिए | 

६. विपर्यश्त शकरा की उपस्थिति में इक्तु-शकरा की उपस्थिति के लिए पहले 
विपर्यस्त शकरा को चूने के १० प्रतिशत विलयन के साथ नष्ट कर केन्द्रापसारी में श्रवत्तेप 
को बठा कर तत्र स्वच्छु अवशिष्ट भाग को अल्फानफथोल के साथ परीक्षण करते हैं। 
इससे विलयन में रंग आ जाता है । 

द्राक्-राकरा--द्रा ज्शकरा को ग्लुकोज़ और डेक्प्ट्रोज भी कहते हैं। फल-शकंरा 
के साथ-साथ यह अंगूर, मधु, फूलों के परागों और श्रन्य फलों में पाया जाता है। श्रनेक 
पदार्थों में स्लुकोसाइड के रूप में पाया जाता है। कड़ ए बादाम में अ्रमिगढेलिन 
के रूप में, कुछ पेड़ की छालों में सेलिसिंन के रूप में और टेनिन में ग्लुकोपाइड 
रहता है। मानव-रक्त में भी प्रायः ०'१५ प्रतिशत द्वाक्ष-शकरा रहती है। प्रमेह 
के रोगियों के मृत्र में १० प्रतिशत तक ग्लुकोज़ पाया जाता है। सामान्य मूत्र में 
ग्लुकोज़ की मात्रा ० १ प्रतिशत से कम रहती है । 

ग्लुकोज इच्त शकरा के जलांशन से प्राप्त होता है। यहाँ द्वाक्ष-शकरा और फल- 
शर्फरा सम मात्रा में बनती हैं। ऐसे मिश्रण को विपयेस्त शकरा कहते हैं। इसका 
कारण यह है कि इक्चु शकरा दक्षावतंक होता है; पर जब यह ग्लुकोज़ और फ्र क्टोज में 
परिणत होता है तो फ्रक्‍्ठोज़ का ऋण शआरवतन अधिक होने के कारण यह मिश्रण 
बामावतंक हो जाता है | 

बड़ी मात्रा में द्राक्न-श्करा की प्राप्ति स्टाच से होती है। स्टाचें को हलके श्रश्नों 
से दबाव में जलांशित करते है। गरम पानी के साथ ध्थचे की लेई बनाकर उसे ३ बायु- 
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मण्डल के दशव में एक प्रतिशत गन्धकाम से जर्लाशित करते हैं। विलयन जब श्रायोडीन 
के विलयन से नीला रंग नहीं देता, तब क्रिया बन्द कर अ्रम्म को खड़िया से उद्दासीन कर 
छान लेते हैं। श्रब विलयन को विरंजितकर शल्य में सान्द्र करते हैं | सान्द्र विज्यन के 
ठंढ़ा करने से ग्लुकोज के मणिभ निकल शझ्ाते हैं। ऐसे ग्लुकोज में डेक्सट्रीन अशुद्धि के 
रूप में रहता है। मेथिल एलकोहल से इसको पुनः: मणिभीकृत कर शुद्ध करते हैं। इस 
काम के लिए स्टाच या तो चावल या आलू से श्रथवा मक्का से प्राप्त करते हैं । 

गुण- ग्लुकोज़ मीठा होता है। इसके मणिम में मणिभ-जल का एक अगु 
होता है। यह १४६० श० पर पिघलता है। यह जल ओर एलकोइल में विल्लेय है। 
यह दत्लावततक होता है । इस कारण इसे डेक्सट्रोज़ कहते हैं| ताज्ञ विलयन का विशिष्ट 


आ।वतंन [* | कल + ११३" होता है। 
डी 


इसमें एक एल्डीहाइड ओर पांच हाइड्रॉव्सिल मूलक होते हैं | इस कारण इसमें 
एब्डीहाइड ओर एलकोहल दोनों गुण होते हैं । 

ग्रवकरण से यह सोरबिटोल में परिणत हो जाता है। ञ्रॉक्सीकरण से यह 
पहले ग्लुकोनिक अमर श्रौर फिर संकेरिक अम्ल बनता हे। 

फेनील हाइड्रे जिन से यह हाइड्रेज्ञोन ओर श्रोसेज्ञोन बनता है। यह अ्रमोनिया 
अथवा सोडियम बाइ-सब्फेट के साथ योगजात संयोग नहीं बनता। फेहलिंग ओर 
सिल्वर नाइट्रेंट के विलयन को शीघ्रता से अबकृत कर देता है। फेहलिंग विलयन से 
ईंट रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड का श्रवक्षेप देता श्रीर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से 
चाँदी का दपंण बनता है। 

ऐसेंटिक एनहाइड्राइड अ्रथवा ऐसिटिल क्लोराइड से यह पंच-0सिटिल संजात 
बनता है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें पाँच हाईड्रॉक्थिल मूलक होते हैं। 

किश्वन से यह एलकोहल ओर कार्बन डायक्साइड बनता है। 


चूने के पानी से यह चूने के साथ एक संयोग बनता है जो जल में तो विलेय है; 
पर एलकोहल में श्रविलेय है । 

ग्लुक्ोज में क्षीयावततन (7प[97'09#07) होता है। ताज़ा विलयन का विशिष्ट 
आवतेन + ११३" होता है; पर धीरे-धीरे यह बदल कर +५२ ५ में स्थायी हो जाता है। 
गरम करने अ्रथवा ज्ञारों से यह परिवतंन शीघ्रता से होता है, अन्यथा कई दिनों तक यह 
परिवर्तन धीरे-घीरे होता रहता है। द्वाक्ष-शकरा तीन प्रकार की पाई गई है। एक को 
अ्रल्फा-लुको ज, दूसरे को बीटा-ग्लुकोज्ञ और तीसरे को गामा-स्लुक्रोज कहते हैं। 

ग्लुकोज दपण बनाने, मिठाई औ्रौ जाम बनाने में उपयुक्त होता है। श्रोषधियों में 
भी यह काम आ्राता है। केलसियम लवणों शोर विटामिन-डी के साथ रोगियों का यह 
आहार होता है। 

फल-शकरा--फलशकंरा को फ्रकटोज़ और लिव्यूलोज़ भी कद्दते हैं। फल के 
रसों और मधु में यह द्राक्ष-शकरा के साथ-साथ पाया जाता है। 
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रसायनशाला में इन्युलिन के हलके गन्धकामृ द्वारा जलांशन से यह प्राप्त होता 
है| अ्रम्म॒ को उदासीन कर चूने के साथ साधने से अविलेय केलसियम फ्र क्‍्टोसेट का 
अ्रवत्ेप प्राप्त होता है। अधिक विलेय केलसियम ग्लुकोसेट विलयन में रह्ट जाता है | 
केलसियम फ्र क्टोसेट को पानी में आसस्त कर कार्बन डायक्ताइड के प्रवाह से केलसियम 
कार्बोनेट अवक्तिप्त ट्वोकर अलग हो जाता और छानकर निकाल लिया जाता है| बिलयन 
के सान्द्रित कर ठंढ़ा करने से फ्र क्टोज़् के मणिभ घौरे-घीरे बनते हैं। बड़ी मात्रा में 
इन्युलिन से ही फल-शकरा प्राप्त होती है । 

गुण--फल-शकरा के मणिभ में जल का एक शअ्रणु रहता है। ऐसा मणिभ 
६५” श० पर पिघलता है। फल-शकरा द्वाक्षःशकरा से मिठी होती है। यह वामाबतेक होती 
है ओर इसका विशिष्ट आवतेन [ क ]ह 5-६२९| इसका भी किण्वन शीघ्रता से 
हो जाता है। इसमें भी कीटोन और एलकोहल के गुण होते हैं| इसकी भी 
हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोस्यानिक, फेनील हाहड्रोजिन के साथ क्रियाएं होती हैं और उनसे 
विभिन्न संजात बनते हैं। इसमें भी अवकरण का गुण होता है। यह भी फेहलिंग और 
विल्वर नाहट्रेट के विलयन को अवकृत करता है। ऐसिटिक एनहाइड्राइड से यह भी 
पंच ऐसिटील संजञात बनता है। इसके अवकरण से सोरबियोल और मेनिटोल बनते हैं । 
नाहट्रिक श्रम श्रथवा ब्रोमीन के श्रॉक्तीकरण से यह ग्लाईकोलिक और मिजो-टरटेरिक 
अ्र्त॒ देता हे। यह भी ओसेजोन बनता है; पर यह श्रोसेजोन ग्लुकोज से प्राप्त ओसेज़ोन 
ही होता है । 

इच्तु शकरा--हक्तु-शकरा को सकेरीज और सुक्रोज भी कहते हैं। यह ईख के 
रस और चुकन्दर की जड़ में रहती है । इसके अतिरिक्त महुआ फूल, तालरस, खन्ूररस, 
अन्य घासों ओर फलों में इक्चुशकरा रहती है। श्रनानास में १० प्रतिशत, केला में ५ 
प्रतिशत और खूबानी में ६ प्रतिशत इच्चु-शकरा रहती है। 

इच्त -शकरा ईंख ओर चुकन्दर-मूल से प्राप्त होती है । 

गुण--हक्ष -शकरा के मणिभ में जल नहीं होता | यह १६०९ श० पर पिघलती 
है। यह जल में श्रतिविलेय है; पर एलकोहल में श्रविलेय | यह दक्षावतंक होती है। 
इसका विशिष्ट आवतेन [ क ]ढी 5 +६६*५ है 

गरम करने पर यह पिघल जाती है श्रोर उसे 5 ढ़ा करने पर “जो शकरा!? प्राप्त होती 
है। जो-शकरा के रखे रहने पर वह मणिभ में परिणत हो जाती है। २००९ श० तक 
गरम करने से जल निकल जाता है ओर वह कपिल वर्ण के रंजशकरा (कारामेल ) में 
परिणत हो जाती है | रंजशक रा खाद्य पदार्थों, मिठाइयों, सुरा और बीशअ्रर इत्यादि के 
रंगने में उपयुक्त होती हे। अधिक तपाने से इक्ष -शक रा कोयला, एक्रोलिन, कार्बन 
मनॉक्साहड, काबेन डायक्साड, मिथेन, एसीटाल्डीहाइड इत्यादि में परिणत हो जाती है । 

इच्त -शक रा में अवकरण का गुण नहीं होता। द्वाइड्रोक्सिल, द्वाइड्रोस्यानाइड 
झ्रौर फेनील हाइड्रे जिन से भी यह आक्रान्त नहीं होता; क्योंकि हसमें न तो कोई कीटोन 
और न एल्डीहाइड मूलक होता है| 
हलके अम्लों अथवा विकर को क्रियाश्रों से यह द्राक्ष-श्करा और फल-शकंरा की 
सम मात्रा में परिणत हो जाती है | इस परिवर्तन से विलयन का आवतन दक्षाव्ंक से 

५० 
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वामावतंक हो जाता है। शकरा के हस मिश्रण को विपयंस्त शकरा कहते हैं ओर इस 
परिवतेन की क्रिया को विपयंय | विपयेस्त शकरा का विशिष्ट आरवतेन | क | बट बकरे 


है। इच्तशकरा से विपयंस्त शकरा अधिक मीठी होती है ओर मधु के स्थान में फलों के 
संरक्षण और शबंत में उपयुक्त होती है । 

सान्‍्द्र गन्धकाम्ल से चीनी क्ुज्स जाती है। सान्द्र नाइट्रिक अम्ल से यह 
श्रौकज्ञ लिक अम्ल में और प्रवल हाइड्रोक्नोरिक अम्ल से लिम्युलिनिक अम्ल में परिणत 
हो जाती हे । 

ऐसिटिक एनहाइड्राइड से यह अष्ट-ऐसिटी-संजात में परिणत हो जाती है । इससे 
पता लगता है कि इसके अर में ८ हाइड्राक्सिल मूलक होते हैं । 

यीस्ट से शकरा का किए्वन होकर एलकोहल बनता है। हनवर्टेस विकर से भी इस्तु- 
शकरा विपयंस्त शर्करा में परिणत हो जाती है ओर फिर उसपर कज्ञाइमेज़ की क्रिया से 
एलकोहल बनता है। 

क्षरों का इत्ु-शकरा पर कोई क्रिया नहीं होती | 

शर्कराएँं कार्बनिक पदार्थ हैं। काबनिक रसायन के संयोगों को रसायनकझों ने 
अनेक वर्गों में विभक्त किया है | इन बगों में एक वरगग कार्बोहाइड्रेट के हैं। शकराएँ 
इसी कार्बोहाइट वर्ग के अन्तगत हैं | कार्बोहाइड़े थें में केवल तीन तत्त्व रहते हैं, काबेन, 
हाइड्रोजन ओर ऑक्पिजन | इन्हीं तीन तत्त्वों के संयोग से पचासों कार्बोहाइडे ट बने हैं| 


काबन की एक विशेषता है जो अन्य तत्त्वों में नहीं पाई जाती। तत्त्व बड़े 
छोटे-छोटे अंशों से बने हैं जिनको हम परमाणु कहते हैं। एक समय ऐसा समका जाता 
था कि परमाणु अविभाज्य है ; पर श्रव भीतिक शास्त्रविदों ने परमाणुओं को छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभक्त किया है जिन्हें वे प्रोटन, एल्ेक्ट्रन ओर पोजीट्रोन कहते हैं; पर रासायनिक 
क्रियाओं के लिए परमाणु अब भी अविभाज्य समझे जाते हैं। रासायनिक क्रियाश्रों में 
परमाणु से परे हम नहीं जाते । भिन्न-भिन्न तत्वों के परमाशु भिन्न-भिन्न भार और 
श्रन्य गुणों के होते हैं । 


कान परमाणु कौ विशेषता यह है कि यह केवल अ्रन्य तत्त्वों के परमाणुओं से ही 
सँयुक्त नहीं होता; बल्कि श्रपने परमःग॒ुर्श्नों से भी बहुत अ्रधिक मात्रा में संयुक्त होता है। यह 
गुण अन्य तत्वों के परमाणुओं में इतना अधिक नहीं पाया जाता | कान के केवल एक, 
दो, तीन और चार ही परमाणु परस्पर नहीं संयुक्त होते ; वरन्‌ सेकड़ों परमाणु संयुक्त होकर 
नये-नये योगिक बनते हैं। स्टाचे में कम से-कम १२०० कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त हैं। 
शकराओं में भी ३, ४, ५, ६, १२, १८ हत्यादि परमारु सरलता से संयुक्त हो विभिन्‍न 
शकराएं बनते हैं। द्राक्ष ओर फल-शकरा में छः छ: कार्बन परमाग़ु संयुक्त है। इक्त- 
शकरा ओर दुग्ध-शकरा में कार्बन के १२ परमाणु परस्पर संयुक्त हैं। इन शकराओं में 
हाइड्रोजन दो रूपों में रहते हैं। या तो वे सीधे कार्बन परमागु से संयुक्त होते हैं अ्रथवा 
श्रों क्सिजन के द्वारा कार्बन परमाणु से संयुक्त होते हैं | जब हाइड्रोजन श्रॉक्सिजन परमागु 
द्वारा काबन से संयुक्त होता है तब ऐसे झऑॉक्सिजन और हाइड्रोजन के मूलक को हाइड्राक्सिल 
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मूलक कहते हैं| श्रॉक्सिजनन शकराश्रों में साधारणतया दो रूपों में रहते हैं। या तो वे 
हाइड्राक्सिल मूलंक के रूप में अ्रथवा कार्बोनील अथवा कीटोनिक और एल्डीहाइड 
के रूप में रहते हैं | 

काबन का संकेत अंग्रे जी वर्णाक्षर का सी? श्रक्ष? है। इसे ऐसा ५” लिखते 
हैं। हाइड्रोजन का संकेत एच '[7? अक्षर है ओर ऑ क्सिजन का संकेत “2? अक्षर है। 
हाइड्ाक्सिल मूलक को--()]|] लिखते हैं | कार्बोनील मूलक को -- ( (0) और एड्डीहाइड 
मूलक को --(7१(0। परमागशुओ्रों के परस्पर संयुक्त होने के लिए बन्धकृता की कल्पना की 
गई है। परमाशुझ्रों में बन्धकताएँ होती हैं। बन्धकता को बंधन द्वारा प्रकट करते हैं। 
इस बंधन को या तो एक छोटी लकीर द्वारा अथवा केवल विन्दू द्वारा प्रकट करते हैं । 
हाइड्रोजन की बंधछता एक मानी गई है | इसकी बन्धकता को स-- अ्रथवा हे द्वारा 
प्रकट करते हैं। इसो प्रकार ऑक्सिज्रनन की बन्धकता को -2- अ्रथवा “(>' द्वारा, 


। | | 
नाहट्रोजन की बन्धकता | अ्रथवा ऐंद्वारा ओर कार्बन की बन्धक्ता ७-(?- अ्रथवा 
/ ५03६ | 


* (2? : द्वारा प्रकट की जाती है। बन्धकता प्रकट करने में लकीर छोटी अथवा मोटी, 


विन्दु छोटा हो, या मोटा इससे कोई भेद नहीं होता | चूँ कि काबन के परमाणु की बन्धकता 
चार है और हाइड्रोजन की बन्धक्रता एक | इससे काबेन का एक परमारु हाइड्रोजन के 
चार परमाणुझ्रों से मिलकर सामान्यतम धंयोग मिथेन बनता है | इसका सत्र (न, अ्रथवा 


पर प्‌ 
-- ८ - व या [३९ ० . है | हाइड्रॉक्सिल मूलक की बन्धकता एक है “(नया 
ही प्र 
(0 और एल्ड्टीहाइड मूलक की एक - (/]+( और कार्बोनील मूलक की दो ८(?(). है। 
शकराओं में काबेन परमाणुओं के साथ-साथ हाइड्रॉक्सिल और कार्बोनील श्रथवा 


एट्ड्रीहाहइड मूलक अवश्य रहते हैं। किसी-किसी शकरा में कार्बोनील मूलक मुक्त नहीं 
रहता | सबसे सामान्य शकेरा ग्लाइकोलिक एल्डीहाइड है| इसका सूत्र निम्नलिखित है। 


प्‌ 

| 
«(०-०४ 

| 
+्‌-५७८ (९) 


इससे प्रकट होता है कि इस यौगिक में दो कार्बन परमाणु परस्पर संयुक्त हैं। 
एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और एक हाश्ड्रॉक्सिल मूलक संयुक्त है और दूसरे 
काबेन के साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्तिजन परमाणु संयुक्त है। इस ग्लाइकोलिक 
एल्ड्ीहाइड को 'वायोज़! कहते हैं। यदि इसमें, ग्लाइकोलिक एल्‍्डीहाइड में, एक और 
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कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल जोड़े जाये तो उससे दो यौगिक प्राप्त होते हैं| एक को 
ग्लीसिरोज कहते हैं, जिसका सूत्र है-- 
[4 


| 
-(५-0०079 
| 
-( 7-०7 


| 
«(७०0५८ (९ 
और दूसरे को ग्लीसिरिक कीटोन या हाइड्राइक्सी कीटोन जिसका सूत्र है-. 
| 


| 
त-०-( ०४ 
। 
(»+() 


| 
- ९-0 
ा 
इन शकराश्रों को ट्रायोज्ञ कहते हैं; क्योंकि इनमें काबेन के तीन परमाणु हैं| यदि ट्रायोज 
में एक और कार्बन जोड़ा जाय तो टेट्रोज् और एक और जोड़ा जाय तो पेन्टोज़ बनते हैं। 
टोज़ शकरा का ही एक सदस्य अरविनोज़ है, जिसका सूत्र है-- 
न छकफत 
॥ |।| ॥ | 
0 कं 0 0 02) 

॥| .॥।॥ |+ |] 

(279 (४8 0# 08 
श्ररविनोज्ञ में एक और काबन परमाणु के जोड़ने से हेक्सोज़ बनता है। हेक्सोज्ञ वर्ग के ही 
शकराए द्राक्षः ओर फल शकराए हैं। हमें ऐसी रीतियाँ मालूम हैं जिनसे हम नीचे 
से धीरे-धीरे ऊपर उठते हुए अनेक शकराओं को कृत्रिम रीति से तैयार कर सकते हैं। 
वायोञ्ञ से ट्रायोज्ञ, ट्रायोज्ञ से टेट्रोज़, टेट्रोज़ से पेन्टोज़ ओर पन्टोजञ से हेक्सोज इत्यादि 
तेयार हो सकते हैं। हमें ऐसी भी रीति मालूम है जिससे ऊपर से नीचे जाते हुए अनेक 
शकेराओ्रों को तेयार कर सकते हैं | 

द्राशःशकरा-८द्राक्ष-शकरा में कार्बन, हाइड्रोजन और श्रॉव्सिजन रहते हैं। इनके 

विश्लेषण से हम काबन, हाइड्रोजन और श्रॉक्सिजन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। 
हन तत्वों की प्रतिशत मात्रा में उनके परमारु-भार से भाग देने से इन तीनों तत्त्वों के 
परमाणुश्रों की निष्पति निकल आती है। इससे हम द्राक्ष-शकंरा के प्रयोग-सिद्ध सूत्र 
(27१,0 प्राप्त करते हैं। द्वाक्-शकंत के अरुभार निकालने से हमें हसका श्रगुपत्र 
(५7, ,()06 प्राप्त होता है। अगुसूत्र निकालने की अ्रनेक रीतियाँ हैं | उनमें किसी एक 
रीति से अग़ुभार निकालते हैं | इसका वणेन भौतिक रसायन के किसी ग्रन्थ में मिलेगा । 


पनचालीसवाँ प्रकरण ३६७ 


अब हमें यह जानना है कि कार्बन के परमागु एक सीधी श्रृखंला में संयुक्त हैं श्रथवा 
उनमें उपशाखाएं भी हैं। द्वाक्षशकरा अवररण से सोरबिटोल में परिणत हो जाती 
है और श्रॉक्तीकरण से ग्लुकोनिक और सेकेरिक श्रम्म बनती हैं। इन संजातों में सब 
कार्बन-परमागणु एक थू खला में रहते हैं | इससे सिद्ध होता है कि ग्लुकोज में काबंन के सब 
परमाणु एकहीं श्रृंखला में स्थित हैं । 

अब हमें पता लगाना है कि श्रॉक्सिजन किस रूप में है। ऐसिटिक एनहाईड्राइड से 
द्राक्न शकंरा ५च-ऐसिटील संजात बनता है। प्रत्येक ऐसिटील मूलक हाइडो क्सिल के एक 
डाइड्रोजन में प्रविष्ट करता है। इससे सिद्ध होता है कि ग्लुकोज में पाँच हाहड्रॉक्सिल मूलक 
हैं। अ्रत्र प्रश्न यह है कि छुठां श्रॉक्विजन किस रूप में है ! ग्लुकोज़ फोनील हाइड्रोजिन से 
हाइड्रोजोन ओर ओपेजोन बनता है। यह हाइड्रोसायनिक श्रम से सयानह्ाइड्रिन भी 
बनता है | यद ताँबे के सल्फेट ओर रजत के नाइट्रेट के विल्लयन को अश्रवकृत करता है ! 
यह सब गुण कार्बोनील मूलक के हैँ। इस कारण छुठा श्रॉकिपिजन कार्बोनील का 
झॉक्सिजन हे। 

साधारणतया देखा जाता है कि यदि एक कान के साथ दो हाइड्रॉक्सिल 
मूलक संयुक्त हो तो ऐसा यौगिक श्रस्थायी होता है श्रोर उससे जल शिप्रता से निकल 
जाता है। शकराएँ श्रस्थायी नहीं होतीं। उनसे जल शिप्नता से नहीं निकलता | इससे 
सिद्ध होता है कि किसी काबन के साथ दो हवाइड्रॉक्धिल मूलक संयुक्त नहीं दे | 

अब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि द्राक्ष-शक रा के सारे काबेन एक सीधी 
श्रृखला में संबद्ध हैं ओर पाँच कार्बन के परमागुओ्रों के साथ-साथ एक एक हाइड्रॉक्सिल 
जुटा हुआ है और एक एल्डीहाइड या कीटोन उसके साथ संयुक्त है। द्वाक्ष शकरा 
एल्डीहाइड का परीक्षण देती है | इन कारणों से द्राक्ष-शक रा का सूत-- 
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और फल-शकरा कीटोन का परीक्षण देती है। हस कारण फल-शकरां का सूत्र-- 
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दिया गया है। इन सूत्रों से हम इन शकराओ्ं की अधिकांश क्रियाओँ की 
सन्तोषत्रद व्याख्या कर सकते हैं | पर केवल दो क्रियाश्रों का इस सूत्र से समाधान नहीं होता 
है। द्राक्च-शक रा से तीन मेथिल ग्लुकोसाहड बनती है और इसमें क्षीणावत॑न होता है । 


श्रभी जो सूत्र हमने द्वाज्ष-शरूरा का दिया है, उसे इन दोनों क्रियाओ्रों को समाधान 
नहीं होता | 


श्ध्८ ईख और चीनी 


इन क्रियाओं के समाधान के लिए द्वाज्-शर्करा को श्रॉक्साइड का संगठन 
दिया गया है। 
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इसमें क्यों क्ञीण-आवतंन होता है! इस यूत्न से ज्ञात होता है कि इसमें मुक्त एल्डी- 
हाइड मूलक नहीं है | इसमें एक वलय है | इसमें एक काब॑न है जिसमें [] और (0 |7 ऐसे 
संबद्ध हैं कि वलय के | और (0[7 के विभिन्‍न स्थानों में रहने से दो शकराएं हो सकती 
हैं। खुकोज के वास्तव में दो रूपान्तर प्राप्त हुए हैं जिनको श्रतका- और बीटा-ग्लुकोज़ 
कहते हैं। इन्हीं अ्रत्का- और बीटा-स्लुकोज़ के अन्तिम काबन के हाइड्रॉक्सिल्न के 
हाइड्रोजन के स्थान में मेयिल मूलक के प्रवेश से दो ग्लुकोसाइड बनते हैं। इन दोनों 
ग्लुकोज़ों के आवतंन भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं | अस्फा-ग्लुकोज् का विशिष्ट ग्रावतंन 
+१०६'६? है और बीटा-ग्लुकोज्ञ का +२०५" दहै। ठो। दशा में श्रधिक अंश 
अत्फा-ग्लुकोज्ञ के रूप में रहता है। पानी में घुलाने से यह धीरे-घीरे बीटा-ग्लुकोज्ञ में 
परिणत हो जाता है और दोनों के मिश्रण का विशिष्ट श्रावतेन +४२'३? होता है। 
इस भिश्रण में ३४ प्रतिशत श्रल्फा-गस्लुकोज़ का श्रौर ६६ प्रतिशत बीटा-ग्लुकोज् का 
रहता है। यही कारण है कि द्वाक्ष-शकरा में क्षीण-श्रावतंन होता है। टानरेट ने 
पहले-पहल श्रव्फा- श्रोर बीटा-ग्लुकोज़ को अलग-सश्रलग प्राप्त किया था | 
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अल्फा-ग्लुकोजञ बीटा“ लुकोजु 
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ग्लुकोज के यूत्र में काबेन परमागुश्रों को संख्या से सूचित करते हैं। नीचेवाले 
काबेन को एक और शेष को तगत्र दो-तीन-चार-पाँच-छु: द्वारा सूचित करते हैं। जब 
पहले-पहल श्रत्फा-लुकोज्ञ और बीटा-ग्लुकोज्ञ को आ्रक्साइड वक्षय दिया गया था तब 
ये ऑ्रॉक्साइड १, ४ अथवा ब्युटलिन ऑक्साइड समझे जाते थे। पर पीछे अन्वेषयों 
से पता लगा कि सामान्य ग्लुकोज १, ४ ओऑक्‍क्साइड नहीं है। यह वस्तुत: १, ५ 
ब्रथवा एमिलिन श्रॉक्साइड है। यह एमिलिन ऑ्रॉक्साइड संगठन ही सामान्य ग्लुकोज 
का संगठन समझा जाता है। पर १, ४ ऑक्‍्साइड के भी ग्लुकोज होते हैं। ऐसे ही 
ग्लुकोज को गामा-ग्लुकोज कद्दते हैं। ये ग्लुकोज जिनमें १, ४ श्रॉक्ताइड वलय 
हैं भ्रधिक अस्थायी होते हैं। यही कारण है कि गामा-ग्लुकोज़ श्रस्थायी होता है| 


जो सूत्र ऊपर में ग्लुकोज को दिया गया हे, वे ही यूत्र श्रन्य कई शकराओ्रों को भी 
दिये गये हैं। ऐसी शकराश्रों में ग्लूलोज, गंलेक्टोज, मेनोज, ऐलोज, अल्ट्रोज, आयोडोज 
ओर टेलोज हैं। इनके दो-दो रूप होते हैं। एक रूप में वे दक्षावतंक और दूसरे 
रूप में वामावतंक होते हैं। इनके संगठन में क्‍या अन्तर है| एक ही यूत्र के अनेक 
शकराओं का समाधान केसे किया जा सकता है! इसके लिए हमें शकराशओ्रों के अगु- 
विन्यास की श्रोर जाना पड़ता है। शकराश्रों के श्रगु-विन्यास से ही हम हन शर्कराक्रों 
की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं | 


उन्हीं काबनिक यौगिकों में काशिता होती हे, जिनमें असममित कान परमागु 
होते हैं। यदि किसी काबनिक योगिक में एक श्रसममित काबन हैं तो उसमें दो रूप हो 
सकते हैं-एक दक्षावतेक और दूसरा वामावतंक। ग्लुकोज में चार असममित कार्बन पर- 
माणु हैं; श्रत: इसमें २४ श्रर्थात्‌ १६ रूपान्तर हो सकते हैं। ग्लुकोज के वास्तव में १६ 
रूपान्तर हैं। इन्ही रूपान्तरों के नाम ऊपर दिये हुए हैं। श्रॉक्ताइड वलय मूत्र लेने से 
अ्रग़ु-विन्यास संगठन समभने में कुछ कठिनता होती है। इस कारण हम सामान्य 
संगठन सूत्र में ही इन विभिन्‍न रूपान्तरों के सूत्र यहाँ देते हैं। 
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इनमें एक यूत्र दक्षावतक शकरा के हैं और दूसरा प्रतिविम्त्र यूत्र वामावतेक 
शकरा के हैं | 


ऐसे ही फलशकरा के सूत्र नीचे दिये गये है; क्योंकि फलशकरा से वही श्रोसेजोन 
प्राप्त होता है जो द्वाक्षशकरा से। ओर ओसेजोन के बनने में एक और दो कारबन परमाग़ु 
सम्बद्ध हैं| श्रत: शेष कार्बन परमाणु के स्थापन ठीक वैसे ही है जेसे द्राज्ञशकर। में है | 
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. इक्षु-शकरा--हक्षु-शकरा के जलांशन तै द्राक्ष-शकरा और फल-शकरा सममात्रा में 
प्रात्त होती हैं। यह द्वाक्ष-शकरा वही द्वाक्ष शकरा है जो स्टाच से श्रथवा अनेक फक्षों से 
प्रात्त होती है । इसके गुण ठीक सामान्य द्राक्ष-श्करा के गुण के समान ही है; अतः यह 
निष्कूष सरला से निकलता है कि इत्त-शकरा में जो द्वाक्ष-शकरा उपस्थित है, उसका संगठन 
यही हे जो सामान्य द्राक्ष-शकरा का है, जिसके प्राप्त होने और संगठन का विचार ऊपर में 
विस्तार से हो चुका है। 


पर फल शकंरा के सम्-नन्ध में यह बात नहीं है। इक्त-शकरा में जो फल-शकरा 
रहती है वह सामान्य फल-शकरा से मिन्‍न है। सामान्य फल-शकंरा वामावतेक होती है | 
पर इछ्ु में स्थित फल-शकरा दक्बोवतंक होती है। 
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इस फल-शकरा का विस्तार से अध्ययन हुआ है और इसका संगठन यहाँ दिया 
गया है। यह वस्तुत: गामा-ऑक्साइड वलय संयोग है । 
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इन दोनों शकराओ्रों के संगठनों के योग से इच्चु-शर्करा का निम्नलिखित संगठन 
प्राप्त होता है | 
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चित्र १०२--सल्फर डायक्सा बक्स | हस चित्र को 
पृष्ठ १६६ में आना चाहता था| इसमें सतफर डायक्साइड 
प्रवाहित होता है । बीच-बीच में सछिद्व थाल रखे हुए हैं । 
ऊपर से रस गिरता है ओर नीचे से सल्फर डाग्रक्साहइ 
प्रविष्ट कर ऊपर उठता है। यह लकड़ी का बना होता है । 





चित्र १०३--यह चित्र 


पृष्ठ २१० में आना चाहता 
था। यह दो उद्धाष्पकों के 
कोर्शों का है, जिनके बीच में 
एक साइफन नत्नी लगी हुई 
है| यद्यपि दोनों के दबाव में 
पर्याप्त अन्वर है तथापि पानी 
सरलता से एक से दूषपरे में 
चला जाता है। दबात्र का 
श्रन्तर यदि १० इच पारद का 
है तो यह $० फुट जल्न की 
ऊंचाई के समतुल्य है ओर 
तब्र एक से दूसरे में पानी 
सरलता से बह जाता हैं । 
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चित्र १०ई--3 उन का शत्य शोपण 


यह चित्र पृष्ठ २७७ में आना चाहता था। इसमें चोनी का रस सरलता से सुखाया 
जा सकता है | रसायन-शाला में यह उपकरण सरलता से बन सकता है। इसके शून्य कक्त में 
एक चौड़े मुख की काच की बोतल “ब' रहती है । जल उप्सक १! में निधाग्र न पर यह रखा 
रहता है। यह बोतल रबर डाट 'र' से बन्द रहती है। डाट में तीन छेद होते हैं। एक में 
थर्मामीटर 'ट' और दो कांच नलियाँ 'ड” ओर 'ई” लगी हुई हैं । स” डाट से वायु प्रविष्ट कर 
“८ से सुखाकर प्रविष्ट करती है। है” नली से शन्य्र पम्प अथवा चूतित्र द्वारा वायु 
निकलती है। तोलव नली 'स' में गस को रख का शुत्प्र कक्ष में रखते हैं । 





[नए ! पवन (0 “ | !॥9 ० 
58 8 ## ४6 # है ६4६ 
चित्र १००--पटने की वर्षा। चित्र १०१--अनुमापकी अनुश्रेणी । 
इस चित्र को पृष्ठ ७४ में आना चाहता इस चित्र को ए४ ३१३ में झाना 


था। पर भ्रम से वहा न झा सका । चाहता था । 
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शुद्धि-पत्र 


प्र फ-संशोधन को असावधानी से पुस्तक में कुछ श्रशुद्धियाँ रह गई हैं। कुछ 
अशुद्धियाँ ऐसी हें, मिन्‍्हें पाठक स्वयं सुधार सकते है । जैसे--उन्देक्षीय' के स्थान मे 
“उन्देसीय” ( पृष्ठ ७५ ), 'पिछलकर' के स्थान में 'पिघलकर' ( १० ८० ), बनाया! के 
स्थान में 'बताया' ( १० १३५ ), 'नितस्थायीकला' के स्थान में ' मितस्थायी कला ( पृ० 
२२० ), 'अधिक' के स्थान में 'प्रधिक' ( पृ० २३५ ), समता' के स्थान में क्षमता (१० 
२६४ ), 'गैसमामक' के स्थान में 'गैसमापक' (पृ०२७६ ), अपेक्षतया' के स्थान में 
'अपेक्षया' ( ० ३७७ ) होता चाहिए। पर कुछ प्रशुद्धियाँ ऐसी हें जो महत्त्व की ग्रोर 
आँकड़ों की हें । उनका सुधार प्रावश्यक है । 


पष्ठ अशुद्धरूप शुद्धरूप 
३६ ४ प्रतिशत ४० प्रतिशत 
११२ १११ लाख ११ लाख 
१३६ हाइड्रोजन हाइड्रोजन भ्रायन 
;) है| इड्रोक्सी हाइड्रौक्सील श्रायन 
१४५ १५ १४ 
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; क्षेतिजतापक उर्ध्वाधारतापक 
१६५ २६५ २६५९ 
१8 ४५ ४४ 
72 ७३४ ७३४ 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के सत्रह अनमोल ग्रन्थ 


१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल--शथ्राचाय हजारीप्रसाद हिवेदी। प्राचीन 
रचनाओं के उदाहरण सी । मुल्य पाने तीन रुपये श्रजिल्द, पृष्ठ-सख्या ११२। आदिकाल्ीन 
साहित्य का प्रामाणिक विवेचन । 

स्‍ युगापीय दृशेन--स्व॒० महामहोप/ध्याय रामावतार शमों। आधुनिकतम 
यूरोपीय दुर्शन का भी संक्तिप्त परिचय । विस्तृत भूसिका । मुल्य सवा तीन रुपये सजिल्द । 
पृ७-संख्या ११९ । 

३. हपचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेवशरण श्रप्नवाल। मृल्य 
सजिरद साढ़े नो रुपये । दो तिरंगे और $८८ इकर गे ऐतिहासिक चित्र। प्रष्ट-संख्या २७३ । 
प्राचीन भारत का वभववर्णन । 

४, विश्वधमं-द्शन--अ्रीसाँव ज्ियाबिहारीलाल वर्मा। मूल्य साढ़े तेरह रुपये | 
पृष्ट-संख्या २०४ । विश्व के प्रमुख धर्मो का इतिहास ओर परिचय । सजिल्द। भारतीय 
संस्कृति का विशद्‌ परिचय । 

५, साथवाह--डा० मोतीचन्द्र । मूल्य ग्यारह रुपये। १०० ऐतिहासिक चित्र 
तथा दो दुरंगे मानचित्र । सर्वत्र प्रशंसत। सचिन्न बहुरंगी जिल्‍द | प्ृष्ठ-संस्या ३२० । 
अत्यन्त आकर्षक वर्णन शक्ती । 

६, वेज्ञानिक विकास को भारतीय परम्परा--डा० सत्यप्रकाश ( प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय )। मूल्य आठ रुपये | गवेषणापूर्ण ओर मननीय | पृष्ठ-संख्या २८४, सजिल्द । 

७, सन्त कवि दरिया ; एक अनुशीलन--डा० धमंन्द्र ब्ह्मचारी शास्त्री । मूल्य 
घोदह रुपये । सात तिरंगे और बारह एकरंगे चित्र । पृष्ठ-संख्या १४२, सचित्र-सजिल्द । 

८. काव्यमीमांसा ( राजशेखर-कृत )-अनुवादक, प० केदारनाथ शर्मा सारस्वत 
'पंस्कृत-रत्नाकर “सम्पादक । मूल्य साढ़े नो रुपये। प्रामाणिक भूमिका ओर परिशिष्ट | 
पृष्ठट-सर्या ३१६६ । सजिल्द । 

£. श्री रामावतार शर्मा-निबन्धावज्ली--स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । 
मूल्य पोने नौ रुपये । पाश्डित्यपर्ण पडनीय निबन्ध। सजिल्द। प्ृष्ठ-संख्या ३३६ । लेखक 
का दुलंभ चित्र भी । 

१०. प्राह्ठ मौयंबिहार--ढा« देवसहाय श़िवेद । मूल्य सवा सात रुपये। आचीन 
बिहार के मानचितन्न के साथ ग्यारह एकरंगे ऐतिहासिक चित्र । सजिल्द | पृष्ठ-संस्या २३० । 

११. गुप्रकालीन मुद्राए --डा० अनन्त सदशिव अलतेकर । मूल्य साढ़े नो रुपये । 
पृष्ठ-संक्या २४८। प्राचीन मुद्राओ्रों भोर लिपियों के सत्ताईस सविवरण फलक। सचित्र 
बहुरंगी जिएद । हिन्दी में अपूव पुस्तक । 

१२, भोजपुरी भाषा ओर साहित्य--डा० उदयनारायण तिवारी  प्रयाग- 
क्श्विविद्याज्य )। पृष्ठ ३९२९। मूल्य साढ़े तेरद रुपये । सुविस्तृत मूमिका-सद्दित । सचित्र 
बहुरंगी जिल्द । 


१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त--श्री गोरखनाथ सिंह ( भृतपू्व शिक्षा* 
निर्देशक, बिहार )। मूल्य डेढ़ रुपया सजिल्द। प्रष्ट-संख्या ४२। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र । 
बहुरंगा आवरण । 

१४. रबर--पश्रो फ्लदेव सहाय वर्मा । (काले ज-हन्स्पेक्टर, बिहार-विश्वविद्यालय ) । 
मूल्य साढ़े सात रुपये। पृष्ठ २२६, चित्र ६१। ज्ञानवरृंक ओर मनोरंजक । सचित्र 
बहुरंगी जिल्द । 

१५. ग्रह-नक्षत्र--श्री बत्रिवेशीप्रशाद सिह, झआाइ० रझी० एस०। पृष्ठ १५८, 
रेखाचित्र ९० । मूल्य सवा चार रुपये। खगोल-जगत्‌ का अद्भुत दृश्यद्शक रोचक 
वर्णन । नेत्नरंजक जिल्द । 

१६, नीहारिका५---डा० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्याल् य) पृष्ठ ७२, चित्र २१ । 
मुल्य सजिल्द सवा चार रुपये | वेज्ञानिक विपय का मनोहर साहित्यिक वर्णन । दुशंनीय 
सचित्र आ्रावरण । 

१७, हिन्दूधार्मिक कथाओं के भीतिक अर्थ--श्री त्रिवेणीप्रसाद सिंह, आह० 
सी० एस० । पृष्ठ १३४, सजिल्द । मुल्य तीन रुपये । भावात्मक चित्रमय बहुरंगा आ्रावरण । 


परिषद्‌-प्रकाशनों पर बहुमूल्य सम्मतियाँ 


थोड़े से ही समय में 'परिषद्‌' ने आशातीत सफलता प्राप्त की है । विशेष महत्त्व 

की बात यह है कि परिषद्‌ के उद्देश्य उप्की उदार वृत्ति ओर व्यापक दृष्ट के द्योतक हैं। 
इसके द्वारा हिन्दी साहित्य सर्वाज्र्ण होगा ओर प्त्चे पाहित्य को प्रोत्साहन मिलता रहेगा । 
--( आचाय ) नरेन्द्रदेव 

आपकी पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती हे श्र गव भी होता है। आप हिन्दी 

के भण्डार को सर्वाज्ञ सम्पन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देख #ऋर 
यह विश्वास होता है कि शीघ्र ही हमारा वाडमय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को 
उसपर आजा करने का साहस न हो सकेगा । -( डॉक्टर ) सम्पूर्णानन्द 


परिषद्‌ ने ग्रन्थप्रकाशन के जिस आयोजन का श्रोगणेश किया है, वह देशभर में 
निस्सन्देह श्रनूठा है। देश की ज्ञानगरिसा ओर उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पति के 
लिए, यह ज्ञानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परम्परा क--टोटे का--घधनन्‍्घा कोई अन्य 
प्रकाशक कर भी तो नहीं सकता । इन पुस्तकों के प्रकाशन से ब्िहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ एक 
विद्यापीठ बनती चल्नी जा रही है । प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना तथा आपका सम्मिलित 
यज्ञ उत्तरोत्तर उन्नत, विस्तृत तथा सफन्न हो । 
-- 'कमंबीर'-सम्पादक ) माखनलाल चतुर्वेदी 
झाजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती हे कि हिन्दी में ऊँचे 
साहित्य की न्‍्यनता है। ऐसी. बातों -का उत्तर, हमें विवाद करके नहीं, विनयपृत्रंक ऐसे 
काय करके ही देना है; जसा काय डिह्लार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से 
कोई भी प्ताहित्य गोरवान्वित हो/लैकशा है ० “« . “--( राष्ट्रकवि ) मेथिलीशरण गुप्त 
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